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बक्तव्य 4 
अगरेज़ों तथा अन्य यूरोपीय जातियों का भारतागसन वैसे तो मुग़ल- 
काल से प्रारंभ हो गया था, किन्तु भारत में अगरेज़ी राज्य की स्थापना की 


~~ २, he सो वर्षों 
दृष्टि से १७१७ इतिहास-सम्मत तिथि हे। इन पिछले लगभग दो सो वर्षो 
+- ४ hat ६ ७. ७७ ० ~ ७ ~ 0 € 
'में भारतीय जीवन में, अेगरेज्ञों के माध्यम द्वारा यूरोपीय संस्कृति के सपक 


, अनेक अभूतपूर्वे परिवतेन हुए हैं । प्रारम्भ में आदान-प्रदान का क्रम मन्द 


-था, किन्तु धीरे-धीरे वह तीब्र होता हुआ जीवन की वास्तविकता मं परिणत ' 


हो गया । भारत उस समय जीवन की जिन परिस्थितियों से गुज़र रहा था 
वह पश्चिम को कुछ देने के स्थान पर ले ही अधिक सकता था। इसलिए 
अँगरेज्ञ राज्य के अन्तर्गत निर्मित साहित्य का अध्ययन अपना विशेष महत्त्व 
रखता हे>। अुगरेज्ी शासन-क्राल के पचास वर्षा के साहित्य, का अध्ययन 
आधुनिक हिन्दी साहित्य „( १८४०-१६०० )' के रूप में लेखक द्वारा प्रस्तुत 
किया जा चुका हे। १८९७ में इस्ट इंडिया कपनी का शासन-काज समास 
हो/ जात है । अतः अब १७५७ से १८५७ तक के पिछले सौ वर्षो अथ।त्‌ 


[ इ इ अया 'कंपनी-कालीन हिन्दी साहित्य ओर उसके पीछे कास करन वाली 
° शक्तियों का,अध्ययन करने की चेष्टा को गइ है आर इस प्रकार अगरज्ञी राज्य 
के लगभग प्रथम डेढ़ सो वर्षो के हिन्दी साहित्य का इतिहास पूण हो जाता ह । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी साहित्य की आधुनिकता को प्राराभक कहानी हे, इसलिए 
रोचक है" किन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों ने अ्रमी तक उसके 
वास्तविक रूप और महत्व को समझने की चेष्टा न की थी ॥'प्रस्लुत लेखक ने 
नवीन सामग्री का अध्ययन करने के साथ-साथ आलोच्य काल का मन सममन 
का प्रयक्ष किया हे ओर उपलव्ध सामग्री के आधार पर अपने निष्कषं निकाले 


हैं, किन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि 116 486 Was bad, not the 


individual.’ 

प्रस्तुत ग्रन्थ इलाहाबाद यूनीवसिंटी द्वारा स्वीकृत डी० लिट० थीसिस, 
Hindi Literature and its Cultural Packgr मिव irom 
1757 to 1857 A. D.? (१३३६) के रूपम i लिखा 
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गया था । अनुवाद करते समय इसमें अनेक ऐसे नवीन अंश जोड़ दिए: 
गए हँ“ जो मूल में नहीं दिए जा सके थे। अध्ययन की दृष्टि से लेखक ने 
उसी सासग्रों का प्रयोग किया है जो उसे उपलब्ध हो सकी । उसे अनेक 
एस काब्य ओर गद्य-ग्रन्थ मिले जिनमें, या तो लेखक का नास नहीं हे, या 
- रचना-तिथि नहीं ह, या दोनों में से एक का भी उल्लेख रहीं हं, जो खण्डित 
हँ, ऐसे ग्रन्थों का उल्लेख नहीं किया गया । यही कारण है कि अन्य अनेक के 
अतिरिक्त बहुत-से राजस्थानी गद्य-प्रन्थों में से केवल एक ही ग्रन्थ का उल्लेख: 
. किया गया हे। सूल में सहायक-प्रन्थो की सूची के रूप सें समस्त उपलब्ध 
सीहित्य का उल्लेख कर दिया गया था | किन्तु विस्तार-भय के कारण वह सूची 
मस्ठुत ग्रन्थ स नहीं दी गई । केवल प्रमुख प्रतिनिधि ग्रन्थों का यथास्थान 
“सलख कर दया गया हैं | जातीय, धार्सिक आदि प्रभावों पर प्रायः विद्वान्‌ 
« विचार कर लेते हैं । इसलिए उन्हें छोड़ कर केवल सोगोलिक परिस्थिति के कारण 
उत्पन्न प्रभावों पर ही विशेष रूप से विचार किया गया है । रास-साहित्य में ८ 
सात तत्व आर साता क खण्डता नायिका के रूप के संबंध में लेखक पाठकों का 
ध्यान रासायत-संहिता (रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आदि मंगल पर 
टीका ), सदाशिव-संहिता आदि के अध्ययन की ओर आाक्रप्ट करता हे । हिन्दी 
साहित्य के “इस महत्त्वपूर्ण काल--विशेषतः गद्य की दृष्टि से--के विविध पक्षों 
शरोर अंगों का अध्ययन विद्वानों कें सासने रखना प्रस्तुति ग्रन्थ का उद्देश्य हे ॥ 


2 


तिथियां सामान्यतः ईसवी सन्‌ के अनुसार हैं | x ०» 
थीसिस लिखते समय गुरुवर श्री डॉ० धीरेन्द्रजी वर्मा, एस्‌» ए०, कैः 
( पेरिस ) का उनके प्रोत्साहन, पथ-प्रदशेन ओर अमूदव परासशों के 
लिए तथा अपने परीक्षकों डां० हज़ारीप्रसादजी द्विवेदी, डी० लिट० और 
- श्री डाँ० वासुदेवशरणजी अग्रवाल, पी-एच० डी० का उनकी उदार सहायता 
के लिए लेखक उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शन करता हे । जिन विद्वानों 
की कृतियों से सहायता सिली है वह उनका भी कृतज्ञ हे । 


°) 
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रविवार, ज्येष्ठी पूर्शिसा, सं० २००६ | लक्ष्मीसागर वाष्णयः 
( ८ जून, १६२ ई० ) 
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विषय-पूची 
` बक्तव्य ( ३-४) 
“विषय-प्रवेश | 
ग्रालोच्यकालीन साहित्य--उसकी विशेप्रता-—परंपराविहित- १७५७ 
ओर १८५७ आलोच्य काल की तिथियाँ--उन्हें ग्रहण करने का कारण 
विषय का विभाजन--हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ओर उसके अध्ययन 
का महच १७५७ से पहले का साहित्य्रालोच्य विषय की विभाजन 
ओर ्रध्ययन-ग्रालोच्य काल-संबंधी सामग्री—प्रस्तुत अध्ययन का महत्त्व 


आर मौलिकता । . पु० १-५ 
कट + पीठिका : [ 
` .-१, हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 


हिन्दी प्रदेश ओर उसके भूगोल का महत््व--हिन्दी प्रदेश या प्राचीन 
मध्यदेश- हिन्दी प्रदेश का भौगोलिक विभाजन--हिमालय की १्प्वत-ंखला, 
ओर.हिन्दी प्रदेश तथा भारत में उसका स्थान-हिमालय का आर्थिक 
मह्त्व--हिमालय का जीवन और साहित्य में स्थान-विंध्य-प्रदेश और 
` ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक दृष्टि से उसका महत्व-- 
थर मरुभूमि--पमुद्र-तट का अभाव : साहित्य पर उसका प्रमा4--मैदानों की 
-उर्वरता और विस्तार और भाषा और साहित्य---तदियों को इतिहास 
ओर साहित्य में स्थान--जलवायु और जीवन के,विविध सेतो उसका 
-प्रभाव--जलवायु और साहित्य--निष्कष --भूगोल ही केबल एक कारण 
“नहीं है । 0२२ 
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२. पूर्व-परिचय ( १७०७-१७४७ ) 
Y ९० ९ ड 

श्रोरेगज्ञेब और मुगल साम्राज्य-:औरेँगज्ञिब के दुर्बल उत्तराधिकारी-- 
कारण--्रार्थिक परिस्थिति-र्थिक 'जीवन छिन्नभिङ्ग--घार्मिक और 
सामाजिक अ्रवस्था--लढिग्रस्त और अवरुद्ध परंपरा को प्रोत्साहन--भारत 
मं एक नई शक्ति का त्रन्म--उसते घनिष्ठ संपक का श्रभाव- साहित्य, १७०७-- 
१७४७--सिंहावलोकन । पु० ३३-४८ 


३. आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ 


(१) राजनीतिक--सर्वतोमुखी विश्ंखलता और अ्राजकता--मुग़ल साम्राज्य 
का अंत--श्रिटिश साम्राज्य की स्थापना,विकास और हृढ़ता---जीवन और साहित्य 
में अराजकतापूण परिस्थिति--नए युग का जन्म और तत्संबंधी परिस्थितियाँ- 
अंगरेज़ों से केवल गद्य को प्रोत्साहन मिला, साहित्य के अन्य रूपों को नही 

“ (२) आशथिक--अश्रार्थिक परिस्थिति के दो पक्ष--पहला : ग्राम-व्यवस्था 
अर अराजकता--भूमि-व्यवस्था--शोचनीय आर्थिक परिस्थिति---क शिञ्य 
व्यवसाय ओरःउद्योग-धंधों के केन्द्र--अराजकताप्‌र्ण परिस्थिक्ति केवल ऊपरी 
सतह को छू पाई--दूसरा : अँगरेज़ों. की आर्थिक» और व्यापार-नीति और 
जीवन पर उसका घातक प्रभाव--श्रार्थिक व्यवस्था, जीवन और साहित्य-- 

- ( ३ ) घामिक--धर्म और जीवन-क्रम में घनिष्ठ संबंध--परंपरागत घर्म--. 
रूढिबद्ध धम--हिन्दू धम की शोचनीय अवस्था--पतन और अवरुद्ध गति 

के कारण-ऋ-यूरोपियनों के साथ केवल» उच्च श्रेणी के लोगों का संपर्क 
तत्कालीन हिन्दू धम की आर्थिक कारणों से रक्षा--धर्म का मृतप्राय रूप-- 
(४) सामाजिक-हिन्दुओं का वर्शंन--सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा--चार 
वरण--धरना और खोर की मथा-श्रन्य अनेक सामाजिक | प्रथाएँ- हिन्दू 
समाज की अवरुद्ध गति--कला और साहित्य समाज के अनुरूप-- 


निष्कष' | ovens 
४. अँगरेज और उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव 


__ कम्पनी-शासन का जन्म और विकास तथा शासन-संत्रधी व्यवस्था 
छ /+-+ Ne ७ ७००७ । 
ओर उस कम्पनी-शासन के अंतर्गत जीवन और साहित्य के प्राचीन आर 


| 


रूदिग्रस्त रूप-म्रेस और शिचा के माध्यम द्वारा केवल गद्य को प्रोत्साइन-- 

कम्पनी और जनसाधार ए ८ ऑफ कि is 
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का .कोई अच्छा परिणाम इष्टिगोचर न हुआ--हिन्दुओं की सामाजिक ८ 
धार्मिक कट्टरता ने एक नई जाति के,साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होने में बाधा 
डाली--अ्रंगरेज्ञों ओर भारतीय उच्छ वर्ग में कुछ संपक--दो नितान्त 
विभिन्न संस्कृतियाँ-शअ्रगरेज़ों ने कला और साहित्य को आश्रय प्रदान 


क न किया । ० पु० १३०-१४२ 
आ. साहित्यिक प्रतिक्रिया . 
जीवन को परिस्थितियाँ ओर साहित्य में संबंध | ए० १५५-१५६ 
४. कविता 


वीर और भक्ति-काव्य--अराजकता और विश्रंखलता के बीच 
नवीनता का अभाव, कुछ श्रपवादों को छोड़ कर ( १ ) वीर काव्य-- 
हिन्दी साहित्य में वीर रचनाएँ--सूदन--पत्माकर--खाल--वाजपेयी-- 
सूर्यमल्ल तथा अ्रन्य कवि और उनकी रचनांग्रों का साँस्कृतिक ओर साहित्यिक 
मूल्य ( २) भक्ति काव्य : (अर) राम-काव्य-रामानंद और राम-काव्य-- 
श्रालोच्यकालीनः रामन्काव्य--कुछ प्रमुख राम-काव्य-संबंधी रचेनाओं काः 
ग्रभ्ययन--केवल विनय-ंबेंची रचनाओं का अभाव नहीं था--(आ) 
कृष्ण-काव्य--बल्लमाचार्य और बलभ संप्रदाय--राधावछ्भी- टट्टी संप्रदाय-- 
वल्लम-सँप्रदाय के कुछ कवि--सामान्य कृष्ण-भक्ति--सामान्य कृष्ण-भक्ति , 
के कुछ कवि-रघुराजसिंह की रचनाओं का सांस्कृतिक मूल्य--राधावछ्मी' 
कवि-हठी जी- हित बृन्दाबनदास--बट्टी संप्रदाय के कवि अन्य संप्रदायों 
से संभंधित रचनाओं की कुछ सामान्य विशेषताएँ--(इ) सामान्य भक्ति-काब्यः 
-स्तुतियाँ-सामान्य भयवद्धक्ति पौराणिक साहित्य--भक्ति-काव्य के अन्य 
रूप--(ई) संत-काव्य--कबीर-पंथी और अन्य संत-संप्रदाय-सतनामी-चरण 
दासी--रामसनेही--शिवनारायणी-संत-संप्रदाय की अवनर्ति--संत-काव्यः 
का संच्षिप्त ग्रध्ययन- स्वामी रामचरण की रचनाओं का मूल्य--(उ) जैन- 
काव्य--जैन-धरम-संबंधी कछ कवि ग्रौर उनकी रचनाएँ--भक्ति-साहित्य में 
नए विचारों ओर नई भावनाओं का ग्रमाव ( ३ ) रीति और श्रृंगार काव्य 
--हिन्दी साहित्य में रीति-आलोच्यकालीन रीति-साहित्य-रीति-संबंधी कुछ: 
प्रमुख रचनाओं का संल्षिक्त अध्ययन--हिंन्दी रीति-साहेत्य का आधार £ 
विषय--साहित्यिक दृष्टि से नवीनता का अभाव-रीति और श्रंगारी स्चनाञओं | 


B.S 


का साँस्कृतिक महत्त्व--एक साहित्यिक परम्परा का अंतिम रूप--(४) नीति ।' 
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« काइय--अलोच्यकाल्ीन नीति-काव्य--संक्षिप्त अध्ययन--गिरिजी की रचनाश्रों 
का महत्व--( ४ ) विविध, संग्रद-प्रन्थ आदि--( ६ ) भाषा, छन्द, रूस 
आदि । ` ७ पु० १५७-२५०. 
8. गद्य र हँ 

साहित्य और गद्य--हिन्दी साहित्य में काव्य की प्रधानता और गद्य का 
अमभाव--कारण--किन्तु गद्य का नितान्त अभाव नहीं रहा--गद्य की तीन 
परम्पराएँ--बजभाषा, राजस्थानी और खड़ीबोली--(१) ब्रजमाषा-- 
ऐतिहासिक रूपरेखा--ब्रजभाषा गद्य तीन रूपों में--स्वतंत्र ग्रन्थ--टीका एँ--- 
“काव्य ग्रंथों के बीच में--ब्रजभाषा गद्य की विशेषताएँ--उदाहरण- निष्कर्ष 
--(२) राजस्थानी गद्य-ऐतिहासिक रूपरेखा गद्य-प्रन्थों के संबंध में 
अनिश्चितता-फ़तहराम कृत 'पच।ख्यान'--उन्नोसवों शताब्दी में राजस्थानी 
'गद्य का हास और कारण--(३.) खड़ीबोली गद्य--अ्रति आधुनिक और 
महत्वपूर्ण गद्य--ऐतिद्वासिक रूपरेखा--अँगरेज़ों से पहले गद्य और खड़ीबोली 
“स्वतंत्र रूप से गद्य-रचना--दौलतराम--मथुरानाथ शुङ्क-सदासुखलाल 
“एईशा और उनकी रचना--उदाहरण--इंशा का स्थान । पु० १५१-२८९ 


ME ३ खडीबोली गद्य का विकास ° 
७, इस्ट इन्डिया,कम्पनी की भाषा-नीति 


कम्पनी की राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापना--शासकों और शासितों 

में घनिष्ठ संपक का ग्रमाव- किन्तु शासन की दृष्टि से शासितों की साषा 
का ज्ञान अनिवार्य--शासक वर्ग के सामने भाषाएँ और लिपियाँ श्रँगरेजञी 
के पच्चपाती) उनके तक) किन्तु श्रगरेज़ी की ग्रनुपयुक्तता- फ्रारसी, अरबी 
ओर संस्कृत -उनके पक्त-विपक्ष में तक--श्रनुपयुक्त-लोकप्रचलित भाषाएँ 
शौ ९ उनका महत्व--श्रगरेज़ी और फारसी की प्रधानता ~हिन्दी, हिन्दुस्तानी 
ओर उदू --भारतीय भाषाओं के प्रति अँगरेज़ों की उदासीनता--हिन्दुस्तानी, 
उसका अर्थ शर प्रयोग--श्रँगरेज्ञो का केवल उच्च श्रेणी के लोगों से संपर्क 
-फ़रोट विलियम कॉलेज की स्थापना और गिलक्राइस्ट का भाषा-संबंधी 
इष्टिकोण्‌-सरकारी कमेचारी और गिलक्राइस्ट की नीति का कम्पनी की भाषा- 
नीति पर प्रभाव-१८३७ का ऐक्ट--कम्पनी का हिन्दुस्तानी या उर्दू को 
. _आश्रय-लिपि की कमस्या-रोमन, फारसी और देवनागरी- प्रत्येक के पद- 
विपन्न मै तक--देवबागरी लिपि को स्वीकार किया गया--कारण- कम्पनी 


की भाषा के उदाहरण--भाषा की परीक्षा । प० २६३-३३६ ० 
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5 =. फोट विलियम कॉलेज ( १००-१८५४ ) है 

°+ फ़ोट विलियम कॉलेज और हिन्दी साहित्य--भारतीय शिक्षा के इतिहास 
में उसका स्थान--आधुनिकता का ग्रीक--कॉलेज की स्थापना से पहले पूर्वी 
भाषाओं का अध्यकयन--वेलेज्ञली और आधुनिक भाषाएँ--कॉलेज की स्थापना, | 
४ मई, १८००--कॉलेज की स्थापना, वेलेजली और कोर्ट “बंगाल 
सेमिनरी--१८५४ में कॉलेज तोड़ दिया गया--कॉ लैज में पढाए जाने वाले 
विभिभ्न विषय--हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर -गिलक्राइस्ट, उनकी रचनाएँ और 
उनके विचार--मोश्रट--टठेलर--प्राइस--कॉलेज और प्राइस-_जोसेफ़ टेलर 
ओर रोएवक- भारतीय भाषाओं के इतिहास में को लेज का स्थान--कॉलेज 
ओर भाषा का प्रश्न--बेली-रोमर-चेपलेन--उदाहरण--लिपि--गिलक्राइस्ट 
ओर उनके विचारों से हिन्दुस्तानी या उदू गद्य को प्रोत्साहन--ब्रजभाषा के 
अध्ययन के प्रति उदासीनता--प्राइस और परिवर्तन--प्राइस और खड़ीबोली 


गद्य--हिन्दुस्तानी या उदू के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग--उदाहरण-- 
निष्कषु । पु० ३३७-३७८ 
8. कॉलेज के पंडित 9... 


कॉ लेज में मुंशियो की नियुक्ति--जल्लूलाल और सदल मिश्र--भाखा 
बिभाग श्रोर लल्लूलाल तथा सदल मिश्र--भाखा विभाग के अन्य पंडित-- 
उनकी रचनाएँ--लल्लूलाल की रचनाएँ और उनके संबंध में विचार--« 


| , उँदाहरण--पदल मिश्र को रचनाएँ, उनके संबंध में विचार और 
टू उदाहरण । ० ०पु० ३७६-४२४ 


१०, नवीन शिक्षा ओर खडीबोली गद्य 

शिक्षा तथा अन्य सुधार ओर खडीगोली गद्य--नवीन्‌ गद्य-ग्रन्यों की 
आपवश्यकता-हेस्टिंग्ज़ के विचार--शिक्षा-समिति--स्कूल बुक सोसायटियाँ और 
शिक्षा-संस्थाएँ---चाल्स बुड की श्रायोजना और पाख्य-पुस्तकें--पाख्य-पुस्तकों 
के विविध विषय--उदाहरण--भाषा का विश्लेषण ओर समीक्षा--उज्ज्वल 
भविष्य | पु० ४२५-४४८ 


११. इसाई साहित्य ८ 

|. भारत में ईसाइयों का आगमन--कैथोलिक--प्रोह्टेस्टेन्ट---ईैसट इंडिया 
| गे न रस 
कम्पनी और ईसाई धम-प्रचारक--त्रूपटिस्ट मिशनरी--१८१२ का विल्बफ़ 


७०० 


करे 
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ऐक्ट- हिन्दी प्रदेश में प्रचारक--मिशनरी और बाइबिल--फ़ों्ट विलियम 


कोलेज-श्रीरामपुर मिशनरीज- हेनरी मार्टिद-विलियम बाउले--बाइबिंल 
के अन्य संस्करण--उदाहरण--भाषा और शैली--अन्य पुस्तकें 


,उदाहरश्‌- बोलियों में बाइबिल के रूपान्तर- इसाई साहित्य का 


महत्त्व । ~ प० ४४६-४८४ 


१२. हिन्दी पत्रकला तथा साहित्य के अन्य रूप 

पत्रकला की जन्म--मुद्रणकला ओर पत्रकला-भारत के प्रारम्भिक 
पत्र- प्रेस श्रौर कम्पनी की नीति- १८१८ का महच्- हिन्दी का प्रथम 
पत्र- हिन्दी पत्रों के क्रमिक इतिहास का अ्भाव--कारण-गद्य के उदा- 
हरण भाषा- साहित्य के अन्य रूप--नाटक ओर साहित्य का इतिहास । 


पु० ४८६-४६८ 
उपसंहार - पु० ४६६-५०२ 
अनुक्रमणिका पृ० ५०३-५१६ 
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विषय-प्रवेश | 


छु इसा को अठारहवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दियों में भारतवर्ष में ही नहीं वरन्‌ 
एाशाया क अन्य विभिन्न भागों में मी अँगरेज़ी ( तथा अन्य यूरोपीय शक्तियों 
के ) राज्य को स्थापना अपने रूप और कार्व-त्ेत्र की दृष्टि से संसार के. 
इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है । अँगरेजी राज्य की स्थापना ने प्रत्येक 
देश के साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में 
नवीन स्फूर्ति का संचार कर जीवन का पुनसंस्कार किया । भारतवर्ष में अँगरेज़ी - 
राज्य कै प्रथम सो वर्षों का अपना निजी-महत्त्व है । ईस्ट इंडिया कम्पनी के: 
शासन का दोलारोपण, विकास एवं विस्तार भारतीय इतिहास”के राजनीतिक | 
एवं सांस्कृतिक जीवन के एक विशेष युग की समाप्ति का द्योतक है । इसलिए 
ड्स काल म॑ हिन्दीभाषियों के साहित्यिक जीवन का अध्ययन करना परमावश्यक 
है, क्योंकि इसी काल में हिन्दीभाषियों ने पश्चिम की एक शक्तिशाली जाति 
« "अपके में आकर नवीन सांस्कृतिक भावों और विचारों के माध्यम द्वारा 
दुनिया को नवीन दृष्टि से देखना सीखा । ऐतिहासिक दृष्टि से इन प्रथम सौ 
वर्षो का साहित्य हिन्दी के आधुनिक” कहे जाने वाले साहित्य की भूमिका के 
छू म है | कम्पनी-शासन के इसी काल में आधुनिकता के प्रतीक हिन्दी खड़ी- 
बाली गद्य का विकास हुआ । हिन्दी साहित्य के इतिहास में नवयुग की 
श्रवतारणा निश्चय ही खड़ीबोली गद्य के माध्यम द्वारा हुई और यही गद्य 
आगे चल कर अर्थात्‌ १८५७ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन की समाप्ति 
के बाद अपने विविध रूपों के सहारे अपने पैरों खड़ा हुआ ओर हिन्दी साहित्य | 
की श्रीसम्पन्नतां का प्रतीक बना । आलोच्य काल के काव्य-साहित्य में प्राचीन 


५ 
छ 
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२ श " ः आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


मूल उद्गम हमें कम्पनी के शासनकाल में ही मिलता है। इस काल में तो 
केवल गद्य ही अपने नवीन ओर विविध रूप लेकर साहित्य-क्षेत्र में अवतस्ति ० 
छुआ ।वास्तब में १८५७ के बाद से लेकर आज तक के साहित्य में हमें जिस 
नवीनता के दर्शन होते हैं वह दो संस्कृतियों, एक प्राचीन ०ग्रौर शिथिल ग्रौर 
दूसरी नवीन श्रौर शक्तिशाली, को पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्तिया के फलस्वरूप है । 
इस क्रिया-प्रतिक्रिया की सूत्रपात ग्रालोच्य काल ही में हुआ था । यादि नवीन 
शासकों का दृष्टिकोण कुछ अच्छा ओर दितकारी भावनाग्रों से प्रेरित रहता 
तो इस क्रिया-प्रलिक्रिया का काफी सुन्दर परिणाम दृष्टिगोचर होता | किन्तु 
विभिन्न कारणों से ऐसा न हो सका । बीसवीं शताव्दी में हिन्दी साहित्य ने जिस 
सजीवता, प्रतिभा, विभिन्न विचाराद्शों और गतिविधियों का परिचय दिया हैं 
उन सब की जड़ जिस प्रकार उन्नीसवों शताब्दी उत्तरा मं जधी, उषी प्रकार 
उन्नीसवीं शताव्दी उत्तराई की बौद्धिक क्रियाशीलता का पूर्वाभास हमें आलोच्य 
काल में मिलता है, विशेष रूप से १८०० और १८५७ के बीच में । एक 
प्रकार से इन्हीं सत्तावन वर्षों में हिन्दी साहित्य की आधुनिकता का ( गद्य के 
माध्यम द्वारा) बीजारोपण हुआ । इसलिए इन सब कारणों से श्रालोच्य काले 
के स्वतंत्र अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है । ४ 
हिन्दी साहित्य के इस काल की ठीक-ठीक तिथियाँ निर्धारित करना या 
इसके और अन्य कालों के वीच एक विभाजन-रेखा खींचना अत्यन्त दुस्तर 
` कार्य है। साहित्य के विद्यार्थियों को यह विदित ही हैं कि परंपरागत काव्य- 
साहित्य की दृष्टि से अठारहवीं शताब्दी पूर्वाद्ध एक प्रकार से अन्तिम महत्त्व, ण. 
युग माना जाता है श्रागे चल कर कुछ प्रतिभाशाली कवियों के नाम मिलते 
अवश्य हैं, किन्तु यह उनकी व्यक्तिगत महानता थी जो उन्हें अपने युग 
के ऊपर उठा सकी। नहीं तो सम्यक्‌ दृष्टि से विचार करने पर अठारहवीं 
शताब्दी पूर्वा के बाद हमें परपराविहित साहित्य का हास ही विशेष रूप से 
मिलता है | उसके पतन और ह्वास की यह क्रिया भारतेंदु युग में पूर्ण हुई । 
एक तो वैसे ही चली आ रही परंपरा के मिटने में देर लगती है, दूसरे यह 
भी निश्चित है कि नवीन के साथ-साथ प्राचीन के बने रहने में अँगरेज़ों की 
नीति का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। अंगरेज़ों के माध्यम द्वारा यूरोपीय 
प्रभाव, अच्छे या बुरे,रूप में, उसी समय से पड़ने लगा था जब से अँगरेज़ों 
ने उत्तर भारत में अपला राज्य स्थापित किया । और इतिहासकार इस संबंध | | 
में एक मत हैं कि १७५७ में झासी की लड़ाई से भारत में कम्पनी-शासन का , | 
००-०्पूमप्राक्षाक्रेरा प्रकसन 5क्र॥(ठनक) हुनका, बम्प्र्गहलदी भव छेष Kosi 
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२ साहित्य के साथ संपर्क स्थापित न हो सकने के कारण यूरोपीय प्रभाव बंगाल 
तक ह सामेत रहा । तत्कालीन भारत में कलकत्ता नवीन प्रभ वोसन्न सामा 
जिक और राजनीतिक चेतना का केन्छ्र pi दतर 
सात वर्ष बाद अर्थात्‌ १७६४ में बक्सर की लड़ाई और १७६५ में गरे र 

A 7 अति ह गरेज़ों 
क दानानी मिलने के फलस्वरूप हिन्दी प्रदेश का पूर्वी भाग या विहार सढ. 
प्रथम अग रेज़ी राज्य के अंतर्गत आ गया था। झाँसी की लड़ाई के फल- 
स्वरूप 5 समस्त उत्तर भारत का द्वार अँगरेज़ों के लिए खुल गया था, तो 
बक्सर का लड़ाई के बाद हिन्दी प्रदेश के प्रमुख राज्य, श्य्रवध, ने नी 
खतन्र सत्ता बनाए रखते हुए भी सभी व्यावहारिक दृष्टियों से अगरेजों की 
जानता स्वाकार करं ली थी | यहीं से वे हिन्दी प्रदेश में चारों ओर फेल 
सके ये । तत्पश्चात्‌ १८०३ में लासबारी की लड़ाई में विजय प्राप्त कर लेने 
पे श्रगरजां ने हिन्दी प्रदेश के केन्द्रो- बनारस, दिल्ली और त्रागरा--पर 
आवकार स्थापित कर लिया । १८०३ की लड़ाई के फलस्वरूप हिन्दी प्रदेश 
झे मरहट्वो को संगठित शक्ति का निश्चित रूप से पतन हुआ और साथ ही 
फ्रांसीसियों उ मी हमेशा के लिए दूर हो गया | फिह १८१८ तक 
राजपूताना के दशी नरेशों ने भी श्रंगरेज़ी सत्ता स्वीकार कर ली । अवध 
"जिभा के लिए १८५६ तक नवाबों के हाथ में रहा और १८५७ में बिद्रोह 
के साथ कम्पनी-शासन का भी अंत हो गया । १८५७ राजनीतिक दृष्टि से 
ही नहीं गरन्‌ अन्य दृष्टियों से भी एक महत्पूर्ण तिथि है। इससे कुछ ही 

मप पूव हिन्दी प्रदेश में प्रेस, रेल, तार आदि वैज्ञानिक ्राविष्कारों और 
नवीन शिक्षा-क्रम का प्रचार हुआ । इन नवीन शक्तियों के माध्यम द्वारा 
उन्नीसवी शताब्दी उत्तराद्ध में आधुनिकता का और भी अधिक प्रस्फुटन हुआ । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५) का, जिनके जीवन-काल में यह आधनिकता “जु 
ओर भी अधिक प्रस्फुटित हुई, जन्म भी १८५० में हुआ नो १ ८५७ से 
बहुत दूर नहीं पड़ता । ग्रस्तु, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने 
आलाच्य काल का प्रारभ १७५७ से, जब से कि भारत में प्राचीन यग का 
अंत ओर नवीन युग का बीजारोपण हुआ, और अंत १८५७ से, जो राजनीतिक 
और साहित्यिक दृष्टि से पहले की अपेक्षा अधिक विकसित और हमा समीप 
के युग की सूचना देता है, मान लें तो अधिक हानिः न होगी । वैध तो 
विचारों के विकास में किसी निश्चित समय या तिथि की गणना नहीं की जा 

« सकती, किन्तु तिथियाँ, सुविधा की हण्टि से, काल निर्धारित करने में बहुत-कुछ 
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सु ~ . ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


त्रालोच्यकालीन साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञात हा जाता है 
“कि काव्य ही साहित्य का प्रधान अंग था । यहू काव्य परपराविहित था श्र 
. उसमें नवीन भावों, विचारों और अभिव्यंजना-प्रणाली का अभाव ।था। 
परिवर्तित परिस्थितियों के कारण गद्य-क्षेत्र में ही हमें नवीनता के दशन होते 
हैं । विप्रय का अध्ययन करते समय हम सवप्रथम पीठिका के रूपम उन 
विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिनके कारण काव्य म प्राचीनता बनी 
रही और गद्य को नवीन प्रोत्साहन मिला । तत्यश्चात्‌ काव्य साहित्य और 
गद्य साहित्य तर्था उसके विकास के विभिन्न माध्यमों का अध्ययन किया 
जायगा | ग्रध्ययन अ्रलग-्रलग होने पर भी उनम घनिष्ठ पारस्परिक सबंध 

| है, क्योंकि पीठिका में यही दिखाने की चेष्टा की ग है कि जिस समाज 
काव्य साहित्य और गद्य साहित्य का निमाण हुआ वह कसा था। इसलिए 

वस्तुतः उनमें ग्रंतनिहित एकसूत्रता हूं । 


~ 
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न्दी साहित्य का अध्ययन करते समय प्राय; कुछ मह्च्वपूण समस्या ९ 
छोड़ दी जाती हैं । वैसे देखा जाय तो साहित्य का अध्ययन करने से पूर्व 
इन समस्याओं का अध्ययन करना परम आवश्यक है । इन समस्याओं में 
सबसे प्रधान समस्या है कि जब दो विभिन्न जार्तिथाँ आपस में एक दूसरे के 
संपर्क में आती हैं तो वे किस प्रकार एक दूसरे के जीवन को--अततः 
साहित्य को--प्रभावित करती हैं । इस प्रकार के साँस्कृतिक विकास या हास 
में किसी देश या प्रदेश की मौगोलिक परिस्थिति का बड़ा हाथ रहता *ह। 
भौगोलिक परिस्थिति के कारण एक देरा के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक 
तथा ग्रन्य सांस्कृतिक विकासों का रूप निर्धारित होता है, विदेशों के साथ 
संपर्क स्थापित हो सकने या ने दो सकने के कारण भावों और विचारों की 
गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है । पैदावार, औद्योगिक विकास और संगठन तथा 
वातावरण से सामाजिक और अंत में राजनीतिक रूपरेखा का निर्माण होता 
है | और भी ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर भौगोलिक. परिस्थिति का प्रभाव 
पड़ता है-विशेष रूप से त्राधुनिक समय में जत्र कि भूगोल का सोच-समझ 
कर प्रयोग क्रिया जा सकता है । कुछ और ऐसे कारण भी हैं जिन्होंने मानव 
जाति का इतिहास एक विशेष दिशा की ओर मोड़ा है, किन्तु भूगोल भी 
उनके अतिरिक्त .एक़ महत्वपूण कारण रहा है । इसलिए हिन्दी प्रदेश के 
इतिहास और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने की दृष्टि से उसके 

००-०. भूगोल मी/्संत्िफ/ें./निक्ार०का०अहिप्रा)ढाक्र;पक्ति। अगरनीघ «हलिहास>ऋदेर (०७१३ | 
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संस्कृति का प्रधान केन्द्र होने के कारण हिन्दी प्रदेश का भौगोलिक तथाः 
* उज्जनित समस्याग्रों के अध्ययन का महत्व और भी बट जाता है | 

श्रालोच्यकालीन साहित्य की महत्ता पूर्णरूप सें. हृदयंगम करने के लिए 
उसक पूषवत। साहित्य पर भी एक सरसरी निगाह डाल लेना ग्रावश्यक है। | 
श्रठारहरवा शताब्दी के प्रथम पचास-साठ वर्षों उन मुग़ल साम्राज्य का एकदम 
गीव्र गति से पतन हुआ और सामतवादा संगठन छिन्न-भिन्न हो गया । 
जह णातहासिक क्रम १७५७ के वाद और भी तीव्र गति से पूर्ण हुआ, यद्यपि 
नवीन शासकों ने अपने स्वार्थवश उसके भग्नावशेष सुरक्षिकछ बनाए रखने की 
आणपण स॑ चष्टा का । इस काल में परम्पराविहित काव्य साहित्य की प्रधानता 
रही । इस काव्य-साहित्य की १७५७ के बाद के परम्पराविहित काञ्य-साहित्य 
स तुलना करन पर यह ज्ञात हाता हे कि सामंतवादी समाज अपने लगभग 
अन्तिम समय में देव, दास, तोष, सोमनाथ, उदय, रसलीन दलह. लाल, 2 
नागरीदास आदि उच्च कोटि के कवि उत्पन्न 'कर सका था । वास्तव में यह 
काल परम्परा का पालन करने वाले कवियों के लिए एक यग के अंत--जैसा 
कि फ्रच में कहते हैं (171 0८ $1९८1०'-- का सूत्रपात थ[ | यह पूवकाल 
सुविधा के लिए १७०७ में अन्तिम महान्‌ मुगल सम्राट ग्रौर॑ण्जे् की 
मृत्यु स माना जा सकता है | इसी समय से भारतीय राजनीतिक और 
सामाजिक व्यवस्था का छिन्न-मिन्न होना शुरू होता है। ग्रस्तु, १७०७ 
१७५७ तक क साहित्य का अध्ययन करना भी. वांछुनीय हो जाता है । इस 
काल म काव्य के अतिरिक्त साहित्य के अन्य रूपों का अभाव रहा। हमें 
किसी नवीन साहित्यिक गतिविधि के दर्शन नहीं होते ४ इस काल की राज- 
नीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक समस्याएं ग्राल्ोच्यकाल तक आती हैं 
इसांलिए उनका अधिक विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया | 
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सामाजिक, राजनीतिक ओर साहित्यिक दृष्टियों से आलोच्यकाल हिन्दी 

साहित्य के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काल है और प्रखुत अध्ययन ५» 
संभवतः उसका प्रथम विस्तृत अध्ययन है। जहाँ तक हो सका. है साहित्य- 

सम्बन्धी उपलब्ध प्रधान सामग्री का उपयोग करने की चेष्टा की गई है। | 
इसम साहित्य को उसके चारों ओर की परिस्थितियों से सम्बद्ध कर हेखा गया 
है । याद उसम॑ अनेक हासकालीन लक्षण पाए जाते “हँ तो साथ . ही उसमें 


उसके उज्ज्वल भविष्य के चिह्न भी पाए जाते हैं, यह निर्विवाद 


ति हनन 


« 


[4 
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९ 
हिन्दी प्रदेश की भोगोलिक स्थिति 


मानव सभ्यता का क्रमिक विकास हमें यह बताता है कि मनुष्य और 
भौगोलिक परिस्थिति एवं वातावरण की क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पन्न शक्ति ने 
बहुत कुछ ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक गतिविधियाँ निर्धारित की हैं । यह शक्ति ८ 
मनुष्य-जीवन की मूल प्रेरक शक्ति रही है। यह ठीक है कि मनुष्य ने अपने 
बुद्धि-बल्ल के आधार पर अनेक प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त की है 
अथवा वह उन्हें सीमित बनाने में सफल हुआ है, किन्तु अपने चारों ओर 
के भौगोलिक बन्धन से वह अपने को अरब भी, आज के वेज्ञानिक यंग में 
भी, सवथा मुक्त कर सका हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । भौगोलिक 
परिस्थिति के कारण मानव जाति ने दर्दिन और सुदिन दोनों ही देखे हैं । 
उसका मनुष्य के जीवन-संग्राम, भावों और विचारों पर प्रभाव पड़ा है | इस " 

० सम्बन्ध मं सर टी० एच० होलूडिच ( 13010101 ) का कथन है कि 
भारतीय इतिहास ओर संस्कृति ने जितना भोगोलिक परिस्थितियों का 
अनुसरण किया है उतना अन्य किसी देश के इतिहास ने नहीं किया । 1 
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही बाहर से अनेक जातियाँ यहाँ ्राइ 
ओर उनकी विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय से भारतीय झंस्कृति का जन्म 
हुआ। ग्रति प्राचीन काल मं निषाद (॥\\९४7।० , द्राविड, कोल, | 
( A0517।८ ) आदि ऐसी ही जातियाँ थीं। निस्संदेह भारतीय संस्कृति के... 
निर्माण में श्राया का बहुत बड़ा हाथ रहा है, किन्तु उनके आगमन सेपूर्वभी 
भारतवर्ष की अपनी संस्कृति थी निम्न वर्ण के बहुसंख्यक लोग उन्धी प्राचीन 4 
जातियों के वंशज हैं। “गंगा? शब्द, आवागमन का, सिद्धान्त, ताम्बूल का 
प्रयोग, हाथियों का पालन, ग्राम-सभ्यता, धर्म-विश्मस, आचार-अनुष्ठान, 
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पूजा तथा विवाह-पद्धतियाँ, श्राद्ध, वास्तु-कला, अनेक देवी-देवताग्रो की 
कल्पना आदि अनेक बातें उन जातियों की देन हैं । गंगा को घाटी में फैले हुए ० 
लोगों पर कोलों ( ऑस्ट्रिक ) का अत्यधिक प्रभाव हं । नागरिक संस्कृतिका 
` उदय द्वाविड़ों में हुआ था । मोहन-जो-दड़ो ओर हड़पा की विराट सभ्यता 
द्रविड़ जाति ही की देन है | गोतम बद्ध का सम्बन्ध किरात जाति से बताया 
जाता है । भारतीय इतिहास के विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण तथ्य से भी ग्रनमिज्ञ 
नहीं हैं कि भारतवर्ष में भी हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण 
यहाँ के इतिहास ग्रे उतार-चढ़ाव रहा है । हिन्दी प्रदेश एक प्रकार से भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति की लीलाभूमि रहा है। भाषा, साहित्य, इतिहास, 
राजनीति आदि सभी दृष्टियों से उसका केन्द्र यहीं था ओर यहीं से सब बातें 
देश के कोने-कोने में फेलीं। इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि आधनिक 
काल में ब्रिटिश राज्यान्तागत भी उसके इस गोरवपूर्णं स्थान में कोई अन्तर 
नहीं पड़ा । | 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्घ तीन बड़े-बड़े भागों में विभाजित किया 
जाता है । भारतवर्ष का नकशा यदि हम सामने रखें तो यह बात आसानी 
से समक में आ सकती है । पहला भाग तो वह है जो हिमालय बाम से अभि- 
हित किया जता है | हिमालय के सीमान्त पहाड़ी” प्रदेश भी इसमें शामिल 
किए जाते हैं । इसके दक्षिण में गंगा ओर सिन्धु के मुद्दानों के बीच का 
“विशाल मैदान है । उससे नीचे दक्षिण भारत का पठार है ( दक्खिन ) | 
विशाल मैदान ओर दक्खिन के बीच विन्ध्य पर्वतमाला नाम की बिभाजर्न- _ 
रेखा है । इन तीन प्रदान भागों में से हिन्दी प्रदेश विशाल उपजाऊ मैदान 
का एक बहुत बड़ा मध्य ओर प्रधान भाग है | ओर वेसेतो “शब्दार्थ की 
' दृष्टि से हिन्दी शब्द्‌ का प्रयोग हिन्द या भारत में बोली जाने वाली 
किसी भी आर्य, द्राविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिये हो सकता है. 
किन्तु ग्राजकल वास्तव में इसका व्यवहार उत्तर भारत के मध्य भागा के 
हिन्दुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा के श्रर्थ में मुख्यतया, तथा इसी भूमि 
भाग की बोलियां और उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक-रूपों के 
अथ में साधारणतया होता है। इस भूमिभाग,की सीमायें पश्चिम में जैसल- 
मेर, उत्तर पश्चिम में अ्म्ब्राला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी 
छोर तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूरब में भागलपुर, दक्षिण-पूरब 
म रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम मं खंडवा तक पहुँचती है। इस भूमिभाग में | 
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शिक्षा की भाषा एकमात्र हिन्दी ही है। साधारणतया हिन्दी? शब्द का 
प्रयाग जनता में इसी भाषा के ग्रथ में किया जाता है किन्तु साथ ही इस 
भूमभाग को ग्रामीण बोलियों-जैसे आरवाड़ी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, मैथिली 
श्रांद का तथा प्राच्बेन ब्रज, अवधी आदि साहित्यिक भाषाओं को मी हिन्दी 
भाषा क हो अंतर्गत माना जाता है । हिन्दी भाषा का यह प्रचलित ग्रर्थ» 
है ` आधुनिक समय म यह मध्यभाग कई प्रान्तों में जटा हुआ है । प्राचीन 
काल का मध्यदेश इसी भूमिभाग के अंतर्गत आता है । आधनिक समय 
में इसमें पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश ( संयक्त प्रान्त ), बिहङ्कर, हिन्दी मध्य 
परदशा श्रार राजस्थान या राजपूताना नामक प्रान्तीय विभाग ( राज्य ) 
आते हैं | 
प्राकृतिक विभागों, जलवायु, वनस्पति आदि की दृष्टि से हिन्दी प्रदेश 9 
म काफ़ा वोभन्नता मिलती हे। इस कारण यहाँ के निवासियों के आचार- “9 
विचार, रुचि, वेशभूषा, रीति-रस्म ग्रौर अंत में जीवन क्रम में भी ऐसा अंतर 
मिलता है जो सरलतापूर्वक पहिचाना जा सकता है। उत्तर में चौड़े और 
ऊचे पर्वत ह जो टुगम घाटियों से कटे हुए हैं। इन पर्वतों के निचले 
माग मं हिन्दी प्रदेश की सीमा के अंतगत तराई हें । तराई के जंगल घने 
श्रोर भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं और जहाँ लोगों को मलेरिया बहत जल्दी 
होता है । हिन्दी प्रदेश का उपजाऊ मैदान उ*णकटित्रंध में पड़ता है जहाँ 
प मं कभो खूत्र गर्मी पड़ती है, तो कभी वर्षा ऋतु की तर गर्मी दम घुडा > 
देती है ओर या फिर ठंडी हवा चलती है। फिर इस मैदान के दक्षिण में 
जंगलों से ढको हुई एक पर्वतमाला है जदाँ गर्मियों के दिनं में बड़ी तेज़ धूप 
पड़ती हे | पश्चिम ओर उत्तर-पश्चिम की तरफ़ उपजाऊ मैदान धीरे-धीरे 
रेगिस्तान मं परिवर्तित हो जाता है ग्रोर गर्मी-सर्दो दोनों ही की ग्रति रहती 
हें | श्रस्तु, जलवायु, पैदावार ्रादि को दृष्टि से हिन्दी प्रदेश में सवत्र समानता 
नहीं मिक्लती | भोगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश चार स्पष्ट विभागों में बाँटा 
जा सकता है- १. उत्तर का पार्वत्य प्रदेश, २. बीच का विशाल उपजाऊ 
मैदान, ३. दक्षिणी पवंतमाला, ओर ४. पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम का 
मरु प्रदेश | मरुभूमि के अतिरिक्त अन्य विभागों में वर्षा प्रायः नियमित 
ओर समान रूप से होती है। हिन्दी प्रदेश प्रधानतः , क्ृषि-प्रधान है ग्रोर 
कपषि-सम्बन्धी पैदावार, फल, तरकारी आदि की. बिक्री से यहाँ के 
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“निवाक्ियों को यथेष्ट आर्थिक लाभ होता है । प्राकृतिक संपत्ति ओर खनिज 
पदार्थों की €ष्टि से हिन्दी प्रदेश किसी अन्य प्रदेश से पिछड़ा हुआ नडीं° 
है, यद्यपि सरकार की तरफ़ से इस ओर अधिक ध्यान नहों दिया गया। 
काषे-प्रधान होते हुए भी यहाँ उद्योग-घंधों तथा अन्य विभिन्‍न प्रकार की 
“द्स्तकारियों का ग्रमाव कभी नहीं रहा । उद्योग-धंघों ्रोर दस्तकारियों द्वारा 
निम्न अशिक्षित वर्ग की ही नहीं, वरन्‌ उच्चवगोंय एवं सुसंस्कृत शिष्ट-मंडल 
को आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रही है। ग्राधनिक समय में मशीन 
को प्रतियोगिता क्रे सामने इनमें से अनेक उद्योग-घंधे नष्ट हो गए हैं । 


दिन्दी प्रदेश के राजनीतिक ओर सांस्कृतिक इतिहास पर सत्रसे अधिक प्रभाव 

उत्तर की पर्वतमाला ग्रों का पड़ा है जिनमें से हिमालय सर्वप्रधान है । ये पर्वतमाला! 
ही हिन्दी प्रदेश को एशिया के अन्य भागों से अलग करती हैं | प्राचीन काल 
में परवतश्रखला लांत्री न जा सकने के कारण उसके दोनों ओर के निवासियों 
मं पारस्परिक संपक वना रहना एक प्रकार से असंभव था । वहाँ सड़कें तथा 
यातायात के अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं होते। वह स्थायी सीमा कें रूप में. 

। सदैव वनी रहती हैं ग्राने-जाने की अ्रसुविधा के कारण ही .द्वयापार में कठि- 
नाइ पड़ती है । पवतों का पार करना उनकी समुद्रन्ल से ऊँचाई पर निभ॑र 
रहता हैं। भारतवर्ष के उत्तर की यह पर्वतमाला हर जगह से तो नहीं किन्तु 
कई स्थानों से पार की जा सकती है, उदाहरण के लिए सुलेमान गिरिश्रंखला 
` हैं। ' भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश में यह गिरिश्रंखला काफ़ी ऊँची 
है, किन्तु इतनी ऊँची नहीं है कि पाडू न की जा सके | उसमें बोलन और 
ख़बर के दो इतिहास-प्रसिद्ध दरें है । सीमान्त के रास्तों का प्रत्येक देश के 
इतिहास में बड़ा महत्व रहता है | भारतवर्ध के प्रत्येक सीमान्त प्रदेश में लाचे 
जा सकने वाले रास्ते हैं। किन्छु प्रकृति की कृपा से एक पूरी सेना के लिए 
उन्हें लोबना कभी भी सरल नहीं रहा बोलन और ख़ोबर दर में से भी 
बोलन काफ़ी लंब्रा और तंग दर्रा है और उसके अधिकांश भाग में पानी की 
कमी है । एक ग्राक्रमणकारी सेना के लिए यह एक अच्छा मार्ग सिद्ध न हो 
सका । ख़बर द्‌९ में इस प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रहीं । इसलिए अँगरेज़ों 
के भारह्ागमन से पूव यही दर्रा मध्य एशिया और भारत के बीच ग्राने-जाने 


त्र 


--श्राधुनिक समय में तो शब यढ सीमा अलंध्य नहीं रही । लाल चीन की सेनाए 
हिन्दी प्रदेश को उत्तरी सीमा तक आ सकती हैं । यद्यपि यह कार्य बहुत सरल नहीं है, किन्तु» 
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का सुगम माग था | भारतवप्र के त्र, दि निवासी यांदे कहीं बाहर से आए थे? 
* त, [कस माग सं ग्राए थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | उत्तर 
की विशाल पवतमाला भारतवर्ष और ,बाहर के सभ्य देशों के बीच एक बड़ी 
बाधा हो नहीं रही,» वरन्‌ उसने बाहर के श्राक्रमणकारियो से देश की स्व ' 
र्ता को । उसके इस पुण्य कार्य में बोलन, ग्रौर ख़ोेबर ये ही द दरें 
श्रपवाद रहे हैं। ये अपवाद देश के लिए कितने" क्रीमती साबित हुए 
यह दातहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता हें। भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिमा 
सामान्त के इन दा महान्‌ ग्रपवादों के बाद भारतीय द्वतिहास के लिए 
एक आर महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान म॑ रखने की आवश्यकता हैं | और वह 
कि एक बार सौमान्त पार कर लेने पर प्रबल ग्राक्रमणकारी के लिए हिन्दी 
प्रदेश तक बढ़े चले आने में कोई बाधा नहीं रह जाती । पहाड़ी जलवाय 
श्रोर पथरीले। भूमि को अ्रपेज्ञा विशाल उपजाऊ ओर हरे-भरे मैदानों में अधिक : 
आकर्षण रहता था। उत्तर-पश्चिम स्थल माग से आने वाला कोई भी 
श्राक्रमणुकरी इन घनधान्यपर्ण हरे-भरे मैदानों तक आने का प्रलोभन नहीं 
रोक सका ।. प्राचीन आये भारत की इसी उत्तर-पश्चिम दिशा से आए और 
विजयो हाने के साथ-साथ यहाँ के अपने से पहले के काले किन्तु सभ्य निवा- 
सियों के संपक में आने पर उन्होंने भारतीय संस्कृति के इतिहास में अन्य 
अनेक बातों के अतिरिक्त वर्ण-व्यवस्था को जन्म दिया । इस व्यवस्था का प्रत्येक 
युग की भारतीय चिताधारा और समाज-व्यवस्था में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान 
1 है यह सवविदित है । आज भी वैज्ञानिक यंग के प्रकाश में भारतीय 
समाज मं वणा-यवस्था का काफ़ी प्रभाव है, इस बात सेष्कोई इंकार नहीं कर 
सकता । सिकन्द्र महान्‌ ने उत्तर-पश्चिम सीमांत से भारत पर आक्रमण किया 
था । भारतवासियों और ग्रीक लोगों के संपक का भारतीय ललित कलाओं 
पर प्रभाव पड़ा ओर भारत में मूर्ति-पूजा को प्रोत्साहन मिला । ग्रीक ्राक्रमण- 
कारियों के बाद शक, हूण आदि आए । उनके कारण भी देश की वेशभूषा, 
रीति-रस्म आदि में परिवतन हुए | अन्त में भारतवासियों का तलवार के जोर 
पर आधारित नवीन धर्म इस्लाम के साथ संपक स्थापित हुआ । जो लोग 
सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, या समाज से अ्रसन्तुष्ट थेया जिन्हे 
राजनीतिक लाभ पहुँचता था, उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया । 
अनेक भारतवासी बलपूवंक भी मुसलमान बनाए गए । अंत में मुसलमानों ने 
० देश में अपना राज्य स्थायी रूप से स्थापित र लिया जिसका अन्तिम रूप हें | 
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° से व्यक्तिगत और राजनीतिक संबन्ध स्थापित किए तो भी सभी राजपूतों श्रौर 
सिक्खों तथा मरहठों ने पूर्णं रूप से उनकी ग्रधीनता कभी स्वीकार न की थी |० 
मुसलमान भारतवर्ष में अपने साथ नङ्क युद्ध-विद्या और राजनीतिक व्यवस्था 
लाए । उनका दृष्टिकोण सामन्तवादी था ओर देश क आश्थिक जीवन में उन्होंने 

बहुत कम परिवतन किए । भारतीय धम इस्लास से श्रोर इस्लाम मी भारतीय 
घमं से प्रभावित हुए विना न रह सका | वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता के साथ 
संपक स्थापित हाने से पहले भारतवप की साँस्कृतिक गतिविधि निधारित करने 
में हिमालय पवह्वमाला का बहुत बड़ा हाथ रहा हैं। हिमालय देश का दूसरे 
देशों से अलग तो रखता है, किन्तु विल्कुल ग्रलग नहीं रखता । भौगोलिक 
परिस्थिति का केवल एक यही तथ्य भारतीय इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

| इससे न मालूम कितनी जटिल समस्याएं देश मं उसन्न 
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राजनीतिक ओर साँस्कृतिक प्रभावों के अतिरिक्त हिमालय का श्रार्थिक 
महच्च भी किसी प्रकार कम नहीं रहा । गंगा को घारी की सारी” संपत्ति 
विभिन्न छोटी-बड़ी नदियों द्वारा हिमालय से ली गई सिंचन-शक्ति के ही कारण 
है | गंगा कॉठे की नदियों ने हिन्दी प्रदेश के मेक्लान उपजाऊ बनाए जिसके 
फलस्वरूप वे विदेशी श्राक्रमणकारियों के लिए प्रलोभन की वस्तु बने । ऊन, 
फल, मेवा, खेती ओर बागों की उपज के अतिरिक्त हिमालय के जंगलों की 
उपज की भी बड़ी क्रीमत है | चीड़, देवदार आदि ऐसे अनेक पेड़ हैं «जो 
हिमालय की विभिन्न ऊचाइयां के कद्विबंधों में ही हो सकते हैं । इन पेड़ों का 
बहुत अच्छा आर्थिक मूल्य ६। उनसे तरह-तरह की चीज़ें बनती हैं । प्रधान 
पर्वतमाला के नीचे भाभर-तराई में बहुत-सी ऐसी वानस्पतिक उपज हैं जिनसे 
कागज्ञ तथा अन्य ग्रनेक आवश्यक चीज़ें तैयार की जाती हैं । खनिज संपत्ति 
भी हिमालय में काफ़ी है । उत्तर भारत के विशाल मैदान की कहीं अवधिक 
कहीं कम उर्वरा शक्ति, कृषि और कृषि-व्यवस्था, जन-संख्या और उसके सुख- 
टुःख आदि ये सभी बातें भारत की उत्तर पवंतमाला पर निर्भर रही हैं |) 
इसके अतिरिक्त हिमालय अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए विश्व-विख्यात है । 
उसकी क्लिम-मंडित चोटियों ओर प्राकृतिक दृश्यों ने बड़े-बड़े कवियों और 
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'हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ०१४6 १५ 
कलाकारा को भावुकता ही नहीं, वरन्‌ साधारण से साधारण व्यक्ति? मी 
खान्दयनप्रयता जाग्रत की है । उसमें एक ऐसी लोकोत्तर छवि है जिसका चित्रण 
हाई कान या चित्रकार हो कर सकताब्है । वहाँ घने जंगलों से ढकी हुई, दर्गम 
गा और घाटिय से अरी हुई, दूर से घने नीले रंग की दिखाई देने वाली 
एक क ऊपर एक लदी हुई पव॑तश्रेणियाँ हें-पबंतश्रेणियों का एक अपाश 
वश्व्यल समूद हैं। इस अपार पावत्य भू-खणड की पीछिका में ऊँचे-ऊँचे हिम- 
मांडत शिखर हूँ जहाँ आज तक मनुष्य ने पैर नहीं रक्खा | दिन-प्रतिदिन ये 
[शखर ग्रस्ताचलगामी सूर्य को रंगीन किरणों से मंडित हो, धीरे-धीरे तिमिराच्छा- 
पति हा, तारों का किरीट धारण करते हैं । उस समय उनका दिव्य सौन्दर्य 
खकर जड़ पदार्थ भी स्पंदित हो उठगा । हिमालय का यही ग्रतीन्द्रिय 
साद्य भारत के भावुक और कल्पनाप्रिय मन को प्रभावित करता रहा है। 
भारताय सभ्यता ओर संस्कृति के जन्म-काल से वहीं देवताओं और स्वच्छ क्‍ 
धवल राजहसों का निवास माना जाता रहा है। कल्पना और रहस्य का वह 
मूल स्थान है । हिन्दुओं के दार्शनिक एवं पौराणिक साहित्य से उसका घनिष्ठ 
संत्रध ह | वडी स्वगं हैं | ऋषि-मुनियों ने उसी के शांतिपूर्ण वातावरण में 
जीवन व्यतीत कैर आत्म-चिंतन साध्य बनाया और लोककल्याणकारी चिता- 
धारा का सुजन किया । उसी के हिमाच्छादित प्रदेश में केदारनाथ-बदरीनाथ 
के परम पवित्र मन्दिर हैं जिनसे मुगृल-पठान तक हाथ न लगा सके । हिमालय 
क चिरतन दिम में ही पाण्डवों को अंतिम शान्ति प्राप्ति हुई थी | भगवान्‌ " 
“शव का केलास भी वहीं है। गंगा और यमुना का, जिनके आधार पर न 
मालूम कितने काव्य सचे गए हू, उद्गम भी इन्हीं पैवंतमालाग्रों में है | 
वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हिमालय अमर हो गया है | गंगा- 
यमुना क मूल उद्गमा को भोति भारतीय चिता-पद्धति का अजस्त्र प्रवाह भी | 
वहीं से प्रवाहित होता है । संस्कृत साहित्य तथा अन्य प्राचीन साहित्यों के 
द्‌ से लेकर हिन्दी तथा अन्य आधनिक भाषा-साहित्यों में हिमालय सदैव 
कवियों और कलाकारों का ध्यान आकृष्ट करता रहा है और युग-युग तक 
करता रहेगा । 
हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास ध्यान में रखते हुए हम यह 
+ लतापूवक समझ सकते हैँ कि हिमालय का उसके ब्रिकास में कितना बड़ा 
भाग रहा है | यह एक ऐतिहासिक तथ्य हैं कि हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
`° लगभग समीप ही भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू होते हं। वे | 
५८८ हिमाल के -ेत्ापक्षिचअहि/कर कसे (ऽमे? श्ट्सके) रणः kd ७क्किपरथकै € Tel Kosh 


| 


१६ BE | आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


` सीमाःत का पहाड़ी प्रदेश आक्रमणकारियों के मार्ग में भारी रुकावट रहा । 
किन्तु अन्त में सुलमानी सेना९ पहाड़ी आँचल में प्रवेश करने में सफुल" 
हुई । हिन्दी प्रदेश के विभिन्न शासकों ने ्राक्रमणकारियों का डट कर 
मुक्राबला किया | उनका शौर्यगान हमें विभिन्न वीरगाश्ञाओं में मिलता है 
जिनमें से सत्रसे प्रसिद्ध “पृथ्वीराजरासो? है ( यद्यपि उसकी प्रामाणिकता या 
अप्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है) । इन युद्धों ने वीर कवियों 
के लिए केवल विषय ही प्रस्तुत नहीं किए, वरन्‌ विदेशियों के सम्पक में आने 
से यहाँ की भाषा भी अछूती न रह सकी | जत्र देश में मुसलमानों का 
प्रभुत्व स्थापित हो गया तो हिन्दी प्रदेश की विभिन्‍न बोलियो में तुर्की, ईरानी 
आर अरबी भाषा्रों के श्रनेक शब्द घुलमिल गए । आज उनमें से अनेक 
शब्द हमारी भाषा के अंग बन गए हैं और उन्हें बिना भाषा-सौंद्य नष्ट 
किए अलग नहीं किया जा सकता । वीरगाथाकालीन रचनाग्रों के कारण 
ऐसी कई काव्य-शेलियों का जन्म हुआ जो आगे चलकर वीर विषय से 
सम्बन्ध रखने वाली किसी भी रचना की विशेषताएं समझी जाने लगीं। 
एसलमान कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित साखियाँ तथा मुकरियाँ और उनके 
विषय तथा शैलियाँ हिन्दी भाषा और साहित्य की अमूल्थ* संपत्ति हैं। दो 
धर्मों के सम्पक से नवीन विषय ओर उपकरण लैँकैर चलने वाले कवियों का 
्राविमाव हुआ । इरलाम घमाँतगत प्रबल एकेश्वरवाद की भावना हिन्दू 
धर्म को प्रभावित किए बिना न रद्द सकी । जायसी के प्रसिद्ध ग्रन्थ पद्मावत 
जैसे ग्रन्थों के माध्यम द्वारा इस्लामी रहस्यवाद और सूफीमत का प्रतिपष्दन 
हुआ । जायसी ने री अपनी रचना श्रौर भाषा तथा शेली से हिन्दी साहित्य 
को समृद्ध बनाया | तत्पश्चात्‌ स्वामी रामानंद के शिष्य कबीर और फिर 
गुरु नानक तथा अन्य अनेक सत कवि हुए जिन्होंने विभिन्न संत सम्प्रदायों 
की स्थापना कर प्राचीन और नवीन का सुंदर समन्वय उपस्थित करने ओर 
चमं तथा समाजगत दोष सुधारने की ही चेष्टा नहीं को, वरन्‌ एक प्रकार की 
विशेष 'सधुक्कड़ी? भाषा को जन्म दिया जो उनकी पनी चीज़ थी । हिन्दी 
प्रदेश के सांस्कृतिक इतिहास में यह नवीन घटना थी । रीतिकालीन शँगारी 
कवियों ने भी काब्यगत अनेक रूपक, कल्पनाएं और विचारादश ही फारसी 
सभ्यता से नहीं अपनाए, किन्तु ्राचार-विचार, रीति-रस्म, वेशभूषा आदि 
सम्बन्धी अनेक बातें भी उससे ग्रहण कीं। इस प्रकार की बातों का उल्लेख 
हमें वीर ग्रंथों में भी मिलता है। इस्लाम में यद्यपि अध्यात्म और दशन के 
००० फेम जि विते परि मत र) ४ भी; व चना न्राय्री, ओर, उनके, ठ 
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हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थि 2 १७ 
सम्प्रदायो पर षि प्रभाव पड़े त्रिना न रह सका। साहित्य के अतिरिक्त ° 
लिदे[शयों का हि न्दी प्रदेश की रुचि, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, भोजन 
“80 रहन-सहन क ढंग आदि पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा । क्योंकि मुसलमानों 
न हिन्दू सामाजिक झवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था और 
गगा स्वयं हिन्दुओं की समन्वयात्मक या विदेशियों को अपने में पचा लेने 
को शकि कमज़ोर हो गई थी, इसलिए समाज में गन-पान, छूआछूत 
सामाजिक श्राचारूविचार, रीति-रस्म, वर्ण-व्यवस्था आदि लही निय 
पहले से भी श्रांबक कड़े कर दिए गए | संकट काल में आत्मरज्ञा की भावना 
ले एसा किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी | इन सामाजिक प्रति- 
गन्धा का प्रतिबिंब हमें साहित्य में भी मिलता है। ये सत्र बातें हिन्दी की 
अमूल्य साहिस्थिक निधियाँ ह । इसका उत्तरदायित्व हिमालय के उत्तर- 
परि चम सीमांत पर है | अगरेज़ों के आने पर फिर साहित्विक गतिविधि | 
मपा बन हुञ्रा । किन्तु श्रगरेज़ उत्तर-पश्चिम सीमांत के स्थल-मागं से | 
नहीं आए थे । 
है हिन्दी प्रदेश के दक्षिण में विन्ध्यमेखला है। नमैदा और सोन नदियों 
"तान्यो उसे दो शाखाओं में विभाजित करती हैं | राजपूताना-मालवा की 
वितश्लला और पन्ना-कैनोरि आदि श्रृंखलाएँ उत्तर की ओर हैं, ओर 

` सातउुड़ा, हज़ारीबाग़, राजमहल की श्रृंखला दक्षिण में है। विन्ध्यमेखला 

' में ही आशू पवत है। यह मेखला प्रधानतः पहाड़ी और जंगली प्रदेश है| « 
पदावष को दृष्टि से वह उत्तरी उपजाऊ मैदानों का मुक्राबला नहीं कर 
सकता । उसको मुख्य सम्पत्ति खनिज रही है। भूयं रचना और खनिज 
पदार्थों को दृश्टि से जहाँ उसका व्यावसायिक मूल्य है, वहाँ उसकी भौगोलिक 

स्थात का भी महत्त्व है। प्राचीन काल से उसके बीच के रास्तों का बड़ा | 
सामरिक और व्यावसायिक गौरव रहा है । विन्ध्यमेखला उत्तरी भारत और | 
दक्षिण के, बीच की विभाजन रेखा है | विंध्य का अर्थ ही “विभाजक १ हे | 
जंगलों तथा बीहड़ स्थल-मार्ग के कारण यह मेखला श्रलंघ्य नहीं रही | 
माचीन गरायौं ने इसे लॉघ कर ही दक्षिण से सांस्कृतिक सम्पक स्थापित किया 
था । आार्यसंस्क्ृति के इस प्रसार का उल्लेख रामायण में मिलता है । 
र क नाद्‌ बहुत दिनों तक उत्तर और दक्षिण में पारस्परिक सांस्कृतिक अदा न- 
प्रदान होता रहा । भारतीय इतिहास के मध्यकाल में गुजरात तथा दक्षिण 

' के प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ्राक्रमणकारी सिंध प्रदेश के | 


PN 
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१८ SR ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
“ जाते'थे। साथ ही उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में स्थापित साम्राज्यों के 


दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए शासको को विध्यमेखला के एक बड़े भ्गाग” 
पर अधिकार करना पड़ता रहा जिसके-फलस्वरूप अनेक छोटे-बड़े युद्ध हुए । 
इन युद्धों के कारण सैनिक व्यय बढ़ जाता था और प्रना पर बड़े-बड़े कर 

“लगाए जाते थे जिनसे ग्रंततः मध्यकालीन राजनीतिक संस्थाग्रों का ही हास 
हा गया । मराठों को सेना उन्नीसवाँ शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षा तक विन्ध्य- 
मेखला पार कर सीधे हिन्दी प्रदेश के उपजाऊ मेदानों पर धावा करती थी | 
इसका फल होता था राजनीतिक श्रब्यवस्था और श्रराजकता, निरन्तर युद्ध 
ओर कलह और ग्रत में जनता की शोचनीय ग्रार्थिक अवस्था । 


विन्ध्यमेखला के ग्रलंष्य न होने के कारण साहित्य और कला का 
विकास प्रभावित हुए विना न रह सका | मध्य युग में वैष्णव ग्रान्दोलन ने, 
जिसका जन्म दक्षिण में हुआ था, हिन्दी साहित्य में स्वणु युग उपस्थित किया । 
तुलसी, सूर आदि अनेक महाकवियों ने अपनी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध रचनाएँ इसी 
वेब्णव थमे के प्रभावान्तगत प्रस्तुत कीं फिर जिस समय ग्रौरँगज्गेब/की नीति 
के कारण मरहठों के साथ मुसलमानों का संघर्ष छुआ उस समय भूषण जैसे 
कवि ने शिवाजी का गुणगान कर नवीन राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व 
किया । मरहठों का उत्थान एक प्रकार से हिन्दुओं में फैल रहे असन्तोष ओर 
चमे एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक था, यद्यपि राष्ट्रीयता का यह रूप सामन्तवादी 
रंग से रैगा हुआ और संकुचित एवं स्थानीय था । इस राष्ट्रीयता का 
प्रतिनिधित्व भूषण के चरित-नायक , शिव[जी ने किया । इस दृष्टि से भूपशे 
की रचनाए हिन्दी वीर-साहित्य के इतिहास मं एक सुन्दर विकास उपस्थित 
करती हँ । उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी की राष्ट्रीयता का शिलान्यास किया । ' 
इसी प्रकार प्रसिद्ध कवि लाल की रचनाएं भी विन्ध्यमेखला की भौगोलिक 
_। परिस्थिति के कारण संभव हो सकीं। साथ ही हिन्दीभाषी मराठी भाषाः 
भाषियों के संपक में आए और एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ा । हिन्दी प्रदेश 
सें मरहठों का शासन-काल बहुत दीर्घे और स्थायी न हो सकने के कारण 
दी भाषा और साहित्य पर मराठी भाषा और साहित्य का जितना अधिक 
प्रभाव-प्रड़ना चाहिए था उतना न पड़ सका । 


हिन्दी प्रदेश के उत्तर-पश्चिम में राजपूताना की थर मरुभूमि है। 
प्राचीन काल से यह मरुभूमि सिन्ध प्रदेश पार कर आने वाली ग्राक्रमणकारी 
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हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति >. १६ 
संभवतः स॑ तवी-आठवीं शताब्दी में ही हिन्दी प्रदेश सिन्ध विजेता मुसलमान 
“्रङ्रमणकारियों के अधिकार में चला गया होता । उस समय हिन्दी भाषा 
०५ साहहत्य का प्राचीन गतिविधि क्या, होती इस सम्बन्ध में केवल अनुमान 
ही लगाया जा सक्म है | 
न हिन्दी प्रदेश म समुद्र-तट न होने से यहाँ के निवासियों में विदेशों से 
व्यापारिक-संवन्ध स्थापित करने ओर सामुद्रिक जीवन" की साहसिकता का 
अभाव निलता है। किन्तु देश के समुद्र-तट ने सर्वप्रथम उसके राजनीतिक 
ओर सांस्कृतिक इतिहास में परिवर्तन उपस्थित किया | १४९८ मंब्वास्को ड गामा 
दारा केप व गुड होप वाले मार्ग का पता लग जाने के बाद यूरोप के कई 
रे ने भारतवर्ष से व्यापारिक संबन्ध स्थापित करने शुरू किए आर तटों धुर 
अपन छोटे-छोटे उपनिवेश बना लिए। रोप ब उन जातियों में से अँगरेज़ 
श्रiनी उच्च कोटि की नाविक १० छ? FA. न 
टि ॐ अनुशासन के 
णाम द्वारा बंगाल के निचले हिस्से पर अधिकार प्राप्त करने में सफल 
डुए । ढ्न्दी प्रदेश को पश्चिमी भौगोलिक परिस्थिति जिस प्रकार आक्रमणु- 
कारियों के माग में कोई बड़ी रुकावट नहीं थी, उसी प्रकार उसका पूर्वी द्वार 
भी किसी प्रकारको बाधा उपस्थित नहीं करता था । मैसूर, मराठो अर 
डा के विरुद्ध शदो में मी प्रकृति ने अँगरेज़ों के मार्ग में को ई रुकावट न 
डाल । अन्त सं वे गंगा ओर सिन्धु घाटियों के कोने-कोने तक फैल गए 
प्रकार भारतव के साथ-साथ हिन्दी प्रदेश मीस FU लि 
| यरि द्वारा विजित हुआ । स्वेज्ञ नहर के खुल जाने के बाद और 
विविध वेज्ञानिक साधनों के माध्यम द्वारी विजेताओं को “अपना शासन ओर 
भी द्द नाने में बड़ी सहायता मिली । मुसलमान शासक यहीं रहते थे । 
इसलिए उनकी नीति, विशेष रूप से आर्थिक नोति, से देश को कोई हानि 
न हुई थी । किन्तु इंगलेंड से आने-जाने, समाचार मंगाने आदि की कलिला 
होने के. कारण अगरेज़ों ने भारतवर्ष को अपना घर कभी न बनाया | इसी 
एक तथ्य ने उनकी राजनीतिक ग्रौर ग्रार्थिक नीतियाँ प्रभावित कों | बल 
झार अगरेज़ों ओर उनके द्वारा यरोपीय संस्कृति के साथ संपर्क 
स्थापित होने से भारतवर्ष का अब्र तक का अलसाया जीवन ज़ोर का धक्का 
खा क्र एक दम उठ खड़ा हुआ और उसमें अनेक क्रांतिकारी च्छे या बुरे 
परिवतन हुए । जहाँ तक साहित्य से संबन्ध है परंपरागत, रूढिग्रस्त और 
शक्तिहीन एव” निष्प्राण काव्य-साहित्य के स्थान पर नए साहित रूपों 
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रे - 2 | आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


उत्तर-पश्चिम के स्थल-मागं से आते रहे, हिन्दी प्रदेश का उनके साथ 
सास्कृतिक श्रादान-प्रदान होते देर न लगती थी | किन्तु इस संबन्ध में एक” 
समुद्र-तट के श्रभाव ने हिन्दी प्रदेश की. इस स्थिति में परिवर्तन उपस्थित कर 
दिया । अँगरेज़ जाति नाविक शक्ति के रूप में आई थी थ्य्रौर पहले-पहल वह 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंबई आदि के समुद्री किनारों पर आकर 
बस जाती थी । फलर्तः यूरोपीय भावों ओर विचारों का सर्वप्रथम प्रभाव इन 
स्थानों में दृष्टिगोचर होता था । हिन्दी प्रदेश दर पड़ता था, इसलिए यहाँ के 
सहित्यिक केन्द्र नवीनता प्रदाशित करने या नवीन और प्राचीन का संदर 
सामञ्जस्प उपस्थित करने मं कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास जैसे केन्द्रों से पिछड़ 
गए । यातायात के साधनों का उस समय प्रचार न होने से हिन्दी प्रदेश तक 
नवीनता के आने मं देर लगती थी श्रालोच्यकाल में य्रोपीय प्रभाव हिन्दी 
समाज को ऊपरी सतह के केवल कुछ किनारे स्पशं कर सका था और कुछ 
दिनों तक हिन्दी काव्य अपना महान्‌ ्रतीत लिए हुए उससे अ्रलग रहा | शासन 
राजनीति ओर शिक्षा-संबन्धी नवीन ग्रावश्यकताग्रों के कारण खुड़ीत्रोली. 
गद्य को अवश्य प्रोत्साहन मिला । यंत्र-विद्या-सम्बन्धी तथा वैज्ञानिक विषयों' 
पर अनेक पुस्तकों की रचना हुई । ये रचनाएँ खड़ीत्रोली गर्द के विकास में 
तथा सामान्यतः समी प्रकार के हिन्दी गद्य साहित्य के इतिहास में उसके 
भावी नवीन एवं उज्ज्वल युग की प्रवतक थीं । भाषा ने अनेक यरोपीय शब्द 
तथा अ्रमिव्यंजनाए ग्रहण कर अपनी समन्वयात्मक शक्ति का परिचय दिया । 
यह क्रम अब तक जारी है। उत्तर भारत में सबसे पहले बँगला साहित्य यरोपीद 
भाषा ओर साहित्य फे प्रभाव के अंतर्गत आया था | इसलिए कुछ समय 
तक श्रगरेजी शिक्षा का अधिक प्रचार न होने के कारण, हिन्दी-भाष्रा-भाष्र 
बंगला भाषा आर साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करते रहे। यह बात प्रधानतः 
१८५७ के बाद हुई। आधुनिक काल में तो हिन्दी प्रदेश के जीवन का 
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक तथा अन्य कोई क्षेत्र 
ऐसा नहीं है जो यूरोपीय प्रभाव से अछूता रहा हो | किन्तु ञ्रपनी विशेष 
भौगोलिक परिस्थिति के कारण हिन्दी प्रदेश इस संबन्ध में समुद्र-तट के समीप- 
वरती प्रद्रेशों से सदेव पिछड़ा रहता है। 
उत्तर भारत का विशाल मेदान,* जिसमें हिन्दी प्रदेश स्थित है. उत्तर में 
पहाड़ी श्रृंखला को छोड़ कर, और सब तरफ़ से खुला हुआ समतल और. 
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विस्तृत है । इस मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार लहलैहाते ” 
*खेलों की हरियाली है | ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि कहीं एक छोटा-सा कंकड़ 
भी उसे कंटकित नहीं करता । नदियों, के एक बहुत बड़े जाल से उसक्री 
सिंचाई होती है। « . 
इस मैदान की उपजाऊ भूमि और फलतूः उसकी समृद्धि ओर घनी * 
्राबादी संस्कृत से लेकर हिन्दी तक के साहित्यों को प्रभावित किए बिना नहीं 
रह सको | अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण यह मैदान भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र बना । उसी की पश्चिमी दिशा भें प्रथम प्रभात 
का उदय हुआ, उसी के तपोवनों में सर्वप्रथम साम-रव उच्चरित हुआ, 
उसी के वनों-उपवनों में ऋषि-मुनियों के अमर बचनों को सृष्टि हुई । पृथ्वी 
की उव॑रा शक्ति के कारण उसन्न होने वाली धन-संपत्ति और पैदावार के 
फलस्वरूप यहाँ के निवासियों में संघर्ष और फलतः कसेठता का अभाव 
मिलता दै । ऐसे पहाड़ी या मरुस्थलों कीतु लना में जहाँ मनुष्य को अपनी 
जीविका,पेदा करने में प्रकृति की अनेक दुःसाध्य शक्तियों का सामना करना 
पड़ता है, इस विशाल मैदान के रहने बाले लोगों का जीवन संघर्ष की कठोर- 
ताग्रों और विर्षमताग्रो से मूफ ६ । इसलिए अपने चारों ओर प्रकृति का सुन्द्र 
रंगीन चित्रपट देख कर हाँ के निवासियों का कल्पना और चितन-प्रिय 
रोना स्वाभाविक था । उनके जीवन और स्वभाव में कठोरता नहीं है। भौगो- 
लिक कारणों से ही कृषि यहाँ की प्रधान संपत्ति है। अधिकांश जन-संख्या " 
कारी ओर बिखरे हुए गावों में रहती है | उसकी सबसे प्रिय वस्तु ज़मीन है । 
माणों पर नौबत श्रा जाने पर वह अपनी ज़मीन छोड़ना “हीं चाहती । यही 
कारण है कि वह अत्यविक पुरातन-प्रिय और परिवर्तन-विरोधी रही है । रूढ़ि 
ओर परम्परा उसके जीवन के अंग रहे हैं । सामाजिक, धार्मिक और राज- 
नीतिक क्षेत्रों मै प्रचण्ड और उग्र परिवर्तन उसे कभी अच्छे नहीं लगे । यह 
जन-समूह साहसी और जोखिमी नहीं रहा । लोग प्रायः क्रमिक. विकास में 
विश्वास रखते आए हैं | उनके जीवन की परिस्थितियाँ उन्हें संतोषी, शान्ति- 
प्रिय, वैयक्तिक जीवन व्यतीत करने वाले और सब को बने रहने देने की नीति 
में विश्वास करने वाले बनाती हैं | कृषि कमै करने और सदा सुरक्षा के 
इच्छुक होने के कारण वे देश में उथल-पुथल नहीं च्छाहते और इसीलिए 
प्राचीन समय में राजत्व प्रथा और शक्तिशाली सैनिक संगठन की आवश्यकता 
» हुई । इस सम्बन्ध में देश की वर्ण-व्यवस्था का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व 
००-त0. हिन्दी सा बिले हिलाल के अंग्रकिक/सितिक आपकि ओ बा हु. 
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शांति के आधार पर ही स्वर्ण यग का आविर्भाव हो सका था। क्योंकि 
शांतिपूर्ण वातावरण होने पर ही लोग कला ओर साहित्य को ओर ध्या 
सकते थे । प्रकृति द्वारा प्रदच सुरक्षा के साधनों के श्रभाव में महत्वाकांक्षी ओर 
भूगड़ालू पड़ोसियों से रक्षा करने के लिए सभी शासक सानिक संगठन का 
्राश्रय ग्रहण करते रहे हैं | ओर क्योंकि वे अकेले इतने बड़े ओर विस्तृत ज्षेत्र 
का शासन करने में असमर्थ रहते थे, इसलि ए उन्हें अन्य शासकों को अपने ्रधीन 
बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती रहती थी । जनता का भाग्य शासक के 
भाग्य पर निर्भर रहता था । राजत्व-प्रथा यद्यपि जनसत्तात्मक-शासन की बहुत 
कुछ उलटी थी १, तो भी वह भारतीय समाज, उसको सम्यता अर संस्कृति 
का केन्द्र था । नैतिक मूल्यों की दृष्टि से शज्य-धम चारों वर्णा ओर चार 
ग्राश्रमों के धर्म के बराबर समझा जाता था। * जो व्यक्ति समाज को अराज- 
कता से रक्षा करता था उसकी आज्ञा का पालन करना सब्रका परम कर्च॑व्य 
था | प्राचीन हिन्द सभी प्रकार को सामाजिक ओर घामिक संस्थाद्रों 
( संप्रदायों ) की रक्षा के लिए राजा का भुद ताकत थ । राजत् प्रथा-सम्बन्धी 
इस प्रकार के विचारों तथा उनके दार्शनिक प्रतिपादन को अ्रनिव्य॑जना [हिन्दी 
साहित्य में किसी न किसी रूप में प्रकट अवश्य हुई हे । सुरक्षा के प्राक्लर्तेक 
साधनों के ग्रभाव में स्थानीय यद्ध-प्रिय सामन्तों का कार्य बहुत सरल हा जाता 
था और राजकवियों ने अपने आश्रयदाताओं के ऐसे चरिंत्रों का विशद 
° वर्णन किया है। इसी कारण हिन्दी के वीर-काव्यों का दृष्टिकोण अत्यन्त 
संकुचित रहा | कविगण समस्त हिन्दी प्रदेश के व्यापक दितं पर दृष्टिपातिष्न 
कर सके । ग्रालरोच्यकाल में प्रसिद्ध कवि पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर 
विरदावली? का उदाहरण लिया जा सकता है। इस ग्रंथ मं एक ऐसे चरित- 
नायक का उल्लेख है जिसका कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं | पद्माकर से पहले 
सूदन ने अपुने जाट आश्रयदाता का उल्लेख किया | उसका भी स्थानीय महत्त्व 
के अतिरिक्त हिन्दी प्रदेश के व्यापक इतिहास की दृष्टि से कोई विशेश्र महत्त्व 
नहीं । ऐसी ही अन्य अनेक रचनाग्रों से राष्ट्रीय दृष्टिकोण की स्थापना न 
हो सकी | और भी बहुत से छोटे-छोटे युद्धों के वणनों ने अनेक हिन्दी वीर- 
ग्रंथों का मूल्य कम कर दिया है । हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का इसमें 
बहत बड़ा हाथ है | उसकी सीमाओं ने युद्धों का स्वरूप निर्धारित कर उसका 
साहित्य स्थायी रूप से प्रभावित किया | चारों तरफ़ से बन्द न होने के कारण 
--दे ०, बेनीप्रसांद कृत (दि स्टेट इन एनूरै'ट इ'डिया 
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सभी प्रकार के बाहर से आए हुए विचार उसका मानसिक जीवन उद्वेलित * 
१्छरुते रहे हें । इसीलिए सेनिक शक्ति के संगठित होने या उसके विश्रंखल 
होने के साथ-साथ उसका भी उत्थान,या पतन होना इतिहास के साधारण 
ज्ञान की बात है । समय-समय पर समस्त हिन्दीभाषियों की रक्षा के लिए 
लोगों से घय ग्रोर ग्रात्म-निमंरता की आशा की जाती रही है | सेनिक-संगठन ° 
का एक और महत्त्वपूण्‌ प्रभाव पड़ता है | शांति के समझ में वह इतनी अधिक 
संख्या मं लोगों का अपनी ्रोर खींच लेता है कि ग्रोद्योगिक तथा अन्य 
उत्पादन कार्य पिछड़ जाते हैं। लोग उस समय या तो सुनिक के रूप में 
जीविकोपाजेन करते शे अथवा सेना से निकाल दिए जाने पर वे वेकार घूम कर 
समाज के लिए ग्रनिष्टकारो सिद्ध होते थे। ्रालोच्यकाल में सामन्तवादी 
प्रथा के छिन्न-मिन्न ओर श्रॅगरेजों की ग्रार्थिक नीति से देश का शोषण होने 
के फलस्वरूप ही नहीं, वरन्‌ मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ सैनिक 
नेताओं और सेनिकों के पतन से भी भारतीय आर्थिक व्यवस्था को मारी धक्का 
पहुँचा । पुरानी झुशल, राजपूत, सिक्ख, मरांठा फौजों के टूट जाने से न मालूम 
कितने सनिक बेकार हुए | वे सिवाय यद्ध-विद्या के जीविकोपाजेन का ग्रन्य : 
कोई सावत आनते हीन थे | अंगरेज़ों को उनमें विशवास नहीं था। 
नतीजा यह छुआ कि वेकौरै और वेरोजगार सैनिकों ने लूटमार कर पेट 
पालना शुरू किया । उनकी लूटमार से देश के भीतरी भागों में अशांति और 
अराजकता का प्रचार हुआ । कृषि और ग्रामोद्योग को इससे भारी क्षति . 
पूची । जनरल स्लीमेन ने अपने 'रैग्बूल्स ऐ ड रिक्लैक्शन्‌स” नामक ग्रन्थ में 
लिखा है कि बेकार सेनिक शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग करन्ने वाले ही सिद्ध नहीं 
हुए, वरन्‌ उनमें से अनेक साधू और फ़क़ौर बन गए जिससे ग्रन्ततः हिन्दी 
प्रदेश का धानिक जीवन भी चोट खाए बिना न रह सका । स्वामी रामचरण- 
दास ने भी अपने विविध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया है । फलतः 
नदी ,प्रदेश के घानिक साहित्य का और भी पतन हुआ । | 
हिन्दी प्रदेश इतना बड़ा ओर विस्तृत है कि उसमें एक भाषा का होना 
श्रसम्भव था । इसलिए उसम एक से अधिक बोलयाँ हैं जिनमें से ब्रजभाषा 
ओर खड़ीबोली विभिन्न युगों में साहित्यिक पद प्राप्त करती रही हैं । 
इन दो के अतिरिक्त अ्रवधों में भी उच्च कोटि के साहित्य की रचना 
हुई है । यहाँ के सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों और पशु-पक्षियों ने उपमाओं और 
रूपको के रूप में और भावानुभूति की तीव्रता प्रकट करने की दृष्टि से कवियों 


का ध्यान आक्ृष्ट किया है । जलवायु के अनुकूल वेशभूषा ने मी साहित्य में 
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Rin, | आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
ˆ स्थाम प्राप्त किया है । प्रतिभाशाली कवियों ने पदुऋतओं के अत्यन्त सुन्दर 
वर्णन कर अपनी निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है। कवियों की रचनाग्य्रो' 
सें उनके चारों ओर का वातावरण बूसा हुआ है । कृषि-कम प्रधान होने के 
कारण उससे संबंधित गाय ओर त्योहारों, जेस, हाली, दिवाली, गोवद्धन-पूजा 
ग्रादि का बड़े आदर और उत्साह के साथ वर्णन मिलता है | कवियों ने उनके 
प्रति सदैव पूज्य भावः रखा है| आधुनिक समय में यातायात के वैज्ञानिक 
साधनों के प्रचार से हिन्दी प्रदेश में ्रोर भी एकसूत्रता का प्रचार हुआ है। 
जीवन की ्रावूश्यकताग्रों, ्ाकांचाओं, विश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं, 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण, स्वभाव आदि बातें भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत 
प्रभावित हुई हैं | प॒थ्वी की उवरा शक्ति अधिक होने के कारण यहाँ की 
्राबादी भी घनी रही है, ओर घनी आबादी होने के कारण भारतीय इतिहास 
में हिन्दी प्रदेश का अत्यन्त महत्वपूरण स्थान रहा हैं । 
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पृथ्वी की उव॑रा शक्ति ओर मैदान की विशालता का घनिष्ठ संबंध उसकी 
नदियों से हैं । हिन्दी प्रदेश के विशाल मैदान को नदियों का एक जाल सींच 
कर उसे धनथान्यपूणे बनाता है। गंगा तथा उसकी सहायक ब्रदियाँ हिमालय 
या दक्षिण में विन्ध्य पवंतमाला का जल इकहछु कर मैदानों की पैदावार 
वढाती हैं | उनमें से अधिकतर नदियाँ वष भर तक पानी से भरी रहती हैं । 
उन्हीं की शक्ति से हिन्दी प्रदेश कीं घनी आबादी पालित-पोषित होती है । उन्हीं 
के कारण यहाँ कृषि-संपत्ति का प्राचुयै है। इन्हीं नदियों के किनारे-किख्प्रे 
असंख्य गाँव बसे हुए हैं जहाँ का स्वारुत्त शासन किसी समय में एक महान्‌ 
गौरव की बात थी। रेलों के निर्माण से पहले नदियाँ राजनीतिक विभाजन 
निर्धारित करती थीं और स्थल मागं की दृष्टि से आक्रमणकारी सेनाओं और 
व्यापारियों के माग में बहुत बड़ी रुकावट उपस्थित करती थीं । वर्षा-ऋतु में 
तो सेनाएँ या भाविक उन्हें पार ही न कर सकते थे । इस प्रकार समूचे इतिहास 
म नादयां का सामरिक महत्व रहा है । इतना ही नहीं प्राचीन समय में 
लगभग सभी बड़े-बड़े नगर ओर घाट इन्हीं नदियों के किनारे बसे थे | इस 
दृष्टि से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में गंगा और यमुना का 
सबसे ऋषिक महत्व है। गंगा तो एक प्रकार से हिन्दी प्रदेश के लगभग 
मध्य में प्रवाहित होती है । राजपूताना में सहायक नदियों सादित चम्प्रल नदी 
है जो उत्तर दिशा की ओर यमुना में मिल जाती है। राजपूताना के | 
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द्वारा सिंचित भाग में ही बसे हुए हैं | इसी भाग में वीरपंज राजपूत-घशनों ९ 
काब्उदय हुआ था | यहाँ की प्राकृतिक सपत्ति भी अच्छी है । राजपूताना 
के उपयक्त नगरौं में ही हिन्दी कला क्रोर साहित्य का निर्माण हुआ जिसमें 
स्थानीय परंपराओं, आचार-विचारों ग्रोर विश्वासों का भली भाँति दिग्दर्शन 
है | राजस्थानी में लिखी गई अनेक प्रेम-कहानियों में जिस सनीवता और 
उत्साह एवं उमंग के दर्शन होते हैं वह वहाँ की तीक्ष्ण जलवायु में ही संभव 
था | उनमें हमें राजपूताना के वीर-कृत्यों का उल्लेख भी मिल जाता है। 
इसके अतिरिक्त गंगा ओर यमुना के बीच में स्थित दोग्राव ७का भूमिभाग 
है जो हिन्दी प्रदेश के अन्य भूमिभागों की तुलना में सवसे अधिक उपजाऊ 
होने के कारण इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अपनी अद्भुत उर्वरा शक्ति, 
फलतः समृद्धि और घनी आजादी, के कारण वह वैदिक काल से लेकर 
आधुनिक समय तक राजकीय, सांस्कृतिक आदि जीवन के विभिन्न व्यापारों 
ओर क्रिया-कलापों का प्रधान केन्द्र रहा है | हिन्दी भाषा-भाषियों के जीवन 
में इन नद्वियों, विशेष रूप से गंगा, का भौतिक दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण स्थान 

। उनसे सिंचाई होती ओर लोगों को पेट भर खाना मिलता है । लोग 

ए, आदर ओर भक्ति-भावनाओं से प्रेरित होकर उसे “गंगा माता? के नाम 

से पुकारते हें। भरण-पोषण्‌ करने के कारण वे उस पर मातृत्व को सभी 

पुनीत भावनाओं का श्रारोपण करते हैं । उसे अपने सामाजिक, सांस्कृतिक 

आर आर्थिक जीवन का केन्द्र बना कर उन्होंने उसके संबन्ध में मनोरंजक 

कश््रश्रों और साहित्य का निर्माण किया है। आदि काल से वे उसके प्रति 

ग्रात्म-समपंण्‌ करते आए हैं । अन्य नदियों के साथ उसक प्रत्येक संगम-स्थल 
भारतवासियों के लिए पवित्र तीथ-स्थान है--विशेषतः उसका प्रयाग-संगम तो 
तीर्थराज है। प्रयाग में गंगा और यमुमा इन दो सबसे बढ़ी नदियों का 
संगम होता है । प्रतिवर्ष लाखों भारतवासी अपने पाप-प्रतालन के लिए यहाँ 
आते हैं १ इन पुण्य सलिला नदियों के किनारे मृत्यु को प्राप्त होने या अंत 
समय अपना दाह संस्कार कराने को प्रत्येक इिन्दू की अन्तिम इच्छा रहती 
है । पितरों के लिए पिंडदान भी गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों के किनारे दिया 
जाता है । इत प्रकार मूलतः आर्थिक किन्तु प्रत्यक्षतः धार्मिक कारणों से गंगा, 
यमुना आदि नदियाँ हिन्दी प्रदेश के जीवन में इतनी घुलमिल गई हैं कि उन्हें 
` सरलतापूर्वंक -ग्रलग नहीं किया जा सकता | अन्य नदियों का भी गंगा से 

३ अलक्ष्य संबन्ध माना जाता है | गंगा, यमुना, ( और अव अदृश्य ) सरस्वती 


हु कितनी | 
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४-० त आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
सुन्दैर अर अनुपम रचनाएँ प्रस्तुत हो चुकी हैं । हिन्दी साहित्य में ही गंगा 
लहरियों? ओर “यमुना लहरियों? की संख्या काफ़ी है । इनके अतिरिक्त सूरय, | 
त्रिवेणी श्रादि के भी सुन्दर-सुन्द्र क्रोर भक्ति-मावपूण वणन हुए हैं । गंगा 

की भाँति संसार की शायद ही किसी दूसरी नदी ने एक” विशेष सूमभाग के 
भौतिक और आध्यात्मिक निर्माण में इतना अधिक सक्रिय भाग लिया हो | 
हिन्दी प्रदेश के प्रत्येक निवासी के शरीर के कण्‌-कण्‌ म गंगा का निवास हैं | 

वह माता ही नहीं मातेश्वरी है । गंगा के पावन जल से सिचत गंगा-तट के 

वृत्षों की सघन? एवं शीतल छाया के नीचे ही गंभीर से गंभीर विश्वकल्याणुकारी 

नेतिक एवं दाशनिक सिद्धांन्तों का सृजन हुआ । 


गंगा तथा उसको सहायक नदियों ने हिंदी प्रदेश के ्राथिक जीवन में भी बहुत 
बड़ा भाग लिया है । जव तक रेलां का निर्माण नह! हुआ था तब तक उत्तर 
भारत का समुद्र तक का समस्त व्यापार इन्हीं नदियों द्वारां होता था। नदियों के 
रास्ते ही मध्य भारत से बिक्री का सामानं कलकत्ता तक लाया जाता था । 
रेल बन जाने पर नदियों का व्यावसायिक महत्त्व बिल्कुल ही कम नहीं हो गया । - 
हिंदी प्रदेश के विभिन्न भागों, विशेषतः पूर्वी भाग, में कच्चे माल के भारी- 
भारी गट्टर अत्र भी नावो द्वारा एक स्थान रे'दूसरे स्थान तक ले जाए जाते 
हैं | जहाँ रेल-यात्रा अथवा यातायात के अन्य आधुनिक साधनों की सुविधा 
नहीं हे वहाँ लोग नदिय पार कर ही अपने मनोनीत स्थान तक पहुँच पाते 
हं। बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, आगरा, दिल्ली, पटना तथाब्य्रन्य 
अनेक नगरों का इतिहास यह बताता है कि नदियों के किनारे बसे होने के . 
कारण पहले उनका आशिक महत्त्व स्थापित हुआ श्रोर फिर वे सामाजिक, 
धार्मिक ओर राजनीतिक केन्द्र बने | गंगा और उसकी सहायक नदियों ने 
अनेक ऐतिहासिक नगरों को जन्म दिया । मध्य दोग्राब् के फरु ख़ाबाद, 
मिज्ञापुर तथा अन्य अनेक प्राचीन व्यावसायिक केन्द्रों ने रेलों के बन जाने से 
अपनी प्राचीन महत्ता बहुत-कुछ खो दी है ग्राधुनिक समय में रेलवे ज॑ंकशनों: 
या समुद्र-तट के समीपस्थ नगर ही व्यावसायिक उन्नति कर सकते हें । ग्रस्तु,, 
गंगा ओर यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के माध्यम द्वारा हिंदी प्रदेश 
के ग्रलेक निवासी अपनी जीविका उसम्न कर चुके हैं, बहुत-से श्रव भीः 
करते हैं । 
अंत मं सभ्यता श्रोर संस्कृति द्वारा अभिव्यंजित मानव-चरित्न समझने. ` 
CC-O >ग्रोछा शक्ति) तालका संस्थाम्राप्डोर) GEE छाक्िककाखब्यबनणा कर ति/0219 
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लिए जलवायु जैसे प्रमुख भौतिक तथ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए । प्रध्येक ° 
` भाति को सभ्यता ग्रोर संस्कृति बहुत कुछ भोगोलिक परिस्थितियों से प्रभाबित 
जातीय संस्कार, धम, शिक्षा, आर्थिक परिस्थिति, राज्य-व्यवस्था तथा अन्य 
' अनेक संस्थाओं ओरूअाचार-विचारों के आश्रयजनक सम्मिश्रण पर निर्भर 
रहती है | जलवायु कां भी उनमें प्रधान स्थान है | केवल जलवाय और इति- ९ 
हास में ही पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रहता, वरन्‌ जलवायु प्रत्थेक जाति का रहने 
सहने का ढंग, वेशभूषा, भोजन “तथा अन्य आवश्यकताएँ, संक्षेप में मनुष्य की 
संपूण जीवन-विधि निर्धारित - करता है । प्राचीन समय में द्विमिन्‍्न.स्थानिक 
महान्‌ सभ्यताओं के उदय के मूल में उद्दीपक जलवाय एक प्रधान कारण 
माना जाता है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्य भागोलिक कारणों 
की भाँति जलवायु भी कोई एक. प्रधान कारण या सबसे अधिक महच्वपूण्‌ 
कारण नहीं है; कई कारणों में से वह भी एक प्रत्रल कारण है | बहुत सी बात 
ऐसी हैं जिनका प्रभाव जलवाय से किसी. हालत मं कम नहीं माना जा सकता । 
किन्तु इढना अवश्य मानेना पड़ेगा कि एक विशेष जलवायु एक ख़ास तरह को 
मानसिक प्रक्नांति का विकास, जो एक जाति को दसरी जाति से अलग करता 
है, परिश्रम करने की शक्ति, जीवन का विशेष स्तर तथा अनेक ्राथिक समस्याएं 
पन्न करता है । प्रायः यह देखा गया है कि ख़राब जलवायु में रहने वाली 
जातियों का विकास या तो होताही नहीं ग्रोर यदि होता भी है तो बहुत 
देर से | 
. “ हिन्दी प्रदेश उष्ण रकडित्रन्ध में है, अर्थात्‌ वह पृथ्वी की कक और मकर 
रेखाओं के बीच में पड़ता है । इस प्रकार के जलवायु में*रहने वाले लोगों के 
जीवन में प्रायः तेज़ी नहों रहती | वप के अधिकांश भाग में उनका. कोई काम 
करनें को जी नहीं चाहता । गर्मी के कारण ग्रालस्य उन्हें घेरे रहता है। ऐसे 
जलवायु में रहने वाले लोग जत्र अधिक स्फूर्तिदायक जलवायु में रहने वाले: 
लोगों ्रौर अधिक फुर्तीली जातियों के संपक में आते हैं तो न केवल वे उनसे 
बहुत देर में प्रभावित होते हैं, वरन्‌ बाहर से आए हुए लोगों का जीवन भौ 
प्रभावित हुए त्रिना नहीं रहता । उष्ण कटिअन्ध के जलवायु के - कारण आत्म 
संयम और कठिनाइयाँ भेलने की शक्ति कम हो जाती है और जीवन में कामु- 
कता उलन्न होती है | घने-घने जंगलों और रंग-त्रिरंगे फूलों से भरे वातावरण 
` में रहने और सरलतापूर्वक अन्न उत्पन्न हो जाने के कारण लोगों के जीवन 
« में व्यावहारिकता के स्थान पर चिन्तन और कलात्मकता के साथ-साथ भड्कीले 
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० के आया के जीबन की तुलना करने पर हम इन सत्र बातों के स्पष्ट उदाहरण 
'पा सकते हैं । nf 


हिंन्दीभाष्री जैसे उष्ण कटिबंध प्रदेशों में एक ओर बहुत बड़ी असुविधा- 
जनक बात पाई जाती है । यहाँ गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है ओर वर्ष भर 
में दो-चार के अतिरिक्त बहुत कम तूफ़ान आते हैं। इन तुफ़ानों के साथ पड़ने 
वाले पानी से गर्मी कै तापमान में कोई विशेष परिवतंन नहीं हाता | ववाभन्न 
ऋदु्रों के तापमानों में भी अधिक अन्तर नहीं रहता । और फिर प्रत्येक ऋतु 
के अपने-अपने लगभग समान तापमान सें उत्तनन्न समरसता जीवन में नीरसता 
एवं मिजींवता उत्पन्न करती है । वैज्ञानिक पद्धति द्वारा यह सिद्ध हो चुका है 
(कि तापमान की समरूपता शक्ति को न्यून करती है, उसका थोड़ा चढ़ जाना 
लाभदायक सिद्ध होता है, किन्तु उससे भी अधिक चढ़ जाने का फिर कोई 
मूल्य नहीं रह जाता; तत्पश्चात्‌ तापमान के उतार का शुरू होना हानिकारक 
है, किन्तु उतार के कुछ और अधिक हो जाने से दी वह उसके चढ़ जाने 
की अपेक्षा अधिक स्फूर्तिदायक प्रमाणित होता है । फिर जत्र तापमान का 
उतार ग्रति.की ओर बढ़ता जाता है तो उसके गुणों का ह्रास द्दोने लगता 
है ।१ तापमान में परिवर्तेन से रक्त-संचार,,क़्लतः मानव क्रियाशीलता 
प्रभावित होती है । हिन्दी प्रदेश के तापमान की समसरूपता के कारण अनेक 
शारीरिक दत्रलता४ ओर राग उतन्न होते हं । तापमान म ग्रत्यांधक ग्रन्तर 
क्रिस प्रकार मानसिक विकास के लिए तो नहीं, किन्तु शारीरिक गठन श्रीर 
पुष्टता के लिए अनुकूल सिद्ध होता ह, इस वात का उदाहरण हम राजस्थान 
की वीर जातियों के इतिहास में मिलता है । राजस्थान हिन्दी प्रदेश के उन 
थोड़े-से भूमिभागों में से है जहाँ तापमान कुछ ग्राते लिए हुए रहता ह । 
उसके कण-कण मं भारत को वीरता का अमिट इातेहास अंकित हूँ । इसका 
उत्तरदायित्व > अन्य कारणों के अतिरिक्त बहुत कुछ वहाँ के जलवायु पर भी 
है । भूगोलःविद्या-विशारदों ने भौगोलिक और जलवायु-संत्रंची परिस्थितियां 
आर सभ्यता तथा संस्कृति का पारस्परिक संत्रंध प्रकट करते हुए क्रमशः महत्त्व 
की इष्टि से भारत का भौगोलिक विभाजन किया है। उनके मतानुसार 


१--दे०, आर० एच० ह्वाइटबैक और ओ० जे० टॉमस कृत “दि ज्यौमाफ़िक फेक्टर, 
टस रोल इन लाइफ ऐंड सिविलाईज शन? ( १९३२ ), तथा, एलसवथ इंटिंग्डन कृत 
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( विभाजन से पूर्व के ) भारत के विभिन्न भूमिभागों का क्रमशः स्थान इस' 


प्रकाए हैः--प्रथम स्थान आधुनिक उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त), पंजाब, 


शप्रोर उत्तर-पश्चिम-सीमान्त-प्रदेश (थाकिस्तान); द्वितीय स्थान--बंगाल, विहार: 


त्रार ्रासाम; तृताय स्थान--मब्य भारत; चतुथ स्थान राजपूताना आर 


सिंध (पाकिस्तान); पंचम स्थान--दक्षिण भारत, ओर अंतिम स्थान--बलूचि- ० 


स्तान ( पाकिस्तान ) । इस विभाजन-क्रम को देखते हुए झी हिन्दी प्रदेश का. 
भौगोलिक ओर जलवायु-सम्त्रन्धी महत्व अन्य भमिभागों की अपेक्षा सबसे 
अधिक है । यही कारण है कि देश के साँस्कृतिक जोवन में वह सर्वोच्च स्थान 
ग्रहण करता रहा है । जलवाय यहाँ के निवासियों में काल्पनिकता और 
चितनशीलता के सहारे दशन ग्रोर नीति के उच्चतम मापदण्ड स्थापित 
कराता है । यह एक वास्तविक तथ्य है जिसने अंत में यहाँ के प्रत्येक युग के 
साहित्य को प्रभावित किया है और साहित्य की प्रतिभा के अनुकूल ही भाषाः 
के विकास में सहायता पहुँचाई है। भारतवर्ष की भाषाएँ दाशनिक रौर 
काव्यात्मक विचारों और भावनाएं प्रकट करने के लिए अधिक उपयक्त रही 
हैं । इसके विपरीत जलवाय द्वारा उत्पन्न भि'न परिस्थितियों में रहने वाली 
जातियों की भाष? साहसिक कार्यों और ग्राविष्कारक बुद्धि के अधिक अनुकूल 
पाई जाती हैं । आधुनिक समै में वेज्ञानिक ग्राविष्कारों ने अनेक अ्रंशों में. 
प्रदेश के भूगोल पर विजय प्राप्त की है ओर फलतः यहाँ के साहित्य और 
प्रा में भी पहले की अपेक्षा अन्तर दिखाई पड़ता है । वैज्ञानिक आआविष्कारों 
के कारण हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक दूरी ही कम नहीं हुई, वरन्‌ उनसे यहाँ, 
के आशिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन श्र भी बहुत प्रभाव 
पड़ा है । हिन्दी प्रदेश का अन्य भारतीय भूमिभागों और भारत से बाहर के 
देशों से भी निकट संबन्ध स्थापित हो गया है। ग्रस्तु, भौगोलिक परिस्थितियों. 
के कारण उत्पन्न मानसिक विकास में जो ग्रमाव मिलता था वह वैज्ञानिक 
्राविष्कुरों के कारण दूर होता दिखाई दे रहा है । 
वास्तव में यदि गंभौरतापवक विचार किया जाय तो यह ज्ञात होते देर 
न लगेगी कि हर प्रकार की सभ्यता की अपनी-अपनी संस्थाएँ और विचार- 
धाराएँ बहुत-कुछ उसके अनुगामियों की कर्मशक्ति ओर मानसिक शक्ति पर,. 
आर कर्म तथा मानसिक शक्ति अन्त में जलवायु पर निर्भर रहती है | हिन्दी 
प्रदेश का पिछली कई शताब्दियों का इतिहास बहुत उत्साहवद्धक नहीं रहा | 


_ इसका बहुत-कुछ उत्तरदायित्व जलवायु पर था । किन्तु इसका यह श्रथ नहीं 


है कि जलवाय ही एक कारण था । तो भी वह अन्य अनेक प्रधान कारणों: 
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~ कीव्माँति एक प्रधार्न कारण था । जलवाय का प्रभाव मन और शरीर पर 
ही नहीं पड़ता, वरन्‌ उससे जाति की भावनाश्रां और विचारों पर भी प्रभाट 
पड़ता है । 


किन्तु इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भूगोल विद्या- 
विशारदों के मतानुसार पथ्वी भर के जलवायु में सदेव अपवाद रूप में नहीं 
वरन्‌ नियमित रूपसि परिवर्तन होता रहता है । जिस समय पृथ्वी अपनी 
बाल्यावस्था में थी केवल उसी समय ऐसी भौगोलिक घटनाएं घटित हुई ह 
ऐसी बात नहाँ“है । ्रभी ऐतिहासिक काल में ही हमें जलवायु संबन्धी परिवतन 
के अनेक रण मिलते हैं । ये परिवर्तन सर्य की तीव्रता में बृद्धि और 
उसके फलस्वरूप सौर चक्रावर्तनों के जन्म से होते हैं | इन सौर चक्रावतनों 
की प्रचण्ड गति के प्रभावान्तगेत रह कर ही भूमध्यसागर प्रदेश विशेष उन्नति 
कर सका था । विद्वानों का मत है कि सौर चकावतंनों की गति पूव दिशा की 
ओर होने से मेसोपोटामिया, ईरान ओर गंगा-सिंधु घाटी के मैदानों कार्प्राचीन 
इतिहास महान्‌ था । जलवायु-सं वन्थी यह परिवर्तन लगभग एक सहल्ल वर्ष में 
होता हैं। इन सौर चकावर्तनों का कटिबन्ध ज्यों-ज्यों गंगा-सिंधु घाटी के 
मैदानों से दर होता गया है, स्यो-त्यों उनके इतिहास में भी परिवतन होता 
गया । किन्तु भूगोल-विद्या-विशारदों का मत है कि निकट भविष्य में उत्तर 
भारत के विशाल मैदानों के लगभग आधुनिक केन्द्र में ही सोर चक्रावतनो का 
कटिबिन्ध फिर उपस्थित होगा ।' दूसरे शब्दों में, जलवायु संत्रन्धी परिवतन 
फिर हिन्दी प्रदेश के जीवन को उत्तेजित करेगा; उसमें स्फूति, गति श्रोर शक्ति 
उत्पन्न करेगा | सलिए हिन्दीभाषियां को निराश होने को आवश्यकता 
नहीं दै । हिन्दी प्रदेश के लिए ही नहीं उष्ण कटित्रन्ध के सभी देशों के लिए 
उज्ज्वल भविष्य आने वाला ३, ऐसा विद्वानों का मत हें। ञ्रभी तक मनुष्य 
अपनी बुद्धि ओर अद्भुत वेज्ञानिक साधनों के रहते हुए भी प्रकृति पर अत्यधिक 
निर्भर है, वह उसका दास है । जिस दिन वह जलवायु पर विजय प्राप्त कर 
लेगा उस दिन दुनिया एक शक्ति-संपन्न, भव्य और शानदार जगह 
हो जायगी । 

रस्तु, ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भौगोलिक शक्तियों 


~ 


ग्रौर कारणों ने हिन्दी प्रदेश की संत्कृति और उसके इतिहास की गतिविधि 
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~ 
निर्धारित करने में बहुत हाथ बॅटाया । उसकी शांति, सुरैच्षा, कृषि, वेशभूषा « 
रतिईरस्म, आचार-विचार, वाणिज्य-व्यवसाय, धम, समाज, साहित्य, राजनीति 
ग्रादि सभी बातें भीगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रभाबित होती रही हँ । जब कभी बाहर 

से, प्रबानतः मध्य एश्शिया से, आक्रमण हुआ या बाहर के लाग यहाँ आकर 
बस, ओर जो भौगोलिक स्थिति द्वारा संभव हो सका, तभी यहाँ नवीन और ८ 
प्राचीन के बीच स्थापित समन्वय से नवीन जीर्वन का जन्म हुआ । आया 
द्वारा भारत-प्रवेश और तत्पश्चात्‌ विजय और उनके बाद विभिन्न धर्मों, 
संस्कृतियों के अवलंबियों और भाषाभाषियों के भारतगमन के फलस्वरूप इसी 
समन्वयात्मक क्रिया का परिचय मिलता है| उन सब ने अपने-अपने टंग से 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान को प्रभावित किया । उनमें से बहुतेरे यहीं के होकर रह 
गए | किक्ष तरह से बाहर के लोग देश में आए, उन्होंने किस प्रकार यहाँ के 
विभिन्न जीवन-च्षेत्रों पर अपना प्रभाव छोड़ा, किस प्रकार उन्होंने यहाँ भाषा- 
साहित्य प्रभावित किए आदि बातों पर अनेक आधुनिक विद्वान्‌ ्रववरत 
परिश्रम कर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं| उनके निष्कर्षों से अनेक 
समस्याओं पर प्रकाश पड़ेगा । किन्तु इस्लाम और भारत का संपक अभी 
अपेक्षाकृत बहुत थ्राचीन नहीं है । इस्लाम एक संगठित धार्मिक और राजनीतिक 
व्यवस्था लेकर आया था । ञ्रबएव उसका यहाँ की ग्रास्थाओं, विचारादशों, 
भाषा ओर साहित्य तथा बिज्ञान पर तात्कालिक प्रभाव पड़ना अ्रवश्यं- 
भावी था । उसने यहाँ की विविध ललितकलाग्रों में नवीनता उत्पन्न 
की + इस्लाम की धार्मिक प्रवृत्तियों ने देश के घाभिक जीवन ओर लोगों के 
आचार-विचार प्रभावित कर अनेक नएब्वामिक संप्रदायों की नींव डाली । 
हिन्दी की विभिन्न विकासोन्मुख बोलियों ने अरबी, फारसी, तुर्कों तथा अन्य 
विदेशी भाषाओं के संपक में ्राकर अपनी समन्वयात्मक शक्ति का परिचय 
दिया । दो संस्कृतियों के इस व्यापक संपक से अनेक नवीन समस्याएँ भी उठ 
खड़ी हुई जिनका वैज्ञानिक रीति से सुलभता हिन्दी प्रदेश की ही नहीं वरन्‌ 
संपूर्ण देश की सम्यक उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है । वास्तंव में [हेन्दी 
प्रदेश में प्रत्येक नवीन परिस्थिति की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रियात्मक | 
रूप में नवीन प्रभाव ग्रात्मसात्‌ करने को प्रक्रिया में वह स्वयं अपने जीवन 
आर साहित्य में परिवर्तन उपस्थित करता रहा है । यूरोपीय सभ्यत्न और 
संस्कृति का प्रभाव भी यद्यपि हिन्दी समाज के ऊपरी भाग तक ही अधिक 
सीमित रहा, तो भी यह तथ्य किसी से छिपा नहीं रहा कि सदैव की भाँति 

° हिन्दी प्रदेश ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सनीवता का परिचय दिया 
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है यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति की अनेक बातें आज हिन्दी-जीवन के = 
प्रधान अंग के रूप में हैं । % 2 
अंत में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि अब तक भौगोलिक 
परिस्थितियों और उनके प्रभावों का ही उल्लेख किया वया है, किन्तु मानव- 
जाति के भाग्य-निर्णायक ग्रन्य अनेक कारणों और प्रभावों के अस्तित्व से भी 
कोई इंकार नहीं कर-सकता । भौगोलिक परिस्थितियों का निश्चित प्रभाव पड़ने 
के साथ-साथ इतना भी ध्रुव सत्य है कि अन्य कारणों से उसका प्रतिकार भी 
होता रहता है, जैसे ग्राधुनिक वैज्ञानिक श्राविष्कारों से । किन्तु वैज्ञानिक आविष्कारों 
का प्रयोग आज थोड़े दिन से होने लगा है। उनसे पहले मानव जाति 
अधिकांश में भूगोल पर निमर रहती और उससे प्रभावित होती थी । वैसे 
स्वयं भौगोलिक अवस्था 9 देश-काल के अनुसार बदलती रहती हैं । किन्तु 
इससे उनका महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं हो जाता । इस सम्बन्ध में केवल 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भौगोलिक ग्रपवादों की न तो बिल्कल 
अवहेलना ही करनी चाहिए ग्रोर न उन्हें दृढ़ सिद्धान्तों के रूप में ही म्रटण 
करना चाहिए । विवेक-बुद्धि के ग्राधार पर, अपनी संकुचित धारणाएँ अलग 
रख, मानव जाति की समस्याग्रों के अध्ययन में भूगोल का सदपयोग करना 
प्रत्येक निष्पक्ष विद्या-प्रेमी का परम कर्तव्य है । राजनीतिशाख्र र भ्रथंशासतर 
मं भी तो सदैव एक से नियम नहीं बने रहते । | 
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पूव-परिचय 
( १७०७-१७४७ ३० ) 


न्दी प्रदेश को भौगोलिक स्थिति और तज्जनित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
न सबान्धत ग्रभावा पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ आलोच्य-कालीन साहित्य 
का अध्ययन करना समीचीन होता । किन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
श्रालाच्य कालान साहित्य का महत्त्व या लघुत्व समभने के लिए. नीवन की 
उन पूव परिस्थितियों पर विन्लार कर लेना अत्यंत आवश्यक है जिनके फल- 
वरूप न कंवल उससे पहले के साहित्य का, वरन्‌ स्वयं उसका अपना रूप 
नंधारत हुआ । साथ ही ्रालोच्य काल को जो साहित्य संपत्ति मिली वह 
कसी थी और जीवन की भिन्न परिस्थितियों में वह अपने को बनाए रखने या 
परिवर्तित अथवा ।वकासान्मुख होने म सुमथ हो सकी या नहीं, और उसके 
कारण क्या थे, इन सत्र हष्टियों से पूवेकालीन साहित्य का संक्षेप में अध्ययन 
कर लेना उचित होगा । 


इसा की अठारहवीं शताब्दी का पूर्वाद्व मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्‍न 

होने का काल ह-कम से कम राजनीतिक दृष्टि से अवश्य ऐसा कहा जा 
सकता हैं, क्योंकि राजनीति के अतिरिक्त स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत 
कला) उद, काव्य-कला आदि को दृष्टि से यह काल अधिक संपन्न माना 
जाता ह । अतिम महान्‌ मुगल सम्राट्‌ औरँगज़ेब ( १६५८-१७०७ ) की | 
मत्यु २१ फ़रवरी, १७०७ को हुई । उसके राजत्व काल में साम्राज्य विस्तार के साथ- 
साथ उसके पतन का भो बीजारोपण हुआ । ओऔरँगजञे्ै की हिन्दू-राजपूत- | 
विरोधी नीति, राजधानी में शासन-सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण ओर राजकीय 

` आय का आलीशान इमारतें बनवाने में अंधाधंघ व्यय सुदूर स्थित सूबेदारों । 
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यातायात के साधनों की ग्रोर ध्यान न देना, रईसों तथा कुलीनों ओर व 
की अ्रधोगति, सुसंगठित पुलीस ग्रौर निष्पक्ष एवं शक्तिशाली न्यायाधीशों का 
भाव, असहिष्णुता, अविश्वास, दूसरे का राज्य हडप लेने की प्रवृत्ति रौर 
फलतः निरर्थक य॒द्धों में राजकीय श्राय का विनाश और तज्जनित सैनिक तथा 
आशिक शक्ति का हास, आदि कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें ओरँगज़ेब अपने 
उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ गया था और जिनके फलस्वरूप साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया | उसकी मृत्य के बाद अव्यवस्था और ग्रराजकता का राज्य 
स्थापित हुआ । देश में, कम-से-कम उत्तर मारत में, कोई स्थायी, सह्य, 
उदारचेता और शक्तिशाली सरकार न रही | उधर मरहठों और सिक्खों 
ने साम्राज्य को जड़ दिला डाली | वास्तव में ग्रौरँगज्ञेत्र अपनी प्रतिभा 
एवं शक्ति के आधार पर ही अपने जीवन-काल में बाबर के ख़ानदान की लाज 
रख सका था | 
श्रोरेगज्ेब के उत्तराधिकारी राजनीति की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर 
व्यक्ति थे | उसको मृत्यु के तुरंत बाद ही उत्तराधिकार के लिए स्वार्थी अमीरों 
ओर पदलोलुप सेनाधिपों द्वारा प्रेरित बंशगत युद्धो का ताँता बँध गया। 
ग्यारह वर्ष के अन्दर वावरी खानदान के «पाँच वादशाह-वहादुरशाह 
( १७०७-१७१२ ), जहाँदारशाह ( १७१२), फरुखसियर ( १७१२- 
५ १७१९ ) रफीउद्द्रजात ( १७१६ ) और रफ़ीउद्दौला ( १७१६. ) गही 
पर बैठे ओर उनके छः प्रतिद्वन्द्रयों का अध्तित्व ही मिट ग्या ; वे या तोलमार 
डाले गए या क्रेद कर लिए गए ।,जो कमजोरी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 
उत्पन्न हो गई थी वह मुहम्मदशाह ( १७१६-१७४८ ) के राजत्व काल 
में ओर भी तीब्र हो उठी | उस समय वास्तविक रूप में साम्राज्य के टुकडे- > 
कड़े होना प्रारम्भ हो गया । मुहम्मदशाह के दीर्घ राजत्वकाल में निजाम, 
रुहेलों, सिक्खों, मरहठों, नादिरशाह और उसके उत्तराधिकारी श्रहमदशाह | 
अब्दाली ने अभूतपूर्व उत्पात मचाए जिनसे पूरे राज्य में असन्तोष, अत्याचार | 
ओर रक्तपात फैल गया | इस समय राजपूत जाति की शक्ति क्षीण हो चुकी 
थी | एकता के सूत्र में बॉँधने वाले शक्तिशाली मुराज्ञ सम्राट के न होने और 
सम्राटोंन्की दुब लता के कारण बड़े-बड़े युद्धों का अवसर न पाने के कारण | 
रजपूती तलवार सुध्त और जंग खाई पड़ी थी। ञ्रपनी स्वाभाविक प्रबृत्तियो | 
“के प्रदशन का अवसर न पाने और फलतः आजीविका का कोई उपयक्त 
साधन नरह जाने से वे भोगःविलास ओर आमोदपमोद मो पढ़ र | 
8० कपन जीवन व्यतीत क्र ते लू गे थे. | उतसप्खनेक, पक्राए करे हभक्ष €कप्प्र्थार2/991 Kosha 
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छो «गया था । वाहर के किसी शक्तिशाली वैरी का मुक्राबला करने में ग्रशक्त 
होने के कारण वे आपस ही में लड कुर ग्रपनी शक्ति का दुरुपयोग करने 
लगे | राजस्थान के त्येक राजवंश में ग्रहयद्धों की श्रि प्रज्वलित हो उठी 
जिसको लपट हिन्दी प्रदेश के अनेक राजनीतिक केन्द्रों तक पहुँची । 
राजपूतां को इस शोचनीय अवस्था से मरहठों और पिंडारियों ने भरपूर लाम 
उठाया । अंत में जो ट्बलता सुहम्मद्शाह के राजत्वकाल में उग्र छा उठी 
थी वह अहमदशाह ( १७४८-१७५४ ) के समय में पूर्णत्व दो पहुँच गई । 
उसके बाद श्रालमगीर द्वितीय ( १७५४-१७५६ ) नाममात्र काः बादशाह 
था । वास्तव म अहमदशाह के बाद मुगल बादशाह तो हुए, लेकिन उनकी 
बादशाहत न रह गई थी । यद्यपि भारतीय प्रजा में अब भी उनके नाम और 
व्यक्तित्व के प्रति आदर और श्रद्धा बनी हुई थी, तो भी उनका राजनीतिक 
महत्व सभी क से शून्य था । जनसाधारण में प्रचलित सम्राट के प्रति 
इस आदर ओर श्रद्धा-माव से प्रातेद्वन्द्दी और महत्वाका तग र 
स्वार्थ-सि,द्व के लिए प्रायः अनुचित लाभ उठाया करते थे है + 
इस प्रकार ऋपरगजे व की मृत्यु के बाद पचास वर्ष तक हिन्दी प्रदेश पर 
प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विभिन्न छोटो-बड़ी राजनीतिक शक्तियों में बहु- 
मुखी संघर्ष चलता रहा जिससे साहित्य एवं कला के विकास के लिए 
अदितिकर एव जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई । मुराल साम्राज्य के टुकड़े- 
डुक्डै हो गए, राजकीय आय कम्‌ हो गई, दिन-रात युद्ध-विग्रह, ` लूटमार 
रक्तपात होने लगा, राज्य में विद्रोह और बाहर से आक्रमण होने लगे और 
समस्त हिन्दी प्रदेश में प्रजा दुर्भिचों तथा अन्य कष्टों और यातनाग्रो से 
पोड्ति रहने लगी । रेवाड़ी, सरहिंद, दादरी, थानेश्वर, पानीपत, ` बागपत 
बुलन्दशहर, अनूपशहर, दनकोर, मथुरा, दील्ली, आगरा, डीग, करनाल, 
जि इटावा, सोनपत, फरु ख़नगर, मिज्ञापुर, जयपुर, ग़ाज़ियाबाद, 
खुजा, गढ्मुक्तश्वर, गुड़गाँव, भरतपुर, रीवाँ, बरेली, पटना, बृन्दावन 
दिल्ली) राजस्थान, मरहठा-राज्य, पंजाब और बिहार आदि के ्रनेक छोटे-बडे 
स्थानों में समय-समय पर लूटमार, स्त्रियों का अपहरण, विध्वंस और बिनाश 
आदि बाते साधारण घटनाए थीं । इनमें से अनेक स्थानश्तो हमेशा के लिए 
उजड़ गए । कुछ न मालूम कितनी बार उजड़े और कितनी बार बसे । 


- नादिरशाह और अब्दालीशाह ने विभिन्न कालों में दिल्ली आर मथरा- 


or Re स आरे के बीच, उनसएणलयः छो ८०ी साऽ साइंार०५०९१ Kosha 


था । उस समय का बर्णन अत्यन्त लोमहषण ओर रोमांचकारी है | यह तो 


३६ - आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


गोर एक बड़े भारी आक्रमण और लूट का उल्लेख है, लेकिन जब स्वयं आरत- 
वासी ही आपस में एक दूसरे पर आक्रमर्ण करते थे तो जनता को नाना भाँति 
के घोर कष्ट और यातनाएँ सहन करनी पड़ती थीं। हिल्दी प्रदेश के एक कोने 
° से दूसरे कोने तक श्रस्थिरता श्रोर ग्रराजकताजन्य हाहाकार मचा हुआ 
था ओर एक इष्ठि से किसी भी प्रकार की नियमित, व्यवस्थित ओर वैध 
शासन-पद्धति का अंत हो गया था । 
हिन्दी प्रदेश की इस शोचनीय अवस्था के अनेक कारण थे । इनमें से 
सवंप्रधान कारण एक शक्तिशाली मुगल सम्राट्‌ का अभाव था । मुगले सम्राटों का 
राज्यदणड भू-लुण्ठित हो चुका था। वे कभी ग्रन्दालीशाह से सहायता की याचना 
करते थे, तो कभी मरहठों से | वे अपने “मित्रों? से भी उतने ही सशंकित और 
भयभीत रहते थे जितने अपने शत्रुओं से | मुगाल राज्य सत्ता का इतनां घोर 
पतन हो गया था कि श्रव उसका कोई इलाज न हो सकता था। जितना उसका 
घोर पतन था उतनी ही उसके फलस्वरूप घोर श्रराजकता फैली_। सरकारी 
कमचारी शाही फ़रमानों की श्रवज्ञा करने में अपनी शान समझने लगे । 
सम्राट प्रतिद्वन्द्वी लोगों के हाथों में कठपुतली के समान ह! गए थे | उनका 
अनादर तक करने में किसी को कोई संकोच न॑ होता था । प्रतिद्वन्द्वी लोग भी 
साम्राज्य का दित चाहने के स्थान पर पतनोम्सुख और दोषपूर्ण शासन-पद्धति 
से लाभ उठाकर व्यक्तिगत राजनीतिक एव श्रार्थिक शक्ति संचित करने की 
ओर ही ग्रधिक ध्यान देते थे । वे शक्ति के भूखे थे, न कि प्रजा-हिते्क्रे । 
मोक़ा पाकर सब क्षोग सत्र तरह की लूटमार करने में लग | गए | छल-फ़्रेब, 
सरकारी सजाने मं से ग़बन, पक्षपात, अपने स्वार्थ के लिए सैनिक तथा 
शासन-सम्बन्धी अन्य गुम भेद जानने की चेष्टा, सबसे अधिक धन देने वाले 
म सरकारी, 4 पर नियुक्ति, और फलतः कमज़ोर कर्मचारियों की उपस्थिति 
श्रोर साथ ही उनके द्वारा अपने दिए हुए धन की पूर्ति के लिए«लुटमार 
-आ्रादि बातें पतित मुगल साम्राज्य की साधारण घटनाएँ थीं। जा न 
या सुरक्षा के लिए रक्खी गई बड़ी-बड़ी सेनाग्रों का अत्यधिक व्यय, उस व्यय 
को पू के लिए लगाए गए भारी-भारी करें और कूच करती हुई सेना द्वारा 
की गई छतिं से उसन्न आशिक कष्ट से जनता आए दिन पीड़ित रहती थी । 
मरहठों तथा अन्य राजनीतिक शक्तियों की आर्थिक दशा सदैव शोचनीय 
रढी | ऐसे एइ-कलइनपूणं चौमुखी विनाशकारी बातावरण में हिन्दू-मुसलमान, 
, नरेश आमोद ओर भोग-विलातम्रियता तथा स्वेच्छाचारिता के प्रवाह म 
-००बह ह” रशी तिक की न साल हर कुकी “व 
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ऊधम बाई आदि सुन्दारियों के कुटिल कठाक्षों से बिंधना अच्छा लगता थर । 


ऊीवन्न के कठोर धरातल पर पैर रखते हए उन्हें डर लगता था । इन कामि: 


निया के इशारों पर भी अनेक राजनीतिक अ्रकाणड-ताणडव घटित हों जाया 
करतं थ | और यद्याऽ [देन्दू-मसलमान नरेशों की इस भोग-विलासिता द्वारा 
संगत, नृत्य, चित्र, स्थापत्य आदि ललित कलाओं और उद्‌ काव्य को 
प्रोत्साहन मिला, तो भी ये सब बातें जीवन की गम्भौर और जटिल समस्याओं 
के प्रांत उतन्न हुई उदासीनता के फलस्वरूप सम्भव हो सकी थीं | सर्वोपरि, 
राञ्य-सत्ता क प्रतीक के रूप मं नरेशों की शक्ति ओर प्रभाव का दयनीय हास 
हा चुका था । उस समय कोई भी विदेशी सत्ता सरलतापूव क उन पर विजय 
प्रात कर सकती थी | 

राजनीतिक ञ्रव्यवस्था ग्रौर ्रराजकता के अतिरिक्त इस समय हिन्दी 
प्रदेश आर्थिक हृष्टि से मो अत्यन्त पीडित था निरंतर राजनीतिक कलह 
ओर युद्ध-विग्रह के कारण तो प्रदेश की आर्थिक चति हो ही रही थी, इसके 
ग्रतिरिक्तम्मालगुज्ञारी वसूल करने की तत्कालीन प्रचलित पद्धति ने भी 
काद्‌ मं खाज का काम किया । मालगुजारी या तो जमींदारों के या अप्रत्यक्ष 
रूप से उनके मुखियों, मुनीमों, गुमाश्तों, पट्टेदारों, कारिंदों आदि के माध्यम 
द्वारा वसूल को जाती थी । इन लोगों ने उस ग्रराजकतापूणं परिस्थिति से 
लाभ उठाने की दृष्टि से राजकीय आय के मूल उद्गम किसान-वगं पर नाना 
भाँति के अत्याचार किए । प्रधान केन्द्रीय सत्ता के निवल हो जाने से जमींदारों 
गुर्मरतों आदि को मालगुजारी उघाने का काम लाभकारी न रह गया था | 
उस परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जमीन का मालिक बने बैठने की चिता 
करने लगा | परिणाम यह हुआ कि बहुत-से किसान अपनी ज़मीन खो बैठे 
जिससे कृषि तथा वाणिज्य-व्यवप्ताय को बहुत धक्का पहुँचा | इतना ही नहीं, 
वरन्‌ दिन पर दिन मालगुजारी बढ़ने ओर तरह-तरह के कर लगृने के भय 
से किसाग अपना रुपया जमीन में गाड़ कर रखने ओर निधनता .का जीवन 
व्यतीत करने लगे । वास्तव में वे धन के भूखे राजकर्मचारियों से अपना धन 
“बचाना चाहते थे | इसी विचार से प्रेरित होकर वे अपनी मालदारी न 
दिखा कर निधनता का जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हए । राज्य और किसान 
में उस समय एक प्रकार का संघर्ष छिड़ा हुआ था । राज्य ,की ओर से जितना 
अधिक रुपया वसूल करने की चेष्टा को जाती थी, किसान उतना ही अपना 
. घन छिपा-छिपा कर रखना चाहते थे, वे अपना धन अपने ही पास रखने की 


ती 
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ग्ररपस की व्यावसायिक प्रतियोगिता का, जिसकी वजह से एक व्यापारी अधिक 

से अधिक उत्प[दन और रुपया पैदा करने की शक्ति बढ़ाता है,अंत हो गया । क्योंकि 
५. ~ ~ ~ घन ~ उस य्‌ क घन ~ प ज ९ 

प्रतियोगिता का परिणाम होता अधिक धन, और उस समयर्राध पाज़ेन 


करना धन-लोलुप राजकर्मचारियों को निमंत्रण देना धा | उतादन-क्रिया के _ 


नवीन साधनों और उपकरणों का भी कोई विकास न हो सका । औद्योगिक 
केन्द्रों में कारीगर और खेतों में किसान परंपरागत साधनों का व्यवहार करते 
रहे | ज़मीन का बहुत बड़ा भाग एक तो वेसे ही ऊसर पड़ा रहता था, उस 
पर दिन-रात के लड़ाई-भगड़ों के कारण गाँव के गाँव उजड़ जाते थे आर 
फलतः उपजाऊ ज़मीन पर भी काम करनेवालों की कमी होती जाती थी | इस 
प्रकार किसान, कारीगर ओर व्यापारी इन तीनों के लिए दिन अच्छे न रह 
गए थे; उन्हें अत्यधिक ग्राथिक हानि सहन करनी पड़ती थी । किन्तु इतिहास- 
लेखकों का मत है कि इतने पर भी लोगों के पास खाने-खर्चने के लिए पर्याप्त 
धन था | वे भूखों नहीं मरते थे । हाँ, इसके साथ-साथ वे यह भी अवश्य 
स्वीकार करते हैं कि तत्कालीन हिन्दी प्रदेश के आथिक जीवन के छिन्नभिन्न 
होने का क्रम शुरू हो गया था--यइ क्रम अँगरेज़ी राज्यांतर्गत पूर्ण हुआ । 
उस समय तो दीवारों में दरारे पड़ने लगी थीं, उन्हें कोई दुरुस्त करने वाला 
नह| था । ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल "में वे दीवार गिर पड़ीं | 
सामाजिक और धार्मिक दृश्टि से इस समय उन सभी बातों का प्रचार मिलता 
है जिनका उल्लेख बर्नियर ने अपने सत्रहवीं शताम्दी के भारत-यात्रा-विअरण्‌ 
में किया दै । समाज में मनु द्वारा निर्धारित मार्ग, वर्णाश्रम धर्म, संयुक्त कुुमव- 
प्रथा, छुआ्नाछूत, *तीर्थ-यात्रा, विर्धवा-विवाइननिषेध, वाल-विवाह, बहु-विवाह, 
सती प्रथा, बालहत्या, पर्दा, श्राद्ध, स्त्रियों की अशिक्ञा आदि का प्रचार था| 
सारा जोवन पुरोहितों श्रौर पंडों पर आश्रित था | उस समय कोई मध्यम वर्ग 
न था | लाग या तो धनाढ्य थे या निर्धन । गाँवों की प्राचीन व्यवस्था बनी 
हुई थी । परम्परागत व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त करना ही शिक्षा फा प्रधान 
रूप था । सामाजिक जीवन का केन्द्र स्थानीय शासक रहता 
श्राचारों का उच्च-श्रेणी के लोगों में प्रचार हो गया था 
जिक ओर धार्मिक जीवन में कुछ बातें तो प्राचीन समय से 
अनेक कालान्तर मं उत्पन्न हो गई' थीं | प्रारम्भ 
न्तगत हिन्दी प्रदेश के सामाजिक ग्रौ में जो क्रि छि 
गोचर होती है वह इस Wee ८१० र क हा गन 
, और ग्रार्थिक श्रराजकता के कारण रूटि और अर कर शक 


था । मुसलमानी 
। तत्कालीन सामा- 
चली आ रही थीं, 
में इस्लाम धर्म के प्रभावा- 
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के साथ पालन होता रहा । साहित्य के इतिहास में स्वण्‌ युग उपस्थित करने ० 
पाले रामानन्द, कबीर ग्रोर वछभाचार्य द्वारा प्रेरित श्रांदोलन कठित हो चुके 
थे और चारों ओर फैली हुई श्रराजकता के बीच किसी नवीन शक्तिशाली 
धार्मिक आंदोलन की; सम्भावना भी नहीं थी । पहले से चले आ रहे धार्मिक 
सम्प्रदाय अपनी संकीण परिधि और कर्मकाण्ड लिए भक्तों की मानसिक परितुष्टि « 
करते रहे । सांप्रदायिक ग्रन्थों में उल्लिखित नियमों से बु ज़रा भी इधर-उधर 
होना नहीं चाहते थे । सुधार प्रवृत्ति के अभाव में ल्ञोंगों में अजीब-अजीब तरह 
के पूजा-पाठ प्रचलित हा गए थे | और ये सब बातें धर्म के नाम पर होती 
थीं । वास्तव में हिन्द धमे के उदात्त रूप का प्रचार था तो, किन्तु वह थोड़े से 
शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित था । साहित्य के इतिहास की दृष्टि से संत 
सप्रदाय ने थोड़ी-बहुत क्रियाशीलता प्रदर्शित की इस सम्बन्ध में रामानन्द, 
वल्लमाचाय, दितहरिविंश, चेतन्य, निम्बारक, हरिदास आदि द्वारा स्थापित 
संप्रदायों मं से रामानन्दो सम्प्रदाय को ही श्रेय दिया जा सकता है। परोक्ष | 
रूप से रामानन्द द्वारा स्थापित धार्मिक परम्परा--कबीर की सन्त-परम्परा--में 
इस समय कुछ नए सम्प्रदाय स्थापित हुए, जैसे, चरणदासी संप्रदाय ( १७३०, 
दिल्ली ), शिवनाशयणी संप्रदाय ( १७३४, चंदावर, ग़ाज़ीपुर ), ग्रीबदासी 
संप्रदाय ( १७४०, छुडानी और रोहतक ) और रामसनेही संप्रदाय ( राम- 
चरण द्वारा स्थापित, १७५०, शाहपुर, राजपूताना )। केशवदास का, जो जाति 
के वेश्य थे, यारी साहब ( १६६८ - ९७२३ ) के संप्रदाय से सम्बन्ध था | 
इन संप्रदायों पर यद्यपि कबीर का प्रभाव प्रधान है, तो भी वे परंपरागत हिन्दू 
धर्म के प्रभाव से बच नहों सके | १७५०* के लगभग लखनऊ ओर अयोध्या 
के बीच में कटवा नामक स्थान में जगजीवनदास ने सतनामियों का पुनसंगठन 
किया । दलनदास उनके शिष्य थे जो मृत्य पर्यन्त रायबरेली के निकट रहे । 
इन सभी सप्रदायां पर इस्लाम का प्रभाव है, और कुछ समय तक उन्होंने हिन्दू- 
धर्म के-आधारभूत सिद्धान्तो का विरोध किया । किन्तु वे जनसाधारणु के 
सामने कोई नवीन आकर्षक आदश न रख सके ओर अंत में स्वयं हिन्दू-धर्म 
की अनेक बातों से प्रभावित हुए। साथ ही उनकी रचनाओं में जनसाधारण में 
प्रचलित भाया का रूप भी मिलता है। वैष्णव और निगण संप्रदायों के अति- 
रिक्त तत्कालीन हिन्दी प्रदेश में शैव, गोरखपंथी, जैन आदि अन्य अनेक छोटे- 
छोटे संप्रदाय थे । काली, दुर्गा, भवानी आदि के भक्तों का भी अभाव न था । 
किन्तु साहित्यिक दृष्टि से इन छोटे-छोटे सम्प्रदायो का कोई महत्त्व नहीं है। 


न संप्रदायों का अनुगमन करने वाले लोग अनेक भद्दी, घृणित और क्र र 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


सतर्क क आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
० प्रथ्युत्रों का पालन करते थे । वास्तव में अठारहवीं शताब्दी का सामाजिक एवं 
धार्मिक जीवन रूढि ग्रौर परंपरा के कठोर बन्धन से जकड़ा हुआ था। उससे 
गतिशीलता न रह गई थी । गतिशीलता के स्थान पर जीणं-शीण प्रथाओं ओर 
अंध-विश्वासों का प्रचार था । राजनीतिक, और कुछ हद्‌ तक आर्थिक, 
अराजकता ने उसकी अवरुद्ध गति बनाए रखने में सहायता की । 
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ग्रठारहवीं शतातदी के मध्य में जत्र हिन्दी प्रदेश की ऐसी शोचनीय अवस्था 
थी, ठीक उसी समय के लगभग एक नवीन शक्ति ने भारतीय राजनीतिक क्षेत्र 
में पदापण किय्रा जो शीघ्र ही एक नवीन साम्राज्य की संस्थापक सिद्ध हुई 
इस्लाम धर्म के ग्रनुयायियो ने हिमालय की पवतश्रखला के उत्तर-पश्चिमी 
स्थल-मागे से भारत पर आक्रमण किया था ओर हिन्दी प्रदेश में वे पश्चिम 
की श्रोर से आए । नए साम्राज्य के संस्थापक ईसाई धर्मानुयायी थे। वे जल- 
मार्ग से आए थे ओर पहले-पहल दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उतरे थे-- 
आक्रमणकारियों के रूप में नहीं वरन्‌ व्यापारियों के रूप में | सिकन्दर महान्‌ 
( ३२७ पू० ई० ) और वास्को ड गामा ( १४६८ ) के बीच के ,काल में 
भारत ओर यूरोप में कोई विशेष सम्पर्क नहीं था । पुनरुत्थान काल ( १५ बाँ 
श० ) के बाद ही भारतवष यूरोप का ध्यान आक्ृष्ट करने लगा था। 
कोलम्बस (१४६२) को ग्रसफलता के पश्चात्‌ १४६६ ओर १६१६ के बीच में 
जोन कट (1011 200० ), सर ह्यविलूबाई (Sir Hugh Willo- 
७९1०५), फ़ोरबिशर (07015९7), डेविस हडसन, बैसिन (Bassin) 
आदि इंगलेड निवासियों ने उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व से जल-मार्गही 
+ वरन्‌ बुखारा श्रौर ईरान होकर भारतवर्ष के लिए स्थल मार्ग भी खोजने 
क असफल प्रयत्न किए | १५७७ में फ्रांसिस ड्रंक हिन्द महासागर में केवल | 
मलाका द्वीप तक आ पाया था । रोमन केथोलिक टॉमस स्टीवेन्स सबसे पहला 
अंगरेज था जो १५७६ में भारतीय समुद्र-तट ( गोञ्रा ) तक पहुँच सका । 
उसक भाद .१५८३ म जॉन एलड्रंड (1012 1१101८0), जॉन” न्यब्ेरी 
(John Newberry), रेल्फ़ फिच (Ralph Fitch ), विलियम लीडस 
(William 1,6605) और जेम्स स्टोरी (James $[01%) नामक पाँच 
अंगरेज व्यापारी भारतवर्ष आए । न्यूबेरी के पास अ्कत्रर के नाँम लिखा गया 
महारानी एलीज्ञबेथ-का पत्र भी था | फ़िच अपने दो साथियों, न्यवेरी और 
लीड्स, के साथ दक्षिण भारत तथा बंगाल में घूमने के श्रतिरिक्त उज्जैन 


आगरा, फतहपुर, प्रयाग, बनारस, पटना आदि स्थानों में भी आया था। 


भारतवष आने के “ 
८०-0. Dr व आने के बाद ने सब छा लग हो गा ओह अपने, रे पनिक्ीरिठ,991 (0814: 
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पूर्व-परिचय ४ 


मार्ग के ्रनुगामी बने । १४८८ में स्पेन की नाविक पराजय के वाद इँगलैंड 2° 
अडे “ज्ीरों से आगे बढ़ा । १५९१ में एलिजबेथ की आज्ञा प्राप्त कर कुछ 
व्यापारी तीन जहाज्ञ लेकर केप रौँव गुड़ होप के रास्ते से कुछ दर्घटनाएँ सहन 
करते हुए भारतवर्ष ऋाए । उनके बाद फिर कई सफल-अ्रसफल प्रयत्न हुए । 

६०३ में लन्द्न का सर जॉन मिल्डेनहॉल (Sir John Mildenhall) ° 
नामक व्यापारी ईरान होता हुआ स्थल-माग से ग्रागरा अहुँचा ओर सम्राट 
अकबर से भेटको । इसी बीच में ३१ दिसम्बर, १६०० को इस्ट इंडिया 
कम्पनी की स्थापना हुई जो आगे चल कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ 
जमाने में सफल हो सको । मुगल सम्राटों के समय में व्यापारियों के रूप में 
अनेक ग्रं गरेज्‌ बरावर भारतवर्ष आते रहे ओर बहुत दिनों तक दक्षिण भारत 
उनका केन्द्र रहा । वास्को ड गामा.द्वारा भारत के जल-मार्ग का पता लग जाने 
के वाद यूरोप की कई जातियों ने भारतवषं के साथ व्यापारिक संबन्ध स्थापित ब 
किए । ऐतिहासिक दृष्टि से यूरोपीय जातियों में पोचगीज जाति ग्रग्रगण्य थी। 
अनेक प्णचगीज नाविक, व्यापारी, सैनिक आदि भारतवष आए ओर उसके 
पश्चिमी तट पर बस गए । शीत्र ही उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न 
देखा । तलवार कै जोर ओर ईसा के नाम पर वे अपने प्रयत्नों में सफल भी 
हुए । १५०० से १६०० तक यूरोप की जातियों में से इसी जाति का भारत से 
ग्रधिक संपक रहा । किन्तु राजनीतिक ओर व्यक्तिगत चरित्र को कमी के कारण 
उनका पतन भी बहुत शीघ्र हुआ । वैसे १५३४ में वे बंगाल तक पहुँच गए थे ओर 
वर्ह! की राजनीति में भी भाग लेने लगे थे । १४८० के बाद, फिलिप द्वितीय 
के समय में जत्र पोचंगाल और स्पेन के राज्य सम्मिलित डो गए थे, पेचंगीज्‌ 
नाविक और व्यावसायिक शक्ति का हास हो गया । १६४० में पोचगाल स्पेन 
से फिर अलग हो गया । किन्तु इसी बीच में डच और अंगरेज भी भारत से 
सम्बन्ध स्थापित कर चुके थे । उनमें से ऐंग्लो-सक्सन सभ्यता की संदेश वाहक 
अगरेज' जाति अपना व्यापार बढ़ाने में सफल ही नहीं हुई, वरन्‌ अन्य यूरोपीय 
जातियों से व्यापारिक प्रतियोगिता होने के कारण उसे भारतीय राजनीति में 
भी सक्रिय भाग लेना पड़ा । अनेक अँगरेज्ञों ने किस प्रकार व्यक्तिगत रूप में 
जीवन संकट में डाल कर बड़े-बड़े साहसिक कार्य कर अपने देश ओर जाति 
को गौरवान्वित किया, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कम्जनी की स्थापना हुई, 
भिन्न-भिन्न समयो पर किस प्रकार उसके जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहे और 
अन्त में वह किस प्रकार सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता के रूप में भारतीय जीवन | 
०८-ेंयरतह्मीdर "हुने सछ।न्फठे, आकि कत वास जीवा Sh yaan Kosh [ 


र 


४२ | आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
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~ सम्बन्ध रखती हैं । तएव उनके उल्लेख करने की यहाँ कोई आवश्यकता १ 


& 
न्र्‌ 
नहीं जान पड़ती | वास्तव में भारत से उनके सम्बन्ध के इतिहास से यह स्पष्हत? 
ज्ञात हो जाता है कि यूरोप में श्रोद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ के जीवन 
की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण ओर एलिजृबेथ-युगन्के इँगलेंड-निवासियों 
की विविध प्रकार के मसालों के लिए भूख के कारण उन्हें भारतवर्ष के साथ 
व्यापार करने और सम्बन्ध बनाए रखने की दृष्टि से अन्य यूरोपीय जातियों के 
साथ प्रतिद्वन्द्रिता में भाग लेना पड़ा था। प्रारंभ में व्यापार में ही उनका 
प्रधान हित सन्निहित था । हिन्दी प्रदेश में आगरा ओर पटना उनके दो प्रधान 
व्यापारिक केन्द्र थे । १७०७ से १७५७ तक के काल में उन्हें दक्षिण भारत में 
मरहठों, मुशलों रौर फ्रांसीसियों से मुक्ाबला करना पड़ा । उनके राजनीतिक. 
इतिहास का सूत्रपात फ्रांसीसियों के विरुद्ध दक्षिण में कर्नाटक की लड़ाई से ही 
होता है | इस समय तक हिन्दी प्रदेश का उनके साथ कोई ऐसा राजनीतिक या 
सामाजिक संपक स्थापित न न छुआ था जिसका कोई स्पष्ट प्रभाव लक्षित हो 
सकता । 


छे 


किन्तु क्लाइव ( भारत में १७४३-१७६७ ) के आने पर बंगाल अँगरेज़ों: 
का संघ्रष चेत्र वना । १७५६ में बंगाल के क्रन्तिम महान्‌ शासक अलीवर्दी 
गो को मृत्यु के बाद सिराजुद्दोला सिंहासन पर बैठा । सिंहासन पर बैठने के 
दो महीने बाद ही उसकी अगरेज़ों से मुठभेड़ और अब कपोज्ञकल्पित 
समभी जाने वाली ब्लैक होल को दुर्घटना घटित हुई । उस समय अँगरेज़ों, को 
कलकत्ता छोड़ कर _पिल्ला जाना पड़ा | किन्तु १७५७ में क्लाइव ने बिना 
अधिक कठिनाई के कलकत्ते पर फिर ग्रधिकार कर लिया | १७५७ के बाद 
का समय इस्ट इंडिया कम्पनी की सत्ता के प्रसार और हिन्दी प्रदेश का जञ 
अधीन होने का समय है | | 


जीवन की इन विविध परिस्थितियों का ग्रध्ययन कर लेने के बाद “साहित्यः 
bE करते समय वह उनका अनुसरण करते हुए पाया जाता है, क्योंकि: 
साहित्य किसी भी जाति की मानसिक चेतना का चरमोस्कष होता है । जब 
लोगों के विचारों और कर्मों में संकीर्णता ग्रा जाती है, जब वे अपनी तंग 
दुनिया से. बाहर नटीं देख पाते और फलतः अपने जीवन को परिवर्तित 
परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाते तो उनकी संस्कृति का पतन होने लगता 
है | संस्कृति तो गगा के उन्मुक्त जल-प्रवाह की तरह है; उसमें अनेक नदी-नाले 


श्राकर मिलते हैं, किन्तु जल गंगा-जल ही बना रह दो छु 
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छि 
रक्खी जा सकती । संसार की विविध संस्कृतियो का इतिहास इस बात,का 
क्लाद्वी है कि उन सब के जीवन में ऐसे समय आते रहते हैं जब संकीणता के 
कारण उनका जीवन संकटापन्न बब जाता है । ऐसे समय में जो सस्कृति सुद 
नींव पर स्थापित होती है वही अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकती है, नहीं 
तो अधिक शक्तिशाली संस्कृति उसे ग्रात्मसात्‌ कर लेती है। इतिहास 
यह भो बताता है कि किसी सस्कृति की संकीणता दर करने में वाह्य आक्रमण से 
या किसी दूसरी संस्कृति के साथ सपक स्थापित होने से भी बहुत बड़ी सहायता 
मिलती है उस समय लोगों की विचार-शक्ति उत्तेजित होती है, उन्हें अपनी 
संकीण परिधि से बाहर आकर दृष्टिकोण व्यापक करना पड़ता है। इस काल 
( १७०७-१७५७ ) में हिन्दी प्रदेश पर न तो कोई ऐसा आक्रमण ही हुआ 
जिससे नवीन समन्वयात्मक बुद्धि का जन्म होता और न किसी वाह्य सजीव 
संस्कृति से संत्रंच ही स्थापित हुआ । नादिरशाह ओर श्रहमदशाह अब्दाली के 
श्राक्रमणों का प्रभाव थोड़ी सी राजनीतिक हलचल और वेशभूषा तक ही 
सीमित रहा। दोनों श्राक्रमणकारी लूटमार कर वापिस चले गए। इस 
काल में कोई नवीन आक्रमण या संपक ही नही हुआ, वरन्‌ शताब्दियों पुरानी 
भारतीय-इस्लामी संस्कृति का भी राजनीतिक, ग्रार्थिक, सामाजिक और धार्मिक 
सभी हृष्टियां से वेग मन्द" पेड गया, वह स्वयं ह्वासोन्सुल हो चली थी। 
चरमोस्क्र| के बाद उसका पतन आरंभ हो गया था। अ्रठारहवों शताब्दी 
पूर्वा के लगभग अन्त तक उसका यह पतन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता 
हॅश साथ ही यह पतन देश के किसी एक भाग तक सीमित नहीं था । वह तो 
सावंदेशिक था । वास्तव में भारतीय-इस्लीमी संसकृति का, उस समय जितना 
विकास होना था वह हो चुका. था, वह बहुत पहले ही सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँच चुकी थी। ्रब उसका विकास होना बन्द हो गया था। उसको 
इस अवरुद्ध गति का हिन्दू और मुसलमानों पर समान रूप से प्रभाव | 
पड़ा । मुग्रलों का तो निस्सन्देह पतन हो ही गया था, किन्तु इसके सगथ-साथ | 
मरहठे, लिख ग्रौर जाट भी तो कोई सुसगंठित साम्राज्य स्थापित न कर सके । 
क्यों न कर सके, इस का उत्तर तत्कालीन सांस्कृतिक अवस्था में ही मिल 
सकता है | हो सकता है सांस्क्रतिक दृष्टि से लोग इतने मँज चुके थे कि अब | 
त्रराजकतापूणं परिस्थितियों की कटुता आर कठोरता सहन कर उन्हें ध्म्हालना 
अरुचिकर प्रतीत होता रहा हो। किन्तु इसका ग्रथ तो संस्क्रति का अपनी जड़ 
अपने आप काटना हुआ । सजीव, सप्राण एवं सशक्त संस्कृति तो जीवन 


के प्रत्येक क्षेत्र में स्पन्दन, स्फूर्ति और चेतना उत्पन्न करती है । 
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RU आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


«वास्तव में ग्रठारहवीं शताब्दी पूर्वाद्धे के जीवन में अराजकता इतनी घुस 
गई थी, आए दिन इतने युद्ध ओर कलह होती रहती थी कि किसी नवीन बौद्धिकः 
या साहित्यिक कार्य के लिए अवसर ही न” मिल पाता था । हिन्दी साहित्य 
के लिए तो उचित आश्रय का भी अभाव हो चला श्वा। वैसे भी हिन्दी 
प्रदेश के मध्य भाग में अधिकतर मुसलमान शासक ही प्रमुख थे जिन्होंने यद्यपि 
कभी-कभी हिन्दी कङ्घियों को भी आश्रय प्रदान किया, तो भी उदू* काव्य की 
ओर उनकी विशेष रुचि थी | राजपूत नरेश हिन्दी कवियों की रचनाश्रों का 
आदर कर उन्हें, सदेव/की भाँति यथोचित प्रोत्साहन प्रदान कर सकते थे। 
किन्तु उनका समय अधिकतर गह-कलह में व्यतीत होता था । इस 
काल मं केवल सवाई जयसिंह ही एक ऐसे राजपूत नरेश मिलते हैं 
जो उच्च कोटि के ज्ञान-विज्ञान या साहित्य में दिलचस्पी लेते थे । 
उन्होंने बौद्धिक जिज्ञासा और जागरूकता प्रकट की | दिल्ली, बनारस और 
` जयपुर को वेधशालाएँ इस बात की साची हैं । स्थायी रूप से हिन्दी प्रदेश में 

राज्य स्थापित न कर सकने के कारण मरहठे ओर सिक्ख भी हिन्दी साहित्य 

को आश्रय अदान न कर सके | हिन्दी कवियों को जिस प्रकार का आश्रय 
मिल रहा था वह कला और साहित्य के नवीन रूपों के भिर्माण के लिए 
प्रोत्साहन देने वाला नहीं था । इस सम्बन्ध में "कवियों को जीवनियाँ अधिक 
व सिद्ध हो सकती थीं। किन्तु उनके अभाव में कवियों के सम्बन्ध में 
* जितना ज्ञातव्य बातें संग्रहीत क्षी जा सकी हैं उनके आधार प कह्‌ 
सकता है कि अधिकतर कवियों को छोटे-छोटे स्थानीय ज ष काई 
कारा का आश्रय मिला हुआ था। । अपवाद मिल सकते हैं, किन्तु सामान्यत: 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वास्तव में सुयोग्य ग्राश्रयदाताग्रों का 
अभाव था । साहित्य के अध्ययन सें यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिभाशाली 
कवियों की बिल्कुल कमी नहीं थी, उस अंधकारपूर्ण ,टनिया में भी कभी-कभी 
प्रकाश की रेखाएं दृष्टिगोचर हो जाती हैं, किन्तु उस बुरे समय में साहित्यिक 
जिज्ञासा श्रीर नवीन उद्भावनाश्रों की अधिक : आशा नहीं की जा सकती। 
लोग थके-माँदे और शिथिल से प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है वे 

i घटनाओं १ FE द्ग थे | प्रसिद्ध कवि देव को अधिकतर 

हूकारों का रामय मिला | ऐसे. आश्रय में रह कर वे केवल परम्परा 

क पालन करने में अपनी प्रतिमा प्रदर्शित कर सकते थे | और केवल नवीन 

साहित्यिक भावों और विचारों या कला की दृष्टि से ही नहीं, भाषा की दृष्टि... 


से भी सं त्र ~ tl 
“लवे अच्छा नहीं था । स्थानीय प्रयोगों के साथ ब्रजभाषा प 
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झञाह्वित्य का माध्यम धनी रही । कविगण विविध अलंकारों से उसका श्रृंगार 
करने में अपनी कला की साथकता*समभते थे । भाषा में परिवर्तन होना संभव 
भी नहीं था । न तो» उस समय हिन्दौभाषियों का किसी नवीन जाति से. 
संपक स्थापित हुआ था और न कोई ऐसा श्रान्दोलन ही छिड़ा जिसके फल- + 
स्वरूप ब्रजभाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र 
में पदापंण करती जिस प्रकार मध्य यग में भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप 
स्वयं व्रजमाघा ने किया था | जिस समय हिन्दीभाषियों का एक नवीन--यरोपीय- 
जाति से सम्बन्ध स्थापित हुआ उस समय शब्दों, प्रयोगों ग्रादि की, और 
जभाषा के स्थान पर दूसरी भाषा--खड़ीबोली--का साहित्य (गद्य) में पदार्पण 
करने की दृष्टि से भाषा-सम्बन्धी परिवर्तन मिलता है। किन्तु यह सब कुछ 
१७५७ के बाद हुआ। इस प्रकार इस काल ( १७०७-१७५७ ) में 
भाषा, भाव, अ्रभिव्यंजना प्रणाली आदि कों दृष्टि से परम्परागत और रूढि- 
' गत साहित्य का सुजन पाया जाता है। जो नए धामिक सम्प्रदाय स्थापित हुए थे वे 
भी भावों एवं विचारों की दृष्टि से अपने जेसे प्राचीन सम्प्रदायों से अधिक 
भिन्न नहीं हं | छाल कृत 'छुत्रप्रकाश? ( १७०७ के लगभग ) के अतिरिक्त 
कोई दूसरी ऐसी वीर रचन भहीं है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत््वपर्ण भी 
हो । इसी प्रकार रस, अलंकार और पिंगल के सम्बन्ध में भी नवीन प्रतिपादन- 
शैली नहीं मिलती । इस काल में सबसे अधिक ध्यान ्राकृष्ट करने वाली. . 
बातृयही है कि व्यक्तिगत रूप में प्रतिभाशाली कवियों के रहते हुए भी किसी, 
नवीन साहित्यिक विचार-घारा या रूप श्का जन्म न हो, सका । वास्तव में 
इसका उत्तरदायिस्र सामन्तवादी समाज के चोमुखी विध्वंस और निरंतर 
यद्ध-जनित अराजकता पर ही र्खा जा सकता है। 
_ इस युग में नवीन साहित्यिक विचार-धारा य। रूप का जन्मन हो सका 
हो, यह , दूसरी बात है, किन्तु परंपरागत साहित्य-निर्माण में अपनी प्रतिभा 
प्रदर्शित करने वाले कवियों का अभाव नहीं रहा । सामूहिक दृष्टि से देखने 
पर भले ही यह युग अन्धकारपूर्ण प्रतीत होता हो, किन्तु व्यक्तिगत उदाहरणों 
की दृष्टि से अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है । ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में सवाई जयसिंह एक ऐसे ही व्यक्ति थे । इस अन्धकारपूर्ण युग में” उनका 
कार्य वास्तव में सराहनीय है । साहित्यिक क्षेत्र में भी अनेक प्रतिभाशाली 
दि और उनकी रचनाएं मिलती हैं जिनमें बड़े अच्छे टंग से परम्पराविहित 
काव्य-सौंदर्य का प्रस्फुटन हुआ है | ऐसे कवियों में, हम अन्य अनेक के अति 


रत दध ६१ पक्ष है), श्रीधर भुरक्ीधरै ९४४६ १३१5) १३" | 
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सुरति मिश्र ( १७०६-१७३७ र० का० ), कवीन्द्र उदयनाथ ( १७४७ 
र० का० ), श्रीपति ( १७२० र० का० ),'दास (१७२८-१७५० र० का०), 
रसलीन ( १७२७-१७४१ र० का० ), रघुनाथ ( १७३३-१७५३ र० का० ), 
> दूलह (१७४३-१७६८ र० का० ), रूपसाहि ( १७५६ २० का[० » ऋषिनाथ 
( १७३३-१७७४ २० का० ), घर्नानन्द ( १७२० र० का० ), गुमान मिश्र 
( १७४३-१७८३ र० का० ), लाल ( १७०७ के लगभग र० का० ), 
सबलसिंह चौ हान ( १६६१-१७२४ र० का० ), नागरीदास ( १७२३-१७६२ 
र० का० ) आदि की गणना कर सकते हैं | इनमें से अधिकतर कवि रीति- 
कालीन परंपरा के ही श्रनुगामी थे । लाल का वीर-काव्य भी परम्परा का पालन 
मात्र ह । सतलसिंह चौहान की सबसे प्रसिद्ध कृति महाभारत का अनुवाद है | 
अपने-अपने क्षेत्र में इन सभी कवियों ने सुजनात्मक शक्ति का परिचय 
दिया हैं प्रसिद्ध नीति कबि बृन्द ( १७०४ ) और हास्यरस के कवि श्रली- 
मुहि खो ( 'खटमल बाईसी» १७३० ) भी इसी काल में हुए । १७४१ में 
रामप्रसाद निरंजनी के “भाषा योग वासिष्ठ? की खड़ीबोली गद्य में 
रचना हुई । यह इस काल की एक महत्वपूण साहित्िक घटना हे । 
क्योंकि, यद्यपि इस रचना से इसी काल में खड़ीबोली गद्य की क्रमबद्ध परंपरा 
का सूजपात न हो सका, तो भी यह - ग्रंथ आगे स्थापित होने वाली खड़ी- 
बोली परम्परा का, श्रब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर, एक सर्वप्रथम 
महच्वपूर्ण ग्रंथ है । खड़ीबोली हिन्दी गद्य के जन्म-सम्बन्ध में यह कहा जाग्नु है 
कि १८०० और उसके बाद खड़ीबोली के उदू रूप में से अरबी-फ़ारसी शब्दों 
का बहिष्कार कर आधुनिक संस्कृत-प्रधान गद्य गढ़ लिया गया । इस भ्रमात्मक 
वारसा का निराकरण भी इसी ग्रंथ से अली भाँति हो जाता है। भाषा योग 
वासिष्ठः जैसी खड़ीबोली गद्य-रचना के अतिरिक्त इस काल में ब्रजभाषा 
गद्य में टीकॉ-टिप्पणियाँ भी तैयार होती रदद । किन्तु ऐसी रचनाएँ, १७०७ 
से पहले भी ह्ञ्रा करती थीं | इसलिए ये त्रजभाषा | गद्य-टीकाए हिन्दी साहित्य 
मं कोई नवीनता प्रश्तुत नहीं करतीं । गद्य के अतिरिक्त फरु ख़सियर ( १७१२- 
१७१६ ) के राजत्व-काल में निवाज कवि ने शकुन्तला नाटक? की रचना 
की । किन्तु एक तो ऐसे नाटक इस काल से पहले भी लिखे जा चुके थे और 
दुसर यह नाटक केवल नाम मात्र का नाटक है । नाटक शब्द के अतिरिक्त 
नाटक के तत्वों का उसमें अभाव है। उसे, और उसी की भाँति ्रन्य 
रचनाश्रों को, काव्य-ग्रन्थ ही कहा जाय तो अधिक समीचीन होगा | उनसे 
०“ वितीामाहाडिसहामसऽनिगीअकारपीहषीी कीया है? 32100 


हे 


0 
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० , ग्रस्तु, इस काल में वीर, भक्ति और रीति आदि की साहित्य-धारा 
अक्षुएण वनी रही । जिस तरह के अमाज और जीवन की जिन परिस्थितियों में 
उसका निमाण छुआ, वह उसे परम्पराविहित और रूढिगत बनाए रखने के 
लिए ही अनुकूल थी ग्रालोच्य काल ( १७५७-१८५७) को भी यही काव्य- 
संपत्ति उत्तराधिकार में मिली 
अठारहवीं शताब्दी पूवाद्ध के कवियों की रचनाओं का अध्ययन करते 
समय यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि उनका सम्बन्ध जीवन की वास्तविक- 
ताश्रों से नहीं था | उनकी सृष्टि एक ह्वासोन्मुख युग में हुई ।विह युग ऐसा 
था जत्र कि लोगों के सामने जीवन के एक सर्वमान्य सक्रिय आदर्श और 
सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था, जब कि चारों ओर की यातनाग्रों 
कष्टां ओर पेशात्रिकता के कारण उत्पन्न जीवन की ग्रनिश्चितता मेह बाए 
सत्रको सशंकित किए रहती थी और जत्र कि समाज की श्रार्थिक शक्ति थोड़े 
से लागों के हाथ मं संचित थी । ऐसे समाज में निबलों का अपने से शक्ति- 
शालौ व्यक्तियों के आश्रय में रहना अनिवार्य था। और जब आश्रयदाता ही 
जीवन की कठोर वास्तविकता से भाग कर सपनों की रंगीन दुनियद में छिपने 
को चेष्टा कर रहे थे तो कत्रिगण्‌ भी, जिनके पास उस समाज में स्वतंत्र 
आजीविका का कोई साधन नही था, उनका अनुगमन किए बिना न रह सके । 
धनधान्य से पूण होने के कारण सामन्तो, कुलीनों श्रौर सेठ-माहूकारों के | 
दरबारों में किसी केन्द्रीय अंकुश के न रह जाने से उसन्न स्वेच्छाचारिता के | 
वर्शीभूत ही लोग आमोद-प्रमोद, राग-रंग, साहित्य, कला आदि पर दिन पर 
दिन ्रधिकाधिक व्यय करने लगे समाज के छिन्न-भिन्न होने तथा 
आए दिन युद्धों के फलस्वरूप फैली जीवन की विभीषिकाओं के बढ़ने के साथ- 
साथ ्रामोद-प्रमोद्‌ से मन-बहलाव की प्रबृत्ति भी बढ़ती जाती थी संगीत, सुरा, 
सुन्द्रियाँ और नृत्य आदि उनकी दिनचर्या के प्रधान अंग क्न गए थे । 
उन्नीसर्वी शताब्दी उत्तराद्ध में प्राप्त जैसे एक नवीन सुजनात्मक जीवनादर्श 
के अभाव में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे केवल परंपरा का पालन मात्र ही 
कर सकते थे । जो कुछ नवीनता और चमत्कार मिलता है वह कहीं-कहीं केबल . 
व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण मिलता हें । भारतीय इतिहास में १७०७ से | 
पहले भी ऐसे युग कई बार आ चुके थे जिनमें ्रराजकती और अव्यवस्था 
प्रमुख हो उठी थी । किन्तु उस समय किसी एक सत्ता के स्थापित होते ही 
० जीवन को गति सामान्य रूप धारण कर लेती थी और तसश्चात्‌ साहित्य, 
0जस ए'अेका०्प निशा म०ूव!०छूलके्कलतेऽधेऽ). छळारन्छं/ अत्वाबरी9 अनमपम ७/३३१ ०७ 


भा कक” 


JS. ` आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


हिन्दी समाज में प्रतिभा का ग्रभाव नहीं था । किन्तु उसे पण रूप से प्रस्फुटित 
होने का अवसर ही न मिल पाया | और्‌ उसी समय नहीं, वरन्‌ ऐतिहासिक 
घटना-चक्रों के कारण बहुत दिनों तक ऐसा न हो सका । उन्नीसवीं शताब्दी 
पूवाध म जब कि हिन्दी प्रदेश में प्रत्यक्षतः शान्ति स्थापित हो गई थी नए 
विदेशी शासकों ने साहित्य, कला आदि को कोई भी आश्रय प्रदान 
न किया । 


अस्त, ग्रठारहवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में सामन्ती राजप्रासाद की दीवारों में 
दरार पड़ गई थीं । बह प्रासाद सुन्दर और मन को लुभाने वाला था । उसके 
साये म रहने वाला ने उसे बचाने की भरसक चेष्टा की | उनमें प्रतिभा थी 
इसलिए वे उसके लिए आवश्यक तथा उसके अनुरूप सामग्री जुटा सकने में . 
समथ हुए और पहले की भाँति ही विविध प्रकार की नक्काशी तथा बेल-त्ेटी 
श्रौर चित्रों से सुशोभित कर उसे उसके प्राचीन वैभव में बनाए रक्खा । समाज 
को तत्कालीन परिस्थिति मै एक नवीन और भव्य प्रासाद निर्मित करने का 

न तो अवसर हो मिल सका ग्रौर न उनका ध्यान ही उस ओर जा सका | 
किन्तु साथ ही जिस प्राचीन प्रासाद को वे बनाए रखना ज्राहते थे वह अब 
बहुत दिन तक सुरक्षित भी नहीं रह सरकता” था । 


छे 
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३ ~ 
अलोच्यकालीन जीवन की सामान्य पारिस्थितियाँ 
(१५५७-१८५७) 


च्रठारहवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में जीवन की जिन परिस्थितियों के बीच हिन्दी 
साहित्य का निर्माण हो रहा था वे ग्रराजकता एवं ग्रब्यवस्था, फलतः हास, 
उत्पन्न करने वाली थीं । उस समय साहित्य को गति प्रदान करने वाली शक्ति 
का ग्रंभाव था । ्रालोच्य काल में काव्य की पुरानी धारा ही हिन्दी की प्रधान 


साहित्यिक संपत्ति बनी रही । किन्तु इसी काल में खड़ीब्रोली गद्य के माध्यम 


द्वारा हिन्दी सहित्य में आधुनिकता का बीजारोपण हुआ जिसने अगले पचास 
वर्षौ में नवयुगोन्मुखी हो सवागीण ग्रभ्युदय द्वारा अपने विकास-क्रम का परि- 
चय दिया | इसलिए देखना लि हैं कि आलोच्य काल में जीवन की ऐसी 


कौन सी परिस्थितियाँ थो जौश्कन्य की प्राचीन धारा को अक्षुएण बनाए रख , 
रूकीं ओर साथ ही हिन्दी साहित्य में गद्य-युग स्थापित हो सका। वास्तव में खड़ी- | 
बोली गद्य की प्रथम क्रमबद्ध परंपरा मिलने के कारण हिन्दी साहित्य के इतिहास 


का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काल हं । 


राजनीतिक 

ओरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीतिक तथा अन्य ज्षेत्रों में कितनी 
विषर्म परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं, यह पिछले ग्रध्याय में दिखाया जा चुका 
है । राजनीतिक दृष्टि से षडयंत्र, प्रतारणा और विद्रोह को धधकती हुई ज्वाला 
में भारतीय जीवन झुलसने लगा था । मुगल सम्राट्‌ नाममात्र के सम्राट्‌ रह 
गए थे, यद्यपि विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी दल स्वाथ-सिद्धि के लिए ग्रपने साथ सम्राट 
का नाम जोड़ने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करके थे | इससे यह स्पष्ट 
रूप से प्रकट हो जाता है कि दुर्दिन में भी जनता सम्राट के प्रति आदर और 
श्रद्धा का भाव रखती थी । यहाँ तक'की इस्ट इंडिया कंपनी भी उसके नाम 


pe 


॥ ३) 
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श७ «पद ) आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
० से उचित-अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा किया करतो थी । किन्तु इतना सब्र 
कुछ होने पर भी मुराल सम्राट्‌ शक्ति-संचय कर ग्रपना नाम सार्थक न बल्बा*« 
सके । १७४८ में मुहम्मद शाह की मृत्यु उस शताब्दी के इतिहास की एक प्रमुख 
घटना है, क्योंकि उसके बाद फिर अराजकता और ग्रव्स्वस्था उत्पन्न करने 
° चाली शक्तियों का दिन-पर-दिन ज़ोर बढ़ता गया और भारतीय शासन-सूत्र एक 
नवीन विदेशी सत्ता के हाथ में चला गया । 


ग्रालोच्य काल ( १७५७-१८५७ ) के प्रारंभ में भारतीय राजनीतिक 
अवस्था ञ्रत्यन्तःशोचनीय हो गई थी।' मुग़ल साम्राज्य लगभग समाप्त हो 
चुका था । श्रब्दाली शाह ( १७५७ और १७५६ ) और मरहठों का प्रमुख 
चारों ओर फैला हुआ था और शाहश्रालम ( १७५६-१८०६ ) दर-दर 
मारा फिरता था | इसी काल में हिन्दी प्रदेश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन 
हुआ ओर मुगल साम्राज्य का बिल्कुल ग्रंत हो गया। शाहआलम के ब.द 
दो ओर मुगल सम्राट्‌? हुए--श्रकबरशाह, द्वितीय ( १७६०-१८३७ ) और 
बहदुरशाह ( १७७५-१८६२ ) । किन्तु उनकी दशा तो शाहद्रालमःसे भी 
'कहाँ अधिक ख़राब थी । 


“ FE शताः पूर्वा ९ ० जच A SAIN Yo ~ ~ 
अठारहवीं ब्दी पूवाद में राजनीतिक, बरिस्थिति एक तो वैसे ही 


—‘The Mughal government had become bankrupt.All the 
_ Provinces except Bengal had long ceased to send any.revenue 
some had become independent, some had been usurped by 
‘others. Thus theaterritory still obeying the Emperor’s authorit 
was reduced to a belt round the capital, viz,, the upper To 
jo the Meerut Division on the east and the Rohtak and Gurgaon 
districts on the west. From heret he Emperor got his र 
and the household and personal expenses...... The hopeless 
DON] of the Emperor subjected him to dee द 
distress and insult. He was not left with any CO का गि 
troops starved. The Royal family had to Starve | 
While this was the condition of the city and the pal Fe 
countryside fared no better. The power of the कन ठ के 
gD had become weak and despised and rebels and हम 
कण the Imperial Government’. (१७५४) सर ए मई 
दि फॉल ऑव दि युगल एम्पायर”, जि० २, कलकत्ता, १९३४, पृष्ठ ३३-३७ । 40 


0 


)0-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshr 


आलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ ९ 0: 00 202 


अत्यन्त शांचनीय हो गई थी, उस पर भी १७५७ और १७५६ में अफ़गान 
“आक्रमणकारी अहमदशाह श्रब्दाली द्वारा किए गए भीषण नर-संहार और 
लूटमार से पंजाब, सरहिंद, दिल्ली, रारा और मथुरा तक के प्रदेश में बडा- 
हाहाकार मचा ग्रो जनता का जीवन ग्रस्त-व्यस्त हो गया | दिल्ली तो क़रीत्र 
करीव उजड़ गई थी । ऐसी ही दशा अन्य कई बृड़े-बड़े नगरौं की हुई । ओर ` 
जिस समय जून, १७५७ मं ग्रहमदशाह ग्रब्दाली दिल्ली से अफ़ग़ानिस्तान 
"तिले जा रहा था, उस समय क्लाइव बंगाल में ज्ञासी की युद्ध-सूमि में विजय 
प्राप्त कर रहा या आर शाहश्रालम अपने मंत्रियों के चंगुल्न से जान बचा 
कर भागने की कोशिश कर रहा था। १७५८ में मुग़ल सम्राट जगह-जगह 
भिखारी को तरह सहायता को भीख माँगता फिर रहा था । उधर मरहठे मी 
शक्ति-संचय कर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए विशेष चितित थे । १७५७ और 
१७५८ क युद्धा के फलस्वरूप उन्हें काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी | वे 
आए द्नि दिल्ली और उसके चारों ओर के प्रदेश पर आक्रमण कर ग्र पनी 
बृति-पूतरि करना चाहते थे | इतने में अब्दाली शाह अपनी असंख्य सेना 
लेकर फिर भारतवप पर चढ़ आया और पंजाब, दिल्ली, सरहिंद और उत्तरी 
दाआत्र युद्ध के काले बादलों से छा गया। सदाशिव भाऊ के सेनापतित्व मे 
मरहठों ने पानीपत के मैदान में अफ़ग़ान आक्रमणकारी और उसके साथ मिले 
हुए नाजित्र, शुजा और रुहेलों आदि मुसलमानों की संगठित सैनिक शक्ति का 
सक्रावला किया । घमासान युद्ध के बाद १४ जनवरी, १७६१ को मरहठे बुरी : 
तरद पराजित हुए । इस पराजय के फलस्वरूप उनकी राजनीतिक, ग्रार्थिक, 

नेतिक आर आपस की स्थिति को बड़ा भारी धक्का पहुँची । मरहठों की संत्र: 

शक्ति कुछ दिनों के लिए छिन्न-भिन्न हो गई | यद्यपि उन्होंने सैनिक दृष्टि से 

अवध रे १७६१ ) पर भी हमला किया था, किन्तु उससे कोई लाभ न हुआ । 

१ ७६१ सं चोट खाए हुए मरहठे सात-ग्राउ वर्ष तक उत्तर भारत में विजेताओं 

के रूप <म॑ दिखाई न पड़े । १७६६-७० में वे फिर सम्दले और हिन्दी प्रदेश 

के पश्चिमी भाग को थुद्धभूमि बनाया । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक एल फ़िन्सटन 

का मत है कि वास्तव में पानीपत की लड़ाई से ही सुराल साम्राज्य का अंत 

सान लेना चाहिए, क्योंकि उसके वाद समस्त साम्राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में 

बट गया था, राजधानी उजड़ गई थी, सम्राट्‌ के नामु से विभूषित ऽयक 

दूसरों के सामने हाथ फैला रहा था और उधर पूव को ओर कुछ विदेशियों नै 

विजय क करनी शुरू कर दी थी । लेकिन मरहठों की शक्ति श्रमी बिल्कुल 

क्षीण नहीं हुई थी । लगभग बीस-पचीस वर्षौं तक वे पुने लोहो क 
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राज्यों पर आक्रमण करते रहे । १७६५ ओर १८०५ के बीच राजपूताना ओर 


बुंदेलखंड में उनके कारण भीषण विध्वंस हुआ । उन्होंने अपने आक्रमण 


से राजपूतों में अपने प्रति घृणा के भावश्उत्यन्न कर दिए थे | किन्तु १७६१ के 
बाद मरहठों ने जितने युद्ध किए वे संगठित मरहठा जाति के रूप में न हो कर 
[वावच सना-नायका का व्याक्गत महरवाकाचा का पूत के रूप में हुए थे | 
१७६१ के बाद कुछ समय तक राजनीतिक शक्ति के लिए वास्तविक प्रति- 
वन्द्रिता. नाजिब, सिक्खों और जाटों में रही । यद्यपि नाजित्र कुछ दिनों तक 
चिन्तामुक्त ग्रधश्य था, किन्तु उसके पास धन-जन ग्रोर साधनों का नितान्त 
ग्रभाव था । उत्तरी भारत में उस समय सूरजमल जाट ग्रोर शजाउद्ोला 


~ 


ये दो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और धन-संपन्त थे | १७६५ तक नाजित्र जाट 


- के विरुद्ध कूटनीतिक विजय प्रात करता रहा, किन्तु शीघ्र ही दोआब का बहुत 


बडा भाग, निचले हिमालय का ओर यमुना की पश्चिम ओर स्थित प्रदेश 

“क्षेत्र बन गया । लोगों का आना-जाना कठिन हो गया और वाणिज्य- 
व्यवसाय एक प्रकार से बन्द हा गया । नाजित्र ने ञ्रहमदशाह अब्छली पर 
त्राशा लगा» रखी थी, किन्तु समय पर वह उसकी सहायता के लिएन्रा 
सका । १७६३ में सूरजमल जाट की मृत्यु हो चुक्री थी । उसके बाद उसका 
पुत्र जवाहरसिंह राजनीतिक क्षेत्र में पदापेणकर चुका था । १७६७ में सिक्खों 
ने अहमदशाह अब्दाली को बुरी तरह पराजित किया जिससे उनकी हिम्मत 
बहुत बढ़ गई । ग्रस्तु, नाजित्र, सिक्खों र जाटों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता 
के फलस्वरूप तत्कालीन ग्रम्त्राला जिल्ला जोर सरहिन्द-पटियाला में काफ़ी लू- 
मार और विध्वंस का बाज़ार गरम रहा । ग्रंत में यह सत्र भूमिभाग सिक्खों 
के अधीन हो गया । क्योंकि भ्रव ग्रफ़ग़ानों के लिए पंजाब का रास्ता एक 
प्रकार स बन्द हा गया था, इसलिए सिक्खों ने उत्तरी दोआब, नजीबाबाद, 
सहारनपुर अगर मेरठ के आसपास अनेक आक्रमण किए और खूब लूटमार 
की । जाटों ने निचले दाग्रात्र में अपनी युद्ध-प्रियता का परिचय 'दिया। 
वास्तव म १७५३ क वाद जाटों की राज्य-सीमा का विस्तार दोआब के मध्य 
त्रौर निचले भाग की शांति भंग कर हुआ था । उन्होंने दिली के पश्चिम में भी 
अपने राज्य का विस्तार करना चादा, किन्तु सफलता न मिल सकी । जवाहर 
सिंह के नेतृत्व म॑ जाटों ने अपने सवाधिपति जयपुर के माधोसिंह, नाजिब 
आर मरहठों ( १७३४-१७६८ ) के साथ अनेक युद्ध किए । इस प्रयत्न में 
दिछी, आगरा, कालपी प्रदेश को रियासतों और नगरों, और उत्तर-पूर्वी 


राजपूत [ना का उजाड़ने के अतिरिक्त और RE Tr 00 Man Kosh 


>0-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Sid 


05% 


5२ 


f~ ~ ww 


ग्रालोच्यकालीन "जीवन को सामान्य पारास्थातया १ ३ 


° 
जवाहरसिंद ओर मात्र सिंह के वुद्ध में तो दोनों ओर के बड़े-बड़े योद्धा काम ० 
श्राए | कदा जाता हं के जयपुर का शायद ही ऐसा कोई उच्च वंश वचा हो 
जिसके एक या दा पुत्र युद्ध में छ्ृत्यु को प्राप्त न हुए हों । जयपर-सेना का 
सेनापति दलेल सिं „ भी अपनी तीन पीढियों के साथ युद्ध करता हुआ मारा 
गया | जयपुर वड़े सामन्ती राजघरानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
केवल दस-दस वर्ष के लड़के बच रहे थे । इससे वद्ध की मीषणता और फलत 
राजस्थान के सांस्कृतिक जी [इ का श्रनुमान लगाया जा सकता है। 
स्वय आटा के राज्य को नींव भी इस यद्ध से हिल गई । वे हतोत्साह और 
लुट हुए स घर वापिस आए | जाटों में जो भगदड़ मची उसकी ख़बर चारों 
आर फल गई ्रार शत्र ही उनकी राञ्य-सोमा संकुचित होने लगी । माधो- 
सिंह ने तुरन्त हो ( फ़रवरी, १७६८ ) जवाहरसिंह के राज्य पर आक्रमण 
किया आर जवादरासह तथा उसके धन-लोलप सिक्ख सहायकों और उनकी 
भाड़े की सेना को पूर्णतः पराजित किया । जवाहरसिंह की तो और मी बरी 
गाते हाने वाली थी, क्‍योंकि मरहठों और शजाउद्दौला ने जयपुर, तथा 
अगरंज़ां ओर रुहेलां को सहायता से शाहआलम की रक्षा करते हए आगरे 
तक पहुंचने कं ठान रखी थी | वे जवाहरसिंह के हाथ से ग्रागरे का किला 
छौन कर सम्राट्‌ को दिल्ली के राज-सिंहासन पर बिठाना और इस प्रकार 
सूरजमल जाट और उसके पुत्र जवाहरसिंह के एकदम उठ खड़े हुए राज्य 
का अंत हो कर देना चाहते थे । किन्तु अत समय में श्रंगरेजों के इंकार कर 
देते से यह आयोजना पूण न हो सकी और जवाहरसिंह को दम लेने का 
सुञ्रवसर प्रात हुञ्रा । जुलाई, १७६० में उसके जीवन का ही अन्त 
हो गया । 
सिक्खां की बढ़ती हुई शक्ति के सामने नाजिब साहस और ग्रात्म-विश्वास 
खो बैठा और अंत में माच, १७६८ में दिल्ली की बागडोर अपने पुत्र ज्ञाबित 
खाँ के, हाथ में साप कर अपने बसाए हुए नगर नजीत्रावाद में जाकर एकान्तवास 
करने लगा । ज्ञात्रित खो ने सिक्खों से संधि स्थापित कर ली । इसी समय के 
लगमग ग्रथात्‌ १७७० के प्रारंभ में मरहठों ने फिर उत्तरी हिन्दुस्तान (या 
तत्कालीन केवल हिन्दुस्तान ) पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और पानीपत 
म पराजय के फलस्वरूप अपने खोए हुए राज्य को वापिस लेने की चेष्टा करने 
लगे | फलतः दोश्रात्र का भूमिभार फिर भीषण नर-संहार ग्रौर अ्रराजकता 
का केन्द्र बना | अच्दाली शाह मरणासन्न था ओर मरहठों ने अपने आपस 


के झगड़े तय कर लिए थे । उस समय उन्होंने निज्ञाम ग्रोर हैदरअली के साथ 
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भी मित्रता स्थापित कर ली थी | इस प्रकार वे अपनी समस्त शक्ति ग्रोर साधनों 
का उत्तर भारत में प्रयोग करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र और निश्चिन्त थे। उनकी 
इस नीति के फलस्वरूप मथुरा, दनकौर,, टप्प, डिबाई, नोभील आदि स्थानों 
में यद्ध के परिणाम दृष्टिगोचर हुए । वास्तव में वे नाजिब्र० से मिल कर जाट 
को कुचल देना और अलीगढ़, शिकोहाब्राद, सादाबाद आदि के चारों और 
के मध्य दोग्राव को ऋपने ओर नाजित्र के बीच बाँट लेना चाहते थे । किन्तु 
उनके इस उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी | क्योंकि नाजिव स्वयं जाटों ओर 
रुहेलों के साञ्च मिलकर उनके विरुद्ध षडयन्त्र रच रहा था । वास्तव में 
मरहठे चाहते यह थे कि शाहश्रालम को कठपुतली के रूप में राजसिंहासन 
पर बिठा कर स्वयं एक बार फिर दिल्ली का शासन करें । इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए वे समय-समय पर भिन्न-भिन्न नीति ओर साधन ग्रहण करते 


रहते थे | 
| १७६१ के बाद राजपूतों को मरहठों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा तैयार 
करने का स्वर्ण अवसर मिला था । किन्तु उनका पारस्परिक जातिगत _विद्वेष, 
ग्रह-कलह, ओर उचित नेतृत्व, चरित्र और कूटनीति के अ्रभाव आदि ने उन्हे 
ऐसा न करने दिया | १७६६ मं मल्हारराव होहकर ने अपनी पूरी शक्ति राजपतों 
के दमन और अपना तथा मरहठों का प्रभुत्व स्थापित करने में लगा दी 
यद्यपि उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी, तो भी दोग्राव, धुंदेलखंड, 
मालवा और राजपूताना में भारी उपद्रव तथा कोलाहल मचा और 
रक्तपात हुआ । 3 
१७५४ से १७५१ तक मेवाड़ में भी शान्ति नहीं रही | राजसिंह द्वितीय 
के शासन-काल ( १७५४-१७६१ ) में मरहठों की राज्य और धन-लिप्सा ने 
मेवाड़ का सवेनाश कर डाला था | इसके अतिरिक्त स्वयं वहाँ के सेना-तायकों 
की प्रतिद्वन्द्रिता के फलखरूप उसन्न नित नए युद्धो ने सभी प्रकार की शासन- 
संबन्धी व्यवस्था का अन्त कर दिया था । लगभग आधी शताब्दी तकश्मेवाड़ 
की यही श्रधोगति रही । अंगरेज्ञों ने आकर फिर से वहाँ सुव्यवस्थित शासन- 
प्रणाली की नींव डाली । मरहठे मेवाड़ के गह-युद्धो में हस्तक्षेप करते थे । 
किन्तु किसी एक तरफ़ से घन मिल जाने पर अलग हट जाते थे । १७६१ से 
१७६७ तक मेवाड़ सं कुछ शान्ति बनी रही | किन्तु यह शक्ति की नहीं बरन 
विजयसिंह जैसे शासकों की दुर्बलता और पारस्परिक मतभेद और विद्वेष की 
द्योतक थी | जब कभी मरहठे आक्रमण करते थे तो काफ़ी धन देकर उनकी 


पिपासा शान्त कर दी जाती थी 
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वास्तव में राजपूत उस समय इतने शक्ति और साहस-हीन हो गए थेकि 
'जुश्चाप पराजय स्वीकार कर लेना और किसी न किसी प्रकार आई हुई 
विपत्ति को टाल देना उनकी साधारण और सामान्य नीति हो गई थी। 
साहसपूर्वक विपत्तियों का सामना करना वें भूल गए थे। आलोच्य काल में 
अजमेर, मेवाड़, मारवाड़ आदि की कहानी एक, हृदय-विदारक कहानी है ।' 
इसके अतिरिक्त भारत में यूरोपीय सैनिक संगठन का सूत्रबात हो जाने से नए- 
नए हथियारों ओर नये टंग की मोर्चात्रन्दी का प्रचार हो जाने से रजपूती 
शक्ति कुछ पुरानी पड़ गई थी । फलतः नवीन सैनिक विधि ढ्वीखने के स्थान 
पर वे अपने छोटे-छोटे राज्यों तक ही सीमित रहे । परिवर्तित परिस्थितियों के 
साथ-साथ उनमें परिवर्तन न हुआ । कुछ राजपूत नरेशों ने यूरोपीय सैनिक 
शिक्षक रखे तो थे, किन्तु वे शिक्षक उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा न दे सके । 
इससे राजपूत नरेश और सैनिक कुछ सीख ही न पाए। उलटे यूरोपीय शिक्षकों 
का व्यय बढ़ाकर उन्होंने अपने राज्यों का ग्रार्थिक हास और किया | उनमें 
शक्ति थी, ओर साथ ही जातिगत और वंशगत गर्व था | अपनी उस परम्परागत 
शक्ति और गव॑ का उपयोग या दुरुपयोग उन्होंने आपस में लडूकर ही किया 
जिससे उनके रौँज्यो की निधनता बढ़ी और अन्त में वे स्वयं नष्ट हो गए | 
१८१८ तक सभी राजपूत नरेशों ने अँगरेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली | 

इधर निर्वासित शाहआलम सहायता की याचना करता हुआ एक 


स्थान से दूसरे स्थान भागा-भागा फिर रहा था। उसे रुहेला-अफ़ग़।नों पर 
विश्वास न रह गया था, क्योंकि वे बाबू-वंश का अस्तित्व मिराकर अफ़रानों 
के हाथ में दिल्ली की राज्य-पत्ता दे देना चाहते थे । नाजित्र के परामर्श और 
तत्कालीन सूत्रा हिन्दुस्तान के सबसे अधिक शक्तिशाली और घनादूय शासक 
शुजाउद्दोला ( अवध ) के कहने से शाहआलम ने उसके ( शुजा ) चचेरे 
भाई और इलाहाबाद के सूबेदार मुहम्मद कुली खाँ की सहायता से १७५६ 
में बिहार पर असफल आक्रमण किया । इसी बीच में पिता की मृत्युका 
समाचार सुन उसने अपने को सम्राट्‌ घोषित कर दिया और इस बार शुजा 
की सहायता से १७६० और १७६१ में दो बार बिहार और बंगाल पर आक्र- 
मण किया, किन्तु अंगरेज़ों की संगठित सैनिक शक्ति ने उसे बार-बार पीछे 
लौटने पर विवश किया । सम्राट्‌ को फच सहायकों से कोई विशेष सहायता 
न मिल सकी | १७६१ में ही जत्र सम्राट ने लॉ (1.80 ) और उसके 
° फ्रांसीसी साथियों की सहायता से तीसरी बार बिहार पर आक्रमण किया तो 
0-05ते थित०न्भामेक्ञो से०फतन्िल'होमवा(०१88)। संग्राहडपकी/ जनपी फे।ऋमिग्सामिं! छि/वका ०h 
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बिहीर के जनसमुदाय को यथेष्ट आर्थिक क्षति उठानी पड़ी | ग्रन्त में कोई 
चारा न देख करं सम्राट ने ग्रँगरेजञों के ही सामने हाथ फेलाया । ग्रंगरेज्ञाः न 
उसका स्वागत किया । दूसरे शब्दों में सुगाल-सप्राटू , शादआलम, अगरेज़ा 
के हाथ की कठपुतली बन बैठा | पानीपत के युद्ध के बाद उसने कई वार 
“ दिल्ली लौट जाने की इच्छा प्रकट की | श्र गरेज्ञ बिहार की पश्चिमी सीमा 
से आगे बढ़ने के लिए तैयार न थे। ऐसी हालत में शुजा अपनी गुप्त मंत्र- 
णाओं से शाहआलम का मार्ग-प्रदर्शन करने लगा । पानीपत के युद्ध (१७६१) 
के बाद मरहकों को कमज़ोर पड़ते देख शुजा ने सम्राट्‌ को बुन्देलखण्ड 
में कालपी प्रदेश पर आक्रमण करने की सलाह दी | उस समय जाट,बुन्देले, 
राजपत, अहीर और रुहेले आदि सभी सामन्तो ने मरहठों को चौथ देनी 
न्द कर दी थी । शुजा ने स्वयं सम्र,ट की सेना का संचालन किया। प्रारंभ 
सं उसे कुछ सफलता मिली भी, किन्तु अन्त मं महाराज छुत्रसाल के प्रमीत्र 
हिन्दूपति के सामने उसे मुंह की खानी पड़ी ग्रस्तु, सम्राटू की जी स्थिति थी 
वह ज्यों की त्यों बनी रही ओर १७६३ तक वह दिल्ली पहुँचने में त्रसफल 
रहा । शुजा अब वज्जीर हो गया था । शाहआलम इलाहाबाद में श्रपने 
दिन बिताने लगा । इसी बीच में ग्रं गरेज्ञो द्वारा अयदस्थ ्रोश निर्वासित मीर- 
क्रासिम सम्राटू श्रौर शुजा की सहायता मांगने आया । वज़ीर शुजा बड़ी 
भारी सेना लेकर बिहार पर आक्रमण करने चला । किन्तु उसका अन्त २३ 
अक्तुबर, १७६४ को बक्सर की घोर पराजय में हुआ । जो कुछ शक्ति शेप 
रह गई थी वह २ मई, १७६५ का कड़ा ( इलाहाबाद ) के युद्ध मं समाप्त 
हो गई । श्रव सम्राए्‌ श्रगरेज्ञों के ठुकड़ों पर पलने लगा और शुजा ने भी 
उनको संरक्षा में रहना स्वीकार किया । बदले में सम्राट्‌ ने १२ ग्रगस्त, १७- 
६५ के फ़रमान द्वारा अंगरेज़ों को बंगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी 
बख्श दी । शजा को अपनी सेना कम कर देनी पड़ी । अत्र उसे अपने मंत्रियों की 
नियुक्ति के लिए भ्रगरेज़ों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी | इस प्रकार बक्सर के 
युद्ध के फलस्वरूप समस्त हिन्दी प्रदेश का रास्ता ग्रँगरेज्ञो के लिए खुल गया 
और, व्यावहारिक दृष्टि से, अब कोई मुराल-सम्राट्‌ न रह गया | 
अंगरेज़ों के संरक्षण में हते हुए शाहआलम ने फिर कई बार दिल्ली 
जाने को इच्छा प्रकट को | श्रव की वार ग्रँगरेज्ञो ने सहायता करने का 
वचन तो अवश्य दिया, किन्तु दक्षिण में हैदरश्रली के साथ तथा अन्य 
राजनीतिक झेझटों में फसे रहने के कारण वे अपना वचन पर्ण न कर सके | 


१७६८ म जत्र नाजिब ने पद-त्याग कर दिया तो शाहश्रालम की दिल्ली 
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जाने की इच्छा और भी वलवती हो उठी । उस समय सिक्खों ने दोग्रात्र 
में ब्डपृद्वव मचाना शुरू कर दिया था । जवाहरसिंह् की मृत्यु ( १७६८ ) 
के वाद जाटों का कोई विशेष महत्व न रह गया था । सम्राट्‌ को ग्रंगरेजञो 
से भी किसी विशेष सहायता की आशा न रह गई थी। शुजा ने इस संबंध 
में उदासीन नीति ग्रहण कर रखी थो । ऐसी परिस्थिति में मरहठों का मुँह 
ताकने के अतिरिक्त सम्राट्‌ के पास और कोई चरा य रह; गया था | मरहठों 
ने उत्तरी हिन्दुस्तान में फिर से पैर रखने शुरू कर ही दिएं थे। ७ फ़रवरी, 
१७७१ को उन्होंने दिल्ली में शाहआलम को समाट्‌ घोषित किया। 
६ जनवरी १७७२ को शाइआलम ने दिल्‍ली में फिर पदापश किया । 
कि तु वह नाम मात्र का सञ्राटू था।' वास्तविक शक्ति मरहठों के हाथ मं 
थी । इसी समय शुजा ने श्रॅगरेजों को सहायता से रुहेलखण्ड मं और दिल्ली 
के आस-यास उसके सम्बन्धी नजफ़ खाँ ने उपद्रव किए । मरहठों को शक्ति 
बढ़ जाने के कारण नजफ़ खाँ का किया हुआ उपद्रव विक उग्र रूप धारण 
न कर सका | न्तु १७८८ में कुछ दिनों के लिए मरहठों के दिल्‍ली से चले 
जाने पर अबसर देखकर नाजित्र खाँ के पौत्र गुलाम क्रादिर खाँ ने दिल्ली 
पर आक्रमण करददिया और शाहआलम को वन्दी बना कर निलयतापूर्वक 
उसकी आँखें फोड़ डालीं । बाद में मरहठों ने आक्रमणकारी को दिल्ली से 
बाहर निकाल दिया और उसको अत्यन्त दुर्गति की। मदादाजी सिंधिया 
यूरोपियनो द्वारा शिक्षित श्रगनी सेना की सहायता से १८०३ तक दिल्ली का 
SS 40:71. 

१--शाह आलम की अत्यंत हीन और शोचनीयश्दशा का एक उदादरुण इस प्रकार हैं :-- 

«When on the 5th of June, 1785 Sir Charles Malet met Shah 
Alam, near Muttra, he was given a Khillat—a princely 
dress—a sirpech, a tiara of jewels and a horse and an elephant. 
On examination the diamond and emerald , ‘Serpech? 
Was found to be composed of green glass and false stones; 
the horse was worn out, andin the last stage of existences 
and the elephant, when his trappings were taken off, was 
found to have along ulcerated wound-on the back from the 
shoulder to the tail. The whole was emblematical of tho fallen 
state of the unfortunate monarch, ०7 rather‘the shadow of a 
prince, by whom they were presented’... - 


_ अम्स फोब्स : ऑरिए्टल मेम्वायसं?, जि० २, लंदन, १5२४) २० ४२२.७९६६ 
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शासन करता रहा। १८०३ में लॉड लेक द्वारा पराजित होने पर दिल्ली 
मरहठां के हाथ से निकल कर अँगरेज़ों के अधिकार में चली गई | , ८ 

रषे झाल सम्राद्‌ शाहआलम की ९६ नवंबर, १८०६ को मृत्यु हो जाने 
के पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकार, अँगरेज़ों के संरक्षण में$ उसके पुत्र अकबरशाह 
द्वितीय ( ज० २४ श्रप्रैल, १७६०--मृ० ३० सितम्बर, १८३७ ) को मिला । 
उसकी के बाद उसका पुत्र बहादुरशाह (ज० १७७५) उत्तराधिकारी बना । 
१८५७ के विद्रोह के फलस्वरूप वह रंगून भेज दिया गया, जहाँ ७ नवंबर, 
१८६२ को उसको मृत्यु हुई । ये दोनों सम्राट! नाम से विभूषित मात्र थे। 
उनका राजनीतिक महत्त्व नितान्त नगण्य था। वास्तव में वे अँगरेज़ों के 
बन्दा थ | 

अस्तु, १७५७ से १८४७ तक मुराल सामाज्य का ग्रत्यन्त क्षोभपूर्ण अंत 
ईशा | इतना हौ नहीं वरनू जाटों, मरहठों और सिक्खों के पतन से भारतीय 
स्वतत्रता के नाम पर जो कुछ अवशिष्ट रह गया था वह भी लुप्त हो गया । 

इस प्रकार जब भारतवर्ष में चारों ओर विनाश और अराजकता का 
जश्रिञ्य था, जब अठारहवीं शताब्दी उत्तराद्ध के राजनीतिक क्षेत्र में एक 
दूसरे स आर सब आपस में लड़ रहे थे, जब विश्षिन्न यरोपीय जातियाँ व्यापारिक 
पतिद्वन्द्रिता लिए हुए संघष पूणं जीवन व्यतीत कर रही थीं, उस समय 
उत्तर भारत के पूर्वी कोने में एक नवीन साम्राज्य की नींव पड़ रही थी | 


'सेरुलम॒ताख़ रीन ' के लेखक सेयद गुलाम हुसेन ने बंगाल के अन्तिम 
गन्ना नवात, अलूवर्दों छो, की एक भविष्य वाणी का उल्लेख किया है जो 
रागे चल कर बिल्कुल सत्य प्रमाणित हुई । मिर्जा महमूद या सिराजुद्दोला का 
र गरेज़ों के प्रति विरोधी रुख़ देखकर अलीवर्दो खाँ ने सोचा था कि मेरी त्यु 
कै वाद ये टोपी वाले ( अँगरेज़ ) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मालिक 
बन बैठेंगे | 'एक बार उसके सेनापति मुस्तफा खाँ ने अँगरेज़ों को तल्ल ह 
जार से कलकत्ते के बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा भी था, किन्तु उसने 
बिना बात श्रॅगरेज्ञां से लड़ना ठोक न समभा । उसे आशंका [ थो किस 
के किन।रे भड़की हुई आग़ फिर किसी के रोके न रुकेगी । मुस्तफ़ा ला 

क प्र से वि वे | दि | 
र र भ ऊस विनाश के बीज दिखाई दिए । १७५६ में उसकी मृत्यु 


~ ~ ~ के 
“नई उलाम हुसेन के मतानुसार सिराजुदौला वह व्यक्ति था जिसके शुभ 


जन्म होने के क श हीवबं ल-समद्ध 
र रण हो वंश की सुख-समृद्धि मानी गई थी, जिस कोसिस सार 
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ग्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियां ५8. 


द कु 

पैर रखते ही वंश को राज्य और सिंहासन की प्राप्ति हुई, उसी व्यक्ति के कारण 
वंश और राज्य-सत्ता दोनों का सदैव के लिए विनाश हुआ । उसके राज्य- 
सिंहासन पर बैठते ही तत्कालीन हिंदुस्तान का सवतोमुखी पतन प्रारंभ हुआ 
रौर उसके एक विस्तृत और घने बसे हुए *यूमिभाग का शासन-सूत्र विदेशियों 
के हाथ में चला गया । अँगरेज़ों से सिराजुद्दोला की तनातनी हो ही चुकी थी। 
१७५७ में क्वाइव ने फिर कलकत्ते पर अधिकार प्रात फर लिया ओर ज्ञासी के 
युद्ध में विजय प्राप्त की । वास्तव में ज्ञासी के युद्ध के समय भीर जाफ़र तथा 
ग्रन्य वज़ीरों और जगत्‌ सेठों ने उसके साथ विश्वासघात किया, नहीं तो उसकी 
सैनिक शक्ति विदेशियों को परास्त करने के लिए काफ़ी थी। € 

भारत के ्राधुनिक इतिहास में ज्ञासी का वुद्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युद्ध 
माना जाता है । विजय प्राप्त होते ही अँगरेज़ों के लिए मुशिदाबाद और शेष 
उत्तर-मारत का मार्ग खुला हुआ था; वे मनमाने ढंग से आगे बढ़ सकते थे । 
१८५४७ तक अर्थात्‌ सौ वर्षों में उन्होंने जो उन्नति की उसे देखते हुए श्रलीवदीं. 
खाँ की आशंका सत्य रूप में परिणत होती दृष्टिगोचर होती है । वास्तव में 
समुद्र के किनारे भड़की हुई आग फिर किसी के रोके न रुको | इतिदास-लेखकों 
ने जो १७५७ के भारतवर्ष में अँगरेज़ी साम्राज्य का वपन-काल” माना हैं 
वह एक प्रकार से ठीक ही है । उसके बाद भारतवर्ष का जीवन ही बदल गया । 

प्ञासी के बाद अँगरेज़ों को बंगाल में अनेक राजनीतिक ओर जमींदारी. 
के अधिकार प्राप्त हुए | अपनी सुविधानुसार मीर जाफ़र (१७५७-१७६१ ओर 
१७६३-१७६५) और मीर क्रासिम ( १७६१ १७६३ ) को मुर्शिदात्राद की गद्दी, 
पर त्रिठा कर या उन्हें अपदस्थ कर उन्होंने! ्रार्थिक या राजनीतिक दृष्टि से 
खूत स्वार्थ-सिद्धि की । बंगाल और बिहार में वे नवात्रों के भाग्य-विधाता बन 
गए थे । उन्हें उत्तर भारत में उस समय शाहआलम और शुजा से भय था। 
किन्तु १७५९-१७६१ के बीच में तीन बार सम्राट्‌ को पराजित कर उन्हें संतोष 
हुआ और अंत में उसे अपने संरक्षण में ही ले लिया । बिहार में रामनारायण 
ओर मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के शासन-काल में सुख-शान्ति बनी ने रह सकी 
और पटना, छपरा, भागलपुर, पुर्णिया आदि नगर आए दिन वि्वंस-लौला के 
केन्द्र बने । राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के साथ-साथ अगरेज़ों ने उचित-: 
अनुचित सभी रीतियों से धन इकट्ठा करने की चेष्टा की । ग्रँगख्नो की 
अत्यधिक आर्थिक माँगो के कारण ही उनका मीर जाफ़र और मौर क्रासिम से 
युद्ध-विग्रह हुआ । उनकी आर्थिक नीति बंगाल आर ब्रिहार की देशी जनता के 
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अत्यन्त दुःखी थे | इतिहास-लेखकों का मत है कि जिस सभय उन्होंने पटना 
पर अधिकार प्राप्त किया उस समय उसे इतना लूटा कि नगरानिवा सिय के 
चरा म एक [तिनका तक वाको न बच रहय था । १७६३ में उन्होंने मीर जाफ़र 
कि फिर से 1सहासन पर [ठा दिया था और मीर क्रासिम से उनका यद्ध छिड़ 
गया था । मौर क्रासिम ने शाह्ालम और शजा से सहायता की याचना 
की | उसकी याचना के झलख्वरूप बक्सर का यद्ध हुआ जिसके परिणाम की 
रार पछि सकत किया जा चुका है । इस युद्ध से भारतीय शासकों की ही 
अधागाति नहीं हुई थी, बरन्‌ सम्राट और शजा की अपार सेना की लूट-खसोट 
के कारण प्रजा का इतना कष्ट हुआ कि, सैयद गलाम हुसन क कथनानुसार, 
वह श्रगरंज़ों की विजय की प्रार्थना करने लगी । मेजर मनरो के सेनापतित्व 
भ अकसर से विजय प्राप्त करने के बाद अँगरेज़ एक प्रकार से इलाहाबाद 
सनक आर चुनारगढ़ के मालिक बन बैठे | बनारस पर भी शजा के माध्यम 
करा उनका प्रभाव पड़ने लगा था। १७६५ में क्लाइव दवारा बंगाल का 
'गबनर नियुक्त हाकर आया। ग्रव तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक 
क्या मात्र था । किन्तु अब वह एक राजनीतिक सत्ता के रूप में भी देश के 
समन ऋर । क्वाइव के प्रयत्तों के फलस्वरूप कम्पनी को सम्राट की ओर से 
गाल, विहार आर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई | अब माल की व्यवस्था 
अगन्‍्ज़ा क हाथ म मं और निज़ामत नवाब के हाथ में थी। इस टहरो शासनः 
मवस्था से जनता को अत्यधिक कष्ट पहुँचा । 


१७६४ क बाद हिन्दी प्रदेश का इतिहास एक टु;खद्‌ कहानी है | एक ओर 
'ता भागनवल्ास, वेभव, ऐश्वर्य और आमोद-प्रमोद तथा इन्द्रिय-जनित सुख 
श्रार जीवन को शिष्ट और संस्कृत भावना में डबे हुए, कला ओर सोन्दय के 
3.71 जीवन की वास्तत्रिक विभीषिकाओं से अलग भावलोक के स्वप्निल ओर 
'उन्मादकारी वातावरण में पालित-पोपित क्रियात्मक शक्ति से दन भारतीय 
गे डा ये, और दूसरी ओर यूरोप की नवीन युद्ध-विद्या और- नए अर-शस्त्रों 
अ अजत चतुर कूटनीतिज्ञ अँगरेज़ थे । समस्त हिन्दी प्रदेश में अवसर- 
वाद्त) श्रति-ञ्यय, गह-कलह, लूटमार, रक्तपात आदि का दोरदौरा था । 
लगभग प्रत्यक वर्म ऐसे लोमहरषण ञ्रकाणड ताण्डव घाटत होते रहते थे | 
ओर कुछ नहीं तोब्बढ़े हुए सैनिक ब्यय का पूरा करने के लिए ही एक नरेश 
दसर नरेश पर आक्रमण कर देता था । जीवन में अनिश्चितता घुस गई थी 
“किसी एक सवमान्य राजनीतिक सत्ता का अभाव था। श्रगरेजों ने ३ ० 
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' ग्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितिय 
स्वाथ-सिद्धि के लिए कोई कसर न उठा रखी थी। भारत के तछालीन 
वातावरैण मं दुबल किन्तु मदत्वाकांक्षी नरेशों, सामन्तों और सेनापतियों का भी 
अभाव नहीं था । हन 

ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में समस्त हिन्दी प्रदेश में अँगरेज़ों का प्रमख: 
छा जाना कोई आश्चय को बात नहीं थी। बिहारको एक प्रकार से उनके 
श्रधिकार मं श्रा ही चुका था| क्वाइव भारत में अंगरेज़ी “साम्राज्य की नींव 
दृढ़ करने में लगा हुआ था। अँगरेज़ ज्यों-ज्यों हिन्दी प्रदेश की ओर बढ़ते 
गए त्यों-त्यों उनमें ओर मरहठों में संघर्ष बढ्ता गया | एक प्रकार से उस 
समय हिन्दी प्रदेश में येही दो प्रत्रल शक्तियाँ रह गई थीं। दोनों ही ने. 
कठपुतली बने मुगल सम्राट्‌ ओर ग्रवसरवादी तथा कमज्ञोर नरेशों और 
ज़मीदारों को अपने उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनाया । कहना न होगा कि 
बहुत से छोटे-छोटे राजे-महाराजे और ज़मींदार तो केवल मरहठों के उपद्रवो 
ग्रोर अत्याचारों से तंग आकर श्रॅगरेज़ों की शरण में ग्रा गए थे | शरण में 
ले लेने केब्बाद उन्होंने उनसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति की | शुजा उस समय 
उनका सबसे बड़ा मित्र था । उसने ग्रगरेजां की मदद से १७७४ में रुहेलों का 
उपद्रव शान्त किया । हिन्दी प्रदेश में शुजा ही सत्रसे पहले श्रॅगरेजों के घनिष्ठ 
संपक में आया था। १७७५ में शुजाउद्दौला ( १७५३-१७७५ ) का पुत्र 
आसफ़ुदोला ( १७७५-१७६८ ) जब गद्दी पर बैठा तो उसे आधुनिक गाज़ी-: 
प्र, बनारस, जौनपुर ज़िले, और मिर्जापुर ज़िले का एक भाग अ्रॅगरेज्ञों को 
देना पड़ा । बदले में सम्राट से ले लिए गए इलाहाबाद ओर कड़ा जिले उसे 
दे दिए गए | । तत्पश्चात्‌ ग्रगरेज्ी सेना को ग्रारथिक सदायँता न करने ओर 
तिद्रोह उभाड़ने के षडयंत्र में बनारस के राजा चेतसिंह को ओर चेतसिंह की 
सहायता करने के अपराध में अवध की बेग़मों को दण्ड दिया गया। 
आसफ़्दोला अपनी उदारता और कला-प्रियता के लिए तो प्रसिद्ध था, किन्तु . 
उसके समय से ही अवध दिन पर दिन पतनोन्सुख होता गया । प्रथम और द्वितीय 
मरहठाऱयुद्धों ( १७७५-१७८२ ) में अंगरेज़ों की बंगाल सेना ने १७८० में 
मरहठों से तत्कालीन हिन्दुस्तान की एक ओर कंजी, ग्वालियर को छीन लिया । 
१७६८ में लॉड वेलेज़ली के आने से पूव अंगरेज़ समुद्र से लेकर गंगा की 
घाटी में वनारस तक अपनी सत्ता का प्रसार भली भाँति करु चुके थे । उनके 
राज्य के बाद अवध का राज्य था । १७६८ में आसफ़ुद्दौला के बाद सआदत | 
अली खाँ उत्तराधिकार का भागी बना । ग्रँगरेजी सेना का व्यय न दे सकने के 
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“गढ़ आधुनिक ज़िले और दोग्राव में से आधुनिक इलाहाबाद, फ़तेहपुर, 
कानपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा, फरु खात्राद ज़िले और रुहेलखंड का अर्धिकांश 
भाग श्ँगरेज्ों को दे देना एडा । यह भूमिभाग समर्पित प्रदेश (2९१८० 
Pro४inCe) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसी वर्ष भ्रु ख़ाबाद के नवात्र ने 
अपना सारा राज्य कम्पनी को सौंप पेंशन स्वीकार कर राजकीय कार्यों से ग्रवकाश 
ग्रहण किया | १८०२ में ग्रगरेज्ञों ने होल्कर से पराजित पेशवा को वेसीन 
की संघि पर हस्ताक्षर करने को राजी किया और आधुनिक मेरठ डिवीज़न 
ओर मथुछझ और आगरा ज़िलों का अधिकांश भाग एक प्रकार से अपने 
संरक्षण में ले लिया । मरहठों की स्वतंत्रता के प्रति पेशवा का यह विश्‍वासघात 
“ग्वालियर के सिंधिया ओर नागपुर के भौंसला राजा को बिल्कुल अच्छा न 
लगा । इस तँघप का अन्त तृतीय मरहठा युद्ध ( १८०२-१८०४ ) में हुआ । 
-गवर्नेर-जनरल के भाई आशथर वेलेज्ञली ने दक्षिण में और लॉर्ड लेक ने 
तत्कालीन हिन्दुस्तान में सेना का संचालन किया | १८०३ में लॉर्ड लेक ने 
अलीगढ़ ओर लासवारी के युद्धों में महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की और-दिल्ली और 
आगरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया | उसने सिंधिया की फ्रांसीसियों द्वारा 
शिक्षित सेना को बड़ा भारी ्राधात पहुँचाय। और वह भुग़लों की राजधानी 
दिल्ली में ही मुगल सम्राट्‌ का संरक्षुक बन बैठा । सिंधिया ने यमुना के उत्तर 
में अपने समस्त अधिकारों का परित्याग कर अंधे और बृद्ध सम्राट शाहआलम 
को भ्रगरेज्ञों की दया पर छोड़ दिया । पेशवा के साथ १८०३ की नई संधि के 
अनुसार अंगरेज़ों को यमुना के दक्षिण में बुन्देलखण्ड मिला । सिंधिया और 
भौंसला के बाद'श्व केवल जसबंतराव होल्कर रह गया था जो मालवा और 
राजपूताना मं लूटमार कर ञ्रपनी सेना का पालन कर रहा था। ग्रँगरेजों 

- ने उसे दबाने की चेष्टा की, किन्तु इस बार वे अपने नाम पर चार चाँद 
लगाने में असमर्थ रहे। १८०५ में लॉड लेक भी भरतपुर का किला न जीत 
सका | उस पर १८२६ में लॉड कॉम्बरमीश्रर ( ००७९०१९४ ) ने 
विजय प्रात की । ग्रस्त, वेलेज़ली के छः वर्षो के शासन-काल में 
लॉड लेक ने १८०२ ओर १८०५ के बीच उत्तरी दोग्राब को श्रँगरेजो 
अधीन बनाया और सम्राट को एक प्रकार से बन्दी रूप में रख छोड़ा । इन 

'नए तथा अवध क्रे नवात्र से मिले पहले प्रदेशों को मिला कर (1७०८० 
and Conquered Provinces ( समर्पित तथा विजित प्रदेश ) 
“कहा गया । इस प्रकार १८०४ तक हिन्दी प्रदेश के मध्य भाग पर अँगरेज़ों 
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भारतवष के आधुनिक इतिहास में जासी और बक्सर की लड़ाई के बाद” 
ग्राथरब्वेलेज़ली द्वारा ग्रसी ( 4554 /6, १८०३ ) और लॉड लेक द्वारा 
लासवारी (१८०३, में प्राप्त विजयो कौ ही महच्च है । आ रेज़ों की इन विजयों 
ने मरहठाँ को संघ शक्तिभ्को छिन्न-मिन्न कर फ्रांसीसियो के प्रभाव ओर उनकी 
कूटनीति का मूलोच्छेदन कर दिया । अब अँगरेज़ों का र]स्ता बिल्कुल साफ़ था । 
माकिंस वेलेजूली ने मुगल साम्राज्य के मभावशेषीं पर «ब्रिटिश साम्राज्य 
का नवीन प्रासाद निर्मित कर भारतीय जीवन में एक भिन्न युग की 
अवतारणा की | हु 

गवनर-जनरल सर जॉज वालों (१८०५--१८०७ के श,सन-काल में 
भारत में ब्रिटिश उत्तरदायित्व की ओर अधिक ध्यान न दिया गया और राज- 
पूत सामन्त ह ।ल्कर और सिंधिया की दया पर छोड़ दिए गए । कोर्ट के आज्ञा- 
पत्र क झनुसार मिटा ( Min0 ) ने भारतीय नरेशों के पारस्परिक संघर्ष 
में हस्तक्षेप करन [उचित न समभा और मध्य भारत तथा बुन्देलखण्ड के कुछ 
भागों में शुद्ध ह ते रहे । किन्तु उसने पंजाब, ग्रफगानिस्तान और ईरान से 
राजनीतिक पंबंध स्थापित किए और १८१४ की सगोली की संधि के आनुसार 
गपाल-पुद्ध के बन्द हो जाने पर दुसने भी ब्रिटिश राज्य की सीमा का विस्तार 
किया | साध के अनुसार अंगरेज़ों को गढ़वाल, कुमायें और देहरादन के 
श्रा क ज़िले मिले । इन ज़िलों के मिल जाने से नैनीताल, मसूरी और 
शिमला जैसे आरोग्य-वर्द्धक पहाड़ी स्थान मिले जिन्होंने आगे चल कर भारत- 
वासियों और श्रॅँगरेजों में पारस्परिक घनिष्ठ सामाजिक संबंध स्थापित करने 
को आवश्यकता ही कम कर दी और अन्ततः जिसका अँगरेजों' के भारत के 
प्रति इष्टिकोण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा । १८१७ में अँगरेज़ों ने मध्य भारत ओर 
राजपूताना म॑ पिंडारियों का दमन किया । पिंडारियों का मुख्य केन्द्र मालवा 
में था | इसी व५ सिंधिया को ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और 
इसी वर्ष पूना, नागपुर और इन्दौर की तीन मरहठा शक्तियों ने फिर सिर 
उठाया रौर इस प्रकार अन्तिम मरहठा-युद्ध (१८१७--१ ८)का सूत्रपात हुआ 
जिसमें मरहठों को पूर्ण रूप से आत्म-समर्पण करना पड़ा | इस युद्ध के बाद 
अंगरेज्ञो ओर मरहठों की प्रतिद्वन्द्रिता हमेशा के लिए समाप्त हो गई | देश, में 
श्न उनका बहुत अधिक प्रत्र्न विरोधी कोई न रह गया था4 १८१८ में ही 
राजपूताना के लगभग सभी नरेशो ने अँगरेज़ों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया । 
१८४० में जालौन के राजा की मृत्यु के बाद बुन्देललणड का कुछ भाग उनके 
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ˆ भी समाप्त हुआ । सिक्खों की ही एक ऐसी शक्ति रह गई थी जिसका अगरेज़ों : 
से विरोध चल रहा था। १८०४ में अगरेज़ों की सत्ता सतलज नदी तकण्स्थीपित 
हो चुकी थी । महाराजा रणजीत सिंह ( १७८०-१८३६ ) की मृत्यु के वाद 
१८४५ में प्रथम सिक्ख-युद्ध हुश्रा । १८४८-४६ के द्वितीय सिक्ख-युद्ध के 
फलस्वरूप पंजात्र पर ऋगरेज़ों का अधिकार हो गया | १८५३ में लॉड डल- 
हौज्ञी ने भासी फे राजा का राज्य. ब्रिटिश बुन्देलखण्ड में मिला ।लया । इसी 
वर्ष अंतिम भोंसले की निस्सन्तान मृत्यु हो गई | उसैका राज्य मिला कर 
ग्राधुनिकन्मध्य प्रान्त (प्रदेश) का निर्माण हुआ । 

अन्त में अब केवल ग्रवध रह गया था | शुजाउद्दौल की मृत्यु के पश्चात्‌ 
आसफ़्हौला ( १७७५-१७६८ ), बज्जीर अली, सञ्रादत अली खाँ ( १७६८- 
१८१४ ), गान्नीउद्दीन हैदर (१८१४-१८२७ `), नसीरुद्दीन हँदर ( १८२७- 
१८२७ ); मुहम्मद्‌ अली शाह ( १८२७-१८४१ ), अमजद अंली शाह 
( १८४१-१८४७ ) और वाजिद श्रली शाह ( १८४७-१८५६ ) के शासन- 
काल में अवध श्रॅगरेज़ी शक्ति के अंतर्गत .सुरक्षित था | अ्रवध के नवाब भी 
सदैव स्त्वामिभक्त रहे। किन्तु अत्यधिक व्यय ,भोग-विलास, ग्रामोद-प्रमोद, शासन- 
सम्बन्धी ग्रव्यव्रस्था आदि के कारण जनता में श्रराजकता'फेलने लगी थी । चारों 
ओर विनाश ही विनाश. दिखाई पड़ता था । १८३६ सं राज्यकोष एक प्रकार से 
खाली ही हो गया था । स्लीमैन ने अपने ग्रंथों में अवध की इस अराजकता- 
पूर्ण दीनहीन अवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया दै । इस दुरवस्था का बहुत-कुछ 
उत्तरदायित्व ग्रंगरेज्ञ अपने ऊपूर भी समझते थे, क्योंकि उनके रहते हुए अवध 
की ऐसी शोचनीय अवस्था हो गई थी । यह कलंक मिटाने के लिए डलहीौज़ी 
ने एक भी गोली चलाए विना १३ फ़रवरी, १८५६ में अवध को ब्रिटिश राज्य 
में मिला लिया । वाजिद अली शाह को अ्रपना ग्रपदस्थ होना अच्छा तो न 
लगा था, किन्तु अपनी ग्रसहायावस्था में उसे नतमस्तक होना पड़ा । उसने 
बारह लाख वार्षिक पेंशन पर कलकत्ते के पास गार्डन्‌ रीच में अपनी वृद्धावस्था ` . 
व्यतीत की । किन्तु डलहौज़ी के इस कार्य का अच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर न 
हुआ । श्र गरेज़ों रे माध्यम द्वारा यूरो पीय शिक्षा ओर संस्कृति के प्रचार से 
देश के घामिक ओर सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की झ्राशंकाएँ उत्पन्न 
हो गई थीं । डलहौजी के इस तथा ऐसे ही अन्य राजनीतिक कार्यों ने इन. 
आशंकाओं को ओर मो बल दिया । इन सब कारणों का सामूहिक परिणाम 
१८५७ के विद्रोह के रूप में हुआ । इतिहास-लेखकों का मत है कि इस विद्रोह 


के कारण भारत में ग्रगरेज्ञी साम्राज्य की नींव हिल उठी थी [जिस 
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९ समय लॉड केनिंग ( १८५६-६२ ) ने राज्य-कार्य संभाला उस समय उप 
ऋ भावस संकट का सामना करना पड़ा। तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
श्रोर अवध से लेकर बंगाल तक लूँटमाएु और मौत का वाज़ार गरम रहा । 
ग्राथिक ओर राजनीतिक कारणों से अवध और रुहलखंड समं उसका रूप 
अत्याधक उग्र था । वाहवबियां ने भी उसमें सक्रिय भाग लिया । इस विद्रोह 
| आग मध्य भारत तक फला जहां कोसी की रानी ने «विद्रोहियो का नेतृत्व 
किया । किन्तु व्यवस्थित सानिक संगठन, वेज्ञानिक साधनों तथा एक सामान्य 
उद्दशय क श्रभाव म बिद्राह असफल रहा । अप्रेल, १८५६ मेँ, उसका पर्णतः 
अत हा यया । ग्रगरज्ञा को अपने श्रेष्ठ और वैज्ञानिक साधनों के अतिरिक्त 
सिक्ख और राजपूताना के कुछ नरेशों-से भी सहायता प्राप्त हुई । 


__- श्रालोच्य काल में ्रगरेजों के नवीन साम्राज्य की इस संच्षिप्तं रूपरेखा 
से यह स्पष्टतः शात हा जाता हैं कि भारत मं जिस साम्राज्य की नींव क्वाइव 
ने डाली, १७७४ में नियुक्त सवप्रथम गवनर-जनरल हेस्टिंग्ज (१७७२-१ ७८५) 
ने उसध्याम्राज्य क. लिए एक शासन-व्यवस्था प्रस्तुत की, कॉनेवालिस (१७८६- 
९३, १८०५ ) ने उस पर प्रासाद निर्मित किया, वेलेज्ञली (१ ७६८-१८०५) 
ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की सर्वोपरि सत्ता बनाया और भारतीय नरेशों 
को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता छोड़ने पर बाध्य किया, यद्यपि वे अपनी-अपनी 
राजकीय उपाधियों से विभूषित अवश्य रह सकते थे, मिंटो ( १८०७-१८१३ ) 
ने वेलेज़ली के काय को संगठित ओर दद किया, हेस्टिंग्ज ( १८१४-१८२३ ) 
ने वेलेज़ली का कार्य पूण किया, और लड ऐम्हस्ट ( १८२३-१८२८ ) ने 
भरतपुर के क्रिले पर विजय प्राप्त कर बेलेज़ली के ्रवशिष्ट कार्य की अंतिम 
परिणति प्रश्तुत की, बैंटिक (१८२८-१८२३५) ने शासन-सम्बन्धी सुधारों को जन्म 
दिया, ओर भारत में भ्रेगरेज़ी शासन के इतिद्वास में प्रथम बार जनसाधारण 
के कल्याण के लिए सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान देकर नवीन यग की 
अवतारणा की, ओर अंत में, डलहौज़ी ( १८४८-१८५६ ) ने, जिसकी देशी 
राज्यों को मिलाने की नीति से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणामः 
हष्टिगोचर हुए, ्रगरेजो साम्राज्य का प्रासाद पूर्ण किया । उसने उन स्थानों 
में रंग भरा जो वेलेज़ली ओर लांड हेस्टिंग्ज़ द्वारा खींचे गए साम्राज्य के 
नकशे में खाली रह गए थे । 

१८५८ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के सौ वर्ष के लंबे तथा विविधतापूर्ण 


“ इतिहास को इतिश्री हो गई । व्यापार करने के उपलक्ष्य में उसे महारानी 
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एलिज़नेथ द्वारा १६०० में प्रथम चार्टर (अधिकार पत्र) मिला था। १७७३ 
के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट द्वारा उसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई । यह कार्य लॉड नॉर्थ 
के प्रधान-मंत्रित्व में हुआ | १७८४ में पिटके इंडिया ऐक्ट द्वारा बोर्ड आँब 
कन्ट्रोल की स्थापना हुई और बंगाल को दूसरे अहातों से-ऊँचा स्थान मिला | 
१८१३ में समस्त अंगरेज़ जाति को भारत से व्यापार करने का ग्रधिकार मिला 
ओर केवल चीन के, संबंध में कम्पनी का एकमात्र अधिकार रह गया। १८- 
२३ के ऐक्ट द्वारा कम्पनी बिल्कुल ही व्यापारिक संस्था न रह गई और अनेक 
शासन-संबंधी सुधार हुए । १८५३ में ग्रन्तिम बार कम्पनी का चार बदला 
गया, किन्तु अवधि का निणय व्रि(टश पार्लियमेंट के हाथ में रहा | अब कोर्ट 
के डाइरेक्टरों की शक्तियाँ कम कर दी गई थीं और भारतवर्ष का शासन 
केवल कम्पनी के स्थान पर समस्त ग्रँगरेज्ञ जाति का उत्तरदायित्व बना | 


. अंत में १८५७ के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के भाग्य का अन्तिम 
बार निबटारा कर, दिया ओर इस प्रकार भारतवर्ष के ग्राधनिक इतिहास की 
एक शताव्दी पूर्ण हुईं। १८५८ के (दि ऐक्ट फ़ॉर दि वेटर गवर्नमेंट ग्रोवदडिया" 
के अंतर्गत क्षारत का शासन-सूज कम्पनी के हाथ से निकल सम्राट के मंत्रि- 
मंडल के हाथ में चला गया । किन्तु देश का. राजनीतिक “मानचित्र ओर 
साम्राज्यवादी उद्देश्य सार रूप में लगभग वही रहे जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
शासनान्तग्त थ | 

श्रालाच्य काल की राजनीतिक परिस्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि १७८७ में श्रोरँगजेय की मृत्यु के बाद चारों ओर अव्यवस्था 
अराजकता ग्रोर ग्रशान्ति का राज्य स्थापित हुआ । श्रोरंगज्ञेत्र के उत्तराधि कारियो 
के कमज़ोर हाथ उसका भारी राजदण्ड न सम्हाल सके । जिन कारणों से 
राजनीतिक श्रधःपतन हुआ उन पर पीछे विचार हो चका है। राजनीतिक 
श्रधःपदन के बाद निरंकुश सेनाधिपतियों का उदय हुआ । ये सेनाधिपति या 
तो राजनीतिक विज्ञवों के कारण असहाय और अकिंचन रह गए थे अथवा 
लूटमार के घन का लोभ उन्हें सैनिक जीवन की ओर खींच लाया था। इस 
क श्रालोच्य काल का इतिहास हा युद्ध-विग्रह का एक विस्तृत लेखा 
| युद्ध! लगभग प्रत्येक वष होते थे और उनकी भीषण रूप बिजेता जे 
स्वभाव पर निर्भर रहता था । युद्धों के कारण दोनों की वन "5 
उठाने के और कुछ भी लाभ नहीं होता था। अनेक यद्ध तो टी म 

बातों पर हों जाते थे और जिनका परिणाम कुछ भीन निकलता र ० 

रे 


& 
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पर 2 तत्कालीन सनाधिपति युद्ध करने में इतने संलग्न रहते थे कि उन्ही 
नागरि जावन व्यतीत करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था । वर्षा तक 
उन्हें वर म रहना नसीब नहीं होता थी। दो युद्धों के बीच में उन्हें जो 
अवकाश मिलता था वह मालगुजारी वसूल करने में निकल जाता था और 
जिसका तात्पर्यं था अधिकाधिक सैनिक शक्ति, रक्तपात और बर्बरता । सामन्त 
है के पास गे को आगे बढ़ाने वाले रचनात्मक कार्य और जनता के हित 
आर ध्यान देने का समय नहीं था | इसके विपरी हिन्द 
भौगोलिक स्थिति द्वारा प्रोत्साहित आर्नारि अल © क ट ८. 
उतने पारस्परिक फूट, वैमनस्य, मतभेद और विश्वृंखलता अराजकता, ग्रार्थिक 
विनाश, रक्तपात, तरता, जीवन ओर धन-संपत्ति की अनिश्चतता, तथा 
चौमुखी विष्वंस ओर उजाड़पन जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। १ नरेशों 
शरोर कुलौनवं शजों का नितान्त पतन हो गया था | शाहश्रालम और सैयद 
oa हुसेन ने उनके विश्वासघात और दुश्चरित्र तथा दष्टता का अत्यन्त 
भद्ण्ाजदा म वणन किया है | परिणाम यह हआं वि गाई बार व्यक्ति- 
गत खाथ ओर विश्वासबातपूर्ण व्यवहारों के बेल गए गत 
अतीब दुलत के कारण दरत्रारी कर्मचारी मनमानी करने लगे और ग्रंधाधंध 
तरीके से राजकीय कोष का धन लुटाया जाने लगा । उनके जीवन सें सिद्धान्त 
आर अनुशासन का कोई स्थान ही न रह गया था ।२ फलतः केन्द्रीय सत्ता के 
अ 0 0 निनननण))ओ 
1---जी ० डब्ल्यू० जॉनसन : दि स्ट्र'जर इन इंडिय!?,भा० १, लन्द्न, १८४३,१०१९६ 
जेम्स .फोन्सं : ऑरिएंटल मेम्वायर्स', भा०१ और २, लन्दन १८३४, पृ० १९३-१९४, 
४०७-४०८, ४१०,४२६ श्रादि 
रेजीनाठड हेवर : “नेरेटिब ओँव ए जनीं थ दि अपर प्रौविन्सेज़ ओज इंडिया”, भाग २, 
लन्दन, १८२८, प्ृू० २८४ | 
विलियम टेनेन्ट : “थॉट्स ऑन दि इफेक्ट्स आँव दि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दि स्टेट अवि 
इंडिया”, एडिनबरा, १८०७, १०७६-७९. 


*—‘Tt was in such an enfeebled state of the Empire that there 
arose a HE sort of men, worse than the former, who s® far 
from settINg Up for patterns of piety and virtue, or pretending 
to shew the right way to others, squandered away thelives and 

Properties of the poor with so much barefacedness, that other 


111 611 1 thei 
nen, on beholding heir conduct, became bolder and bold 
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प्रति विद्रोह, अवज्ञा, षड्यंत्र, श्रत्याचार, घेस, मंत्रियों का विश्वासघात, छल) 
कपट और बेईमानी, राजकोष से ग़बन, व्यक्तिगत हित, भारी-भारी "क्रेज, 
असन्तोष, संशय-बुद्धि आदि बातें सप्मन्त वर्ग के जीवन की सामान्य बिशेषता एँ 
हो गई । इस पर उनका स्व' और ग्रह से पूरित रौर ्रांमोद-प्रमोद तथा 
भोग-विलास पूणं जीवन उन्हें अपनी आधिक ्रौरर पजनीतिक बिसात से 
बाहर जाने को बाध्य कर रहा था। अपनी सामान्य आय से उन्हें संतोष ही 
न होता था। वे चाहते थे कि दुनिया भर का घन, वैभव, ऐश्वर्य और विलास 
इकट्ठा होक उन्हीं के पास चला ः्रावे । आसपास निगाह डालने पर उनकी 
लोलुपता सभी प्रकार के प्रतिबंध तोड़ डालती थी । केंद्रीय सरकार की दुर्बलता 
के कारण उनकी महत्त्वाकांज्षा अकांड ताएडवों का आधार बनती हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं । भूखे कुलीन ्रौर निर्धन दरबार अपनी ्राबश्यकताश्रों की 
पूर्ति के लिए जनसाधारण के जीवन का शोषण कर अपना काम चलाते थे । 
अनेक सामंतों और कुलीनवंशजों की संतान के लिए सैनिक जीवन के अति 
रिक्त आजीविका का अन्य साधन भी नहीं था। युद्ध ही उनकी ऋाजीविका 
थी | बेकाट होने पर लूटमार करना ही उनके पास एकमात्र साधन रह जाता 
था, विशेष रूप से उस समय जब ग्रत्र-शस्त्र लिए हुए ही उन्हें -सेना से अलग 
हो जाने दिया जाता था । अवसर मिलते ही वे अरक्षित गाँवों ओर नगरों पर 
टूट पड़ते थे । इस प्रकार कला और उद्योग-धंधों के अनेक केन्द्र उजड गए । 
पूरी आबादी को आबादी एक संकटापन्न स्थान को छोड़ कर दूसरे निरापद्‌ 
स्थान को चली जाने लगी । इससे जीवन में उत्पन्न ग्रब्यवस्था का अनुमान 


and practised tbe worst and ugliest actions, without fear or 
767710786; SO far are they from thinking it a shame oran infamy 
to imitate and follow such examples. From those men Sprung 
an infinity of evil-doers, who plague the Indian world, and grind 
the face ofthe wretched inhabitants, Those men having in process 
of time assembled in bodies, then arose an age of senseless, 
slothful Princes, and Grandees, ignorant and meddling. Justice 
and‘equity declined—ignorance, imprudence, violence and civil 
wars rampant. Lhese excesses rendered a remedy impossible, In 
consequence of such wretched adminstrations, that every part of 
Hindia gone to ruin.”—सयद गुलाम हुसेन खाँ : “सैरुलमुताख़ रीन? ( अँग रेज़ी 
अनुवाद ), जि० ३, १० १५७-१६१ की 
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लगाया जा सकता है ।) वास्तव में जीवन के एक सामान्य सक्रिय श्राद्श और 2 
नशी मूल्यों के अभाव में सामन्ती सम्यता और संस्कृति में चरम कोटि का व्यक्ति 
गत ग्रह भावना से पूण दृष्टिकोण विकसित हो गया था | जीवन की वास्तविक 
कठारताओ सं पथक्‌ ह्वा जाने के कारण सामन्तवादी यग अपने जीवन की 
अतिम घाड्या व्यतीत कर रहा था । जीवन में कोई व्यवस्था, स्थिरता और 
अनुशासन रह ही न गया था। अंत में वैज्ञानिक साधट्रों और यरोप की 
श्राद्यायक क्रांत क शान से संवलित ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उस पर अन्तिम 
सफल सांघातिक प्रहार क्रिया | 4 

मरणासन्न सामन्तवादी राजनीतिक युग के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक 
चेत्र में उत्सन्न विश्रंखलता और ग्रराजकता का उग्र रूप उस समय और भी 
स्पष्ट हो जाता हैं जब कि जनसाधारण का भाग्य-पूत्र उसके शासकों के भाग्य-सूत्र 
से सम्बद्ध था। विश्वंखल आर श्रराजकतापूर्णं परिस्थितियों के कारण देश के 
सामान्य जोवन म एक अनिश्चितता का समावेश हो गया--न जाने कत्र 
संकट उ्य्रस्थित हो जाय | इसका लोगों पर अच्छा प्रभाव न पड़ा ग्रौर 
क्योंकि साधारण जनता लड़ाकू और युद्धप्रिय नहीं थी, भौगोलिक प्रभावों के 
कारण, इसलिए श्रौक्रमणुकारियों को अपने हिंसात्मक एवं विनाशकारी उद्देश्यों 
की पूर्ति मं अधिक कठिनाई का अनुभव न करना पड़ता था | ग्रस्तु, एक ओर 
तो सक्रिय आदर्श के अभाव में शासकों में “स्व? और “अहं? से संवेष्टित विला- 
सिता ग्रौर श्रानंदोपभोग की भावना तथा तज्जनित शिष्टता, सुकुमारता, " 


१-- सैङ्लम्ुताख_रीन' के ल खक, सैयद गुलाम हुसेन खाँ, ने फ्रासीसी सेनानायक लाँ 
( M. 180४ ) के शब्द उद्ध त करते हुए लिखा हैं : 

‘J have seen all the country from Bengal to Shahdjehanabad, 
and have been able to observe nothing but the ruin of the poor, 
and the oppression of the lesser ones, by their rulers “and su- 
periors. And although 1 have proposed to some ofthose ignorant 
inconsilerate Princes, namely to the Vezir Umed-el-mulc, and 
to Shuja-ed-doula, to endeavour to bring order and tranquillity 
and union in the empire, after which might be easily 
recovered from the English; 1 have found attenéion nowhere, 
and nowhere did any one pay any regard to my representations, 
nor did any one so much as once examine the good and bad 
side of my proposed expedition 
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० स्मणीयता तथा सोन्दर्यप्रियता और वास्तविक जीवन से विमुखता थी, तो 
दूसरी ओर जन-जीवन में अशांतिपूर्ण वातावरण था | ऐसे समय में साहित्य, 
कला, उद्योग, वाणिज्य-व्यवसाय, कृषि श्य्रादिकी नवोन्मेषशालिनी शक्ति का्‌ 
विकास होना असंभव था । राजनीतिक परिस्थिति जनसाधारण के जीवन आर 
जीवन को शांति-अ्रपेक्षित साधनाग्रो के लिए अभिशाप स्वरूप थी । उस समय 
नवीन और क्रियात्मक भीवों और विचारों की उद्धावना नदौं हो सकती थी | 
सामंतवादी युग की क्रियात्मक शक्ति एक प्रकार से समाप्त हो चुकी थी। 
अधिक से अधिक जो कुछ था उसी को सुरक्षित रक्खा जा सकता था । और 
ऐसे संकटापन्न समय में जब कि जीवन और संपत्ति का ्रस्तित्व ही अनिश्चित 
था, जब कि चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु दिखाई पड़ती थी, लोगों का, आत्म-रत्ञा 
को स्वाभाविक भावना से प्रेरित होकर, रूढिप्रिय हो जाना, और संकट के 
समय कछुवे की भाँति, पने श्राप में सिमट कर ग्रात्मनिष्ठ रौर ्रात्मतुष्ट हो 
जाना ग्राश्चर्य-जनक नहीं था । उनमें गति, आगे बढ्ने की शक्ति ) के स्थान पर 
गतिदीनता, श्रपरिवदनशीलता और स्थिरता उत्पन्न हो गई थी | जीवन तो तभी 
स्फूतिदायक ओर शक्तिदायक हो सकता है जत्र कि उसमें गंगा का-सा उन्मुक्त 
प्रवाह हो, जो आगे बढ़ते हुए भी अनेक नदी-नालों का पानी आत्मसात करती 
हुईं अपने अन्तिम ध्येय सागर तक पहुँच जाती है । जीबन को बाँध कर नहीं 
रखा जा सकता । बाँध कर रखने से उसमें नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो 

* जाते हैं। श्रालोच्य-काल में संकटपूर्ण परिस्थितियों के कारण जीवन अप्रवह- 
मान होकर अपनी ही सीमाझ्रों में बँध गया था | फलतः उस समय जीवन-क्रम 
ओर जीवन के मूल्य सभी कुछ 'परम्परा-्रस्त हो गए । परम्परा के पालन में 
ही लोगों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया । काव्य-कला, वास्तु-कला चित्र- 
कला रादि सत्र में हमें परम्परा का ही सूच्म, किन्तु साथ ही साथ सुन्दर पालन 
मिलता दा विशेष रूप से उस समय जब कि एक म दान्‌ युग का अन्त हो 
रहा हो ओर एक ऐसी जाति के साथ संपर्क स्थापित हो जो एक नितान्त भिन्न 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण लेकर आई थी | ~ 
ठलो हाँ तक अंगरेज़ों, ओर उनके माध्यम द्वारा यूरोपीय संस्कृति, के साथ 
संपक स्थापित होने से संबंध है हिन्दीभाषियों का आलोच्य काल में कोई 
विशेधि चानष्ठ सूपक स्थापित न हो सका । इतिहास यह बताता है कि हिन्दी 
प्रदेश में १८१८ और उसके कुछ बाद तक का समय अंगरेज़ों के लिए संघप्रं 

` यद्धों, SR तार, शक्ति-संगठन और शासन-व्यवस्था का समय है । यह 
परिस्थिति दो विभिन्न जातियों में सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में सहायक 
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न्राज्लोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ 
ह सिद्ध न हो सकती थी | साथ ही एक नितान्त भिन्न संस्कृति होने के कारश ० 
लोग्टों का उसकी ओर ग्राक्कष्ट होकर उससे प्रेरणा ग्रहण करने के लिए समय 

का आवश्यकता थी। एकाएकी ऐस! होना संभव नहीं था | कुछ समय और 

पात जाच पर आलाह््य काल के लगभग ग्रन्त में प्रेस तथा अन्य वैज्ञानिक 
श्राविष्कारों और नवीन शिक्षा के प्रचार तथा शासन-संबंधी आवश्यकताओं 

को पूर्ति के कारण केवल हिन्दी गद्य को कुछ प्रोत्साहन ,मिला । वैसे भी जो 
सम्पता झगरज़ अपने साथ लाए थे उसका भार वहन करने के लिए गद्य ही 
उपयुक्त माध्यम था। सामान्य जीवन और फलतः काव्य, जो साह्रिल्ल का एकमात्र 
“धान आर प्रमुख अंग था और जिसके पीछे शतान्दियों की परम्परा होने के 
शरण सरलतापूवक बदल भी नहीं सकता था, जहाँ था वहीं रहा । उनमें 
पस्म्पराग्रा का हा पालन होता रहा ; उनमें स्थिरता ओर गतिहीनता बनी 

रहो । श्रालोच्य काल के वाद नवीन परिस्थितियों के कारण जीवन और काव्य 

को सीमाओं का विस्तार हुआ और नवीन भावों तथा विचारों की उद्धावना 

हुई । सूमाज के साथ-साथ साहित्य भी गतिशील हुआ । 
आर्थिक 


जिन राजनीतिक कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और भारत 
में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, उन पर संक्षेप में विचार कर लेने के बाद 
अब श्रालोच्य काल में हिन्दी प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों पर विचार 
कर लेना उचित होगा, क्योंकि इस काल की राजनीतिक घटनाओं का 
बहुत बड़ा प्रभाव आर्थिक परिस्थिति पर ओर फलतः देश के सांस्कृतिक जीवनः 
पर पड़ा । 

्राथिक दृष्टि से श्रालोच्य काल दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--पहला, जव कि हिन्दी प्रदेश या उसके विभिन्न भाग मुरालों, अफ़गानों, 
मरहठों, जाटों सिक्खों, या राजपूतों में से किसी एक या विभिन भारतीय 
शक्तियों के हाथ में थे, ओर दूसरा, जब कि हिन्दी प्रदेश के विभिन्न भाग समय 
समय पर इस्ट इंडिया कम्पनी के शासनान्तर्गंत होते गए और धीरे-धीरे अंत 
मं समस्त प्रदेश पूर्णतः उसके श्रधीन हो गया । दोनों भागों पर अलग-अलग 
क्रमिक रूप में विचार करना श्रधिक सुविधाजनक होगा । , ह 

भारतवध के आर्थिक जीवन के प्रधान केन्द्र यहाँ के गाँव रहे हैं । यहीं 
से भारतीय कोष का खोत प्रवाहित होता है। प्राचीन समय में राज्य के 


तीन प्रधान स्तंभ माने जाते थे- शासक, जो राज्य का शासन-भार सम्हालता 
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7 थू; सेना, जो शासक की सहायता करती थी ; और कृषक, जो दोनों के लिए 
आवश्यक धन प्रदान करते थे । कृषक-भूमि पर किसी एक व्यक्ति का श्रधिकाइ 
न हो कर सामूहिक अधिकार होता था, श्रत्‌ दूसरे शब्दों में, भूमि पर शासक 
का अधिकार होता था और कृषक का ज़मीन जोतना-त्रोना, अधिकार की अपेक्षा 
कचैव्य-रूप में था | उपज का एक निर्धारित अंश उसे राजकोप में जमा करना 
पड़ता था । भारतवृषं में ईसा की तेरहवीं शतान्दी से लेकर लगभग अठारहवीं 
शताव्दी के अंत तक यही प्रथा प्रचलित थी । कहा जाता है कि कृषि पर आधारित 
देश के इस आर्थिक जीवन को बनाने-विगाड़ने में जलवायु के बाद शासन 
काहो सबसे बड़ा हाथ रहता था। यद्यपि मनुस्मृति में कृषि-सम्बन्धी 
नियमों का विस्तार से उल्लेख नहीं हुआ, तो भी वाद के ग्रंथों, जैसे कौटिल्य 
के ्रथंशास्तर, के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी कृषि- 
सम्वन्धी व्यवस्था बहुत-कुछु वैसी ही थी जैसी मुसलमानों ने अपने शासन की 
स्थापना करते समय पाई और जो उस शासन के लगभग ग्रन्त तक बनी रही । 
प्राचीन व्यवस्था में भी हम शासक और कृपक के पारस्परिक सम्बन्ध को ही ` 
प्रधान प्राते हैं । शासक के लोक-प्रिय होने, या निरंकुश ग्रौर ग्रत्याचारी 
होने, या बैध शासक होने से उसके और कृपक के सम्बन्ध में को डे अन्तर 
नहीं पड़ता था। कपक अपने ओर अपने परिवार के परिश्रम से उत्तन्न धन 
का एक अश राजकोप में जमा करता था और वदले में शासक द्वारा धन-जन 
को रक्षा की आशा रखता था | 
ओर गगज़ेब के शासन-काल के प्रारंभिक वर्षों में कषि-सम्बन्धी व्यवस्था इस्लाम 
' धम के सिद्धान्तों छे अनुसार अधिक थी, यद्यपि उसका प्रधान आधार प्राचीन 
भारतीय व्यवस्था ही थी | उस समय व्यक्तिगत रूप में कृषकों के साथ सम्बन्ध : 
स्थापित किया जाने लगा था, जो एक प्रकार से ब्रिटिश शासनान्तर्गत व्यवस्था 
का प्रारंभिक रूप है । किन्तु उस समय शासन-सम्बन्धी प्रतिबंधों तथा कठोर र 
नियमों और अत्यधिक राजकीय मांगों के कारण किसान कृषि-कर्म छोड़ कर 
या. तो अन्य व्यवसाय ग्रहण करने लगे थे श्रथवा उन प्रदेशों में जाकर वसने 
की चेष्टा करने लगे थे जहाँ मुगल शासन नहीं था | उन पर भारी-भारी कर 
लग।ए जाने लगे और अकबर के समय की अपेक्षा लगान अहृत अधिक बढ़ 
गया [ ओरंगज़ेब कली मृत्यु के बाद भारतीय राजनीतिक तेत्र में जो ग्रव्यवस्था 
शरोर अराजकता फैली उसके कारण किसानों से वसूल किए गए लगान में 
श्रौर भी अधिक बृद्धि हुई और कुल कृषिः संपत्ति बिजेताश्रों, सुपुदंगी पाने वालों 
( ^55।87९९ ) और कृषकों में बँट्ने लगी | १७ बीं शत त्ती दै सुपुर्दगी रू 
tri 
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श्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ : “७३ 
लौ पाने वालों का कार्य अत्यन्त लाभकारी समझा जाता था । किन्तु राजनीतिक्र « 

रिङ्चतना के कारण इस कार्य को अधिक लाभकारी न समझा जाने लगा । 
१८ वा शताब्दी क प्रारभिक वर्षा मे सुपुदंगी पाने वाले लोग दाने-दाने को 
तरस गए | आगे चुल कर शाहआलम के समय में इस व्यवस्था में अनेक 
सुधार कर उस लाकाप्रय बनाने का प्रयत्न हुआ । कहा जाता है कि प्रयत्न करने 
ताला का कुछ सफलता मिली मौ | किन्तु तत्र भी लोग सुपुदंगी पाने के 
स्थान पर ताल्लुक्र पाना अधिक लाभकारी ओर प्रतिष्ठा के अनुकूल समझने 
लगे । निरन्तर युद्ध-विग्रह और गाँवों के उजड़ जाने के फलस्वरूप मरहठों 
जाटों, ग्रवध के नवाबों तथा ग्रन्य राजनीतिक शक्तियों की आर्थिक माँगों को पण्‌ 
करना सुपुद्‌गी पाने वालों की शक्ति से बाहर की बात थी। जो इन माँगों की पूर्वि 
के लिए प्रयत्नशील होते थे उन्हें या तो कृषकों पर नाना प्रकार के ग्रत्याचार 
करन पड्त थे या स्वथं ञ्रपमानित होना पड़ता था | अरस्तु, १८ वीं शताब्दी 
म ताल्लुक़् के रूप मं ज़मीन पर अपना अधिकार करना कहीं ग्रधिक अच्छा 
समभा जाता था । इस कारण भी किसी न किसी प्रदेश पर अधिकार प्राप्त 
करने के लिए ग्रालोच्य काल में प्रायः संघर्ष होने और केन्द्रीय राज्य-सत्तां की 
श्राज्ञाश्रों का उल्लंघन किया जाने लगा । राजनीतिक महत्त्व के ग्रविरिक्त उसमें 
्राथिक लाभ भी था । किन्तु इसका अन्तिम भार किसान पर ही पड़ता था । 
अतः ग्रालोच्य काल में सुपुद्‌ गी के स्थान पर किसी भूमिभांग का मालिक 
बन बैठने की मदच्वाकांक्षा के कारण अथवा सुपुद्‌गी के उत्तरदायित्व के , 
पूर्ण होने के कारण किसानों को ही अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती 
थी । इससे कृपि-कम ओर फलतः हिन्दी-प्रषेश की आर्थिक अवस्था को भारी 
च्राघात पहुँचा । 

किन्तु प्रसिद्ध भारतीय ग्राम-व्यवस्था के अंतर्गत कृषि-क्म अनेक व्यवसायों 

में से एक प्रधान व्यवसाय था | भारतवर्ष की ग्राम-व्यवस्था को समक लेना 
एक प्रकार से अगरेज़ी राज्य की स्थापना से पूर्व देश का आधिक जीवन समभ 
लेना है देश के अन्य भूमि-भागों की भाँति हिन्दी प्रदेश में भी गाँवों की 
संख्या ही अधिक पाई जाती है | अँगरेज़ों के आने के समय तक ये गाँव, यद्यपि 
राजनीतिक विश्वंखलता ओर अ्रराजकता के कारण समय-समय पर आघात | 
सहते २हते थे, तो भी आदर्श जनसत्तात्मक रौर ग्रार्थिकु दृष्टि सेश्रात्म- 
निर्भर केन्द्रों के रूप में थे श्राने-जाने की आधुनिक सुविधाओं के अभाव में 
एक गाँव दूसरे गाँव या नगर से दूर पड़ता था । और इस प्रकार प्रत्येक गाँव 


का निजी आर्थिक जीवन होना अनिवार्य था । इन छोटे-छोटे ओर अत्यन्त 
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= श्राचीन गाँवों में ज़मीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था। 
थद्यपि प्रधान कर्म कृषि-कर्म था, तो भी अन्य प्रकार की दस्तकारियो का प्रन्नाह 
और श्रम-विभाजन ग्राम-व्यवस्था की अपनी विशेषताएँ थी । जहाँ कहीं भी 
कोई नया गाँव बसता था तो यही व्यवस्था तुरंत व्यावहारिक रूप ग्रहण कर 
लेती थी [गा वि वालों की सभी आवश्यकताश्रों की पूर्ति गाँव में ही हो जाती 
थी | गाँव में जो चीज़ पैदा होती या बनाई जाती थी वह वहीं के सत्र लोगों 
के काम आती थी; उसका सामूहिक रूप में उपभोग होता था । वह क्रय- 
विक्रय को वस्तु बन कर बाज्ञार में नहीं पहुँचती थी । सामान्य रूप में प्रचलित 
श्रमतमाजन इस प्रकार को उत्यादन-क्रिया में नहीं मिलता । पैदा की हुई 
वस्तुओं के उपभोग के बाद जो कुछ बचता था वह निर्धारित नियम के ग्र्नु 
सार किसी-न-किसी रूप में राजकोष में जमा कर दिया जाता था | राजकोष 
में जमा करते समय ही गाँव का सामूहिक उत्पादन एक प्रकार से विनिमय की 
वस्तु बनता था । 
इस प्रकार की ग्राम-व्यवस्था भारत के सभी भागों में पाई जाती थी । एक 
स्थान स दूसरे स्थान की व्यवस्था में थोड़ा बहुत भेद अवश्य रहता था किन्तु 
मूलतः उनमे साम्य ही दृष्टिगोचर होता था । सामान्यतः जमीन पर सामूदिक 
ठ रहता था और मू-संपत्ति गाँव के सब लोगों में वितरित हो जाती थी | 
केम के अतिरिक्त उनके आर्थिक जीवन में कातना और बनना सबसे अधि 
॥ महत्वपूर्ण उद्योग-धेधे थे । इन एक-से तथा परम्परागत Me ne 
अतिरिक्त ग्राम-ञ्यवस्था में मुखिया, जो एक साथ न्यायाधीश, पृलीस और कर 
कहा करने वाला होने के कारण अत्यधिक प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति 
फा जाता था, पटवारी, चौकीदार, सीमारक्षक , जलाशयों का अधिक [री 
जा कृपि-काय के लिए पानी बाटता था, पुरोहित, ज्योतिषी, झ्याक 
गाझण ) या कवि, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, घोत्री, सुनार, चमार 
गी आदि अन्य आवश्यक और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे । ल गाँव मे 
एक पंचायत होती थी जिसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य समझा जाता था । 
रस्तु, प्राचीन प्रामज्यवस्था में कृषि-कर्म के साथ-साथ उद्योंग-धंधों या 
द्स्तकारियां का भी उच्च स्थान था | इन सब व्यक्तियों के भरण-पोषण का 
उत्तरदायित्व पूरे समाज पर था । यदि जन-संख्या बढ़ जाती थी तो इसी 
व्यवस्था के ग्रनुकरण पर किसी दूसरी खाली जगह एक और व्यवस्था स्थापित 
कर ली जाती थी । 
इन श्रात्म-निभर ग्राम-व्यवस्थाओं की उत्पादन प्रणाली अत्यन्त सरल ˆ 
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A होती । एक बार नष्ट हा जाने पर यह व्यवस्था उन्हा प्रणा।लयां श्रोर नामा * 


०कयु लिए हुए पुनर्जीवित हो उठती थी । उत्पादन प्रणाली की यह सरलता 
गात्ताय समाज का अपरिवतनशीलता का एक बहुत बड़ा कारण रही। 
राजवशा और राजकीय सत्ताग्रों के तीव्र परिवर्तनों के सामने समाज की 
पारवर्तनरा.लता विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है । राजनीतिक 
कातिया और व्वा से विनाश के वाह्य चिह्न अवश्य प्रक्रट हो जाते थे किन्तु 
अवस्था क मूल संगठन मं कोई अन्तर न पड़ने पाता था । वही व्यवस्था 
श्रार वहाँ सरल उत्पादन-प्रणाली एक वंश से दूसरे वंश तक्क चलती चली 
जाता था | इस प्रकार के आर्थिक जीवन ने सांस्कृतिक जीवन में भी परम्परा 
पालन को जन्म दिया । 
जता क ऊपर कहा जा चुका है, भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार 
न हाकर सामूहिक अधिकार होता था ग्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में वह राज्य द्वारा 
आधक्ृत होती थी । प्रत्येक गाँव की यह भूमि राज्य द्वारा वितरित की जाती 
थी । ज्ञो किसान मुखिया की अध्यक्षता में खेत जोतते-बोते थे वे प्रायः उसी 
गाँव के निवासी होते थे । खेती करने के हल तथा अन्य साधन प्रायः प्रत्येक 
किसान के अपने-अपने होते थे, किन्तु पूरे गांव की ओर से भौ इन साधनों 
क मिलन का प्रत्रन्ध रहता था । मुखिया साधन रखने और. देने के अतिरिक्त 
किसानां के लिए बीजों का संग्रह करता था और साथ ही-इस बात पर ध्यान 
रखता थाक श्रम करन याग्य व्यक्ति आलसी बने तो नहीं बैठे । वही लगाना > 
कट्ठा करने वाले के साथ गाँव की ओर से समझौता ( जमाउन्दी ) करता 
ओर गाँव में प्रत्येक कुटुम्ब का भाग निर्धारित करता था । उत्पादन-शक्ति के 
अनुसार प्रत्येक गाँव में कुछ खेत सार्वजनिक कार्यो के लिए रख लिए जाते थे 
आर जिनको पैदावार ब्राह्मणों, धोत्ियों, लुहारों, चमारों, अंधों, ललों-लंगड़ों 
गाँव की रक्षा करने वाले कुछ सेनिकों आदि के भरण-पोषण के लिए नियत 
कर दी जाती थी । नाई मुक्त, हजामत बनाता था ओर व्योदारों,|विवाहों आदि 
उत्सवों पर मशाल जलाता था । उसके भरणु-पोषण का उत्तरदायित्व सारे 
समाज पर था । इसी प्रकार गाँव के कारीगरों को भी व्यक्तिगत रूप से कुछ 
नहीं दिया जाता था । दान-पुण्य-सम्त्रन्धी कार्यों के अतिरिक्त राज्य से सम-: 
झोता करते समय श्रनाज का बहुत बड़ा अ्रंश देवी-देवताझों के लिए मी अलग 
निकाल कर रख लिया जाता था । संक्षेप में, आलोच्य काल के अंतर्गत कोई 
भूखा न रहने पाता था । सत्रके भरण-योषण का उत्तरदायित्व समाजः 


पर था । 
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` २ ग्रंगरेज्ञी राज्य स्थापित होने से पूव सब किसान मिलकर मुखिया के नेतृत्व 
सें, न कि व्यक्तिगत रूप में, सरकारी प्रतिनिधि से बातचीत करते थे और लगन» 
देते समय उनके और सरकार के बीच में मध्यस्थ का कोई स्थान न था। यदि 
कोई मध्यस्थ होता भी था तो उसे साधारण पारिश्रमिक *मिलने के अतिरिक्त 
कोई विशेष लाभ नहीं होता था । किन्तु गाँव के मुखिया और सरकारी प्रति- 
निधि के बीच एक ओर व्यक्ति होता था जिसने आगे चलकर जमादार के रूप 
किसानों का ग्रार्थिक शोषण करना शुरू कर दिया । यह व्यक्ति वह था 
जो दोनों पक्षों ७का हित ध्यान में रखता था | यह एक प्रकार से तत्कालीन 
माल विभाग का क्क हुआ करता था, जो सब प्रकार के नियमों से परिचित 
होता और हिसाव रखता था । किन्तु श्रालोच्य काल में इस व्यक्ति ने अपने 
पद्‌ का दुरुपयांग करना शुरू कर दिया । प्रत्येक फ़सल के अवसर पर वह 
मुखिया द्वारा किसानों को धन, बीज ग्रादि देने, ब्याज वसूल करने ग्रौर इस 
सहायता के बदले ज़मीन गिरवी भी रखने .लगा | ओर इस प्रकार जमार्बदी 
“के समय अब वह महाजन क्रे.रूप॑ सं रहता था | कभी-कभी तो जमाबंद्री का 
-रुपया वह स्वयं दे देने के लिए प्रस्तुत हो जाता था । इस ब्यक्ति की शक्ति 
“दिन-पर-दिन बढ़ती गई ओर अंत में, जमादार के रूप में, किसानों के लिए 
अत्यन्त दुःखदाई सिद्ध हुआ | वेचारे किसान उसकी चालाकी न समझ 
पाए | उनसे उधार लिया हुआ घन वापिस करने के लिए गाँवों में कुछ खेत 
- अलग [नियत किए जाने लगे | किन्तु इससे उनका दःख किसी प्रकार भी दर 
न हा सकता था उस समय एकमात्र उपाय यही था कि जमाबंदी प्रथा तोड 
दी जाती ग्रोर लम्बे्लम्बे पट्टों पर ज़मींन देकर किसानों को आर्थिक संकट से 
बचाया जाता । किन्तु उस समय ऐसा न हो सका ओर जमींदार तथा उसके 
साथी ग्रन्य सरकारी कर्मचारी किसानों को लुटते और उन पर अत्याचार 
करते रहे । इस प्रणाली के त्र तगत किसानों को नाना प्रकार के दःख उठाने 
'पड़े | 


` इसके अतिरिक्त अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब कि गाँव के गाँव 
ओर उसकी भू-संपत्ति किसी नरेश या बड़े सरकारी कर्मचारी, नर्तकियों देव- 
दासियों तथा भक्तां के नाम अर्पित कर दी जाती थी ।) वास्तव . मे यदि हिसाब 
लगाया जाय तो प्रत्यैक इिन्दू की संपत्ति का तृतीयांश धार्मिक संस्थाओं और 


गा लग ना लनाला डा काकाललाका रा फ़ोब्स : “श्रारिएं म्वायसे?, जि ° 
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दान-पृण्य पर खर्च होता था ।' किर परम्परा से अथवा धनोपार्जन को हृष्टि 
सै ्भीख मांगने वालों की संख्या भी कम न थी | उन पर भी हिन्द्र काफ़ी 
व्यय करतं थ । ग्रालाच्य काल स त्रहुढ़ से नगरों ग्रोर गाँवों में प्रत्येक सप्ताह 
हाट लगा करती थी' जिनमें पास-पंडोस के व्यापारी ग्रपनी-ग्रपनी चीजें बेचते 
अथवा उनका विनिमय करते थे । इन हारों में मी, अनेक लले-लँगडे भिखारी 
गाद्‌ म बच्चे लिए भिखारिनें, नाचने-गाने वाले फक्रीर आदि एकत्र होतेः 
आर हाथ फला-फेला कर दान मांगते थे । उनकी प्रार्थनाएँ ग्रस्वीकृत तो न 
होती थीं, किन्तु इससे बहुत सा राष्ट्रीय धन अनुत्यादक रूप मेंभड़ा रह जाता 
था । राजनीतिक ्रराजकता फेलने के साथ-साथ भीख माँग कर निर्वाह करने 
वाले फकारा > [र साधुओं को संख्या में भी वृद्धि हुई । इस प्रकार तत्कालीन 
न्दी प्रदेश में नाम मात्र के साधुओं और फक्रीरो की संख्या वृद्धि के कारण 
यहाँ के ्राथिक जीवन को क्षति ही पहुँची । आय का थोड़ा-सा भाग धार्मिक 
ऊत्या पर ख़च कर दिया जाय तो.किसी को आपत्ति नहों हों सकती | ,कन्तु 
धमे केळनाम पर समान के धन की उत्पादंकता नष्ठ-क्ररना किसी मी हालत में 
वांछुनीय नहीं था । डे 

इस सरल ग्राम-व्यवस्था + के अतिरिक्त हिन्दी प्रदेश में अनेक छोटे-बड़े 
्राद्यागक नगर थे। यद्यपि गाँवों के - आथिक जीवन का नगरों के आर्थिक 
जावन स आवक घानष्ठ सबंध नहाँ था, तो भी राजनीतिक उथल-पथल के 
कारण बिगड़ी नगरों को आशिक परिस्थिति का प्रभाव गाँवों की आर्थिक 
परिस्थिति पर अवश्य पड़ता था। नगरों के बाज़ारों में रुपए-पैसों का ढेर 
लगाए रेज़गारी देने वालों, जूते बनाने वालों, घोड़े वेचने वालों, हिन्दू मज़दूरों 
आर व्यापारियों, कारोगरां ओर शिल्पियों, खिलोने और लकड़ी का सामान 
बनाने वालों, कश्मीरी दुशाले ओर दिल्‍ली के दपट्टे बेचने वालों, सराफ़ों और 
साहूकारां, तंब्रोलियों, चटाई बुनने वालों और बरन बनाने ओऔरअबबेचने वालों 
्रांद्‌ के विविध दृश्य उपस्थित रहते थे । बाज्ञार प्रायः तंग और गंदे होते 
थे । उनमें खूब भीड़ लगी रहा करती थी और तरह-तरह के व्यापारी घूमते- 
फरत नज़र आया करते थे। इन मं से अनेक व्यापारियों के बड़े-वड़े मकान 
युद्धां के कारण नष्ट हो चुके थे । खेती और उद्योग-धंधों का काम मुझलमान 
बहुत कम करते थे । ये कार्य उन्होंने अधिक परिश्रमी और सहनशील हिन्दू 
जाति के लिए छोड़ रखे थे। वे यातो व्यापार या सैनिक जीवन व्यतीत करते 
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थे † नगरों की साप्ताहिक हाटों में वस्तुओं का या तो क्रय-विक्रय होता या 
विनिमय । पटना, मुंगेर, तिरहुत, बनारस, दिल्ली, गाज्ञीपुर, फ़ैजाबाद, फ़ीरोड़ा-° 
वाद, लखनऊ, नगीना-तत्कालीन ड्रुत्तर भारत का बरमिंघम--कालपी 
हीरापुर, नादा, बनारस के पास संयदपुर, कन्नोज, कानपुर, छपरा, चुनार, 
पमज्ञापुर, श्रागरा, जयपुर, जाधपुर, इटावा आदि हिन्दी प्रदेश के अनेक वडे- 
बड़ नगर थ जा अपने-अपने उद्योग-धंधों, व्यापार और घनसंपन्नता के लिए 
विख्यात थ आर जिनम नमक, शोरा, शीशा, हथियारों, रुई, नील, दशालें, 
पत्थर को बनी&चीज़ें, सोने-चाँदी के ्राभूषणों, कंत्रलों, बर्तनों, रत्नों सूती 
कपड़ा, रेशम ग्रोर रंशना कपड़ा, बढ़िया ऊनी कपड़ों, कालीनों, लोहे की 
बनो चाज्ञा, गुलाव ग्रौर इत्रां, खिलोनों, जीन ्रौर घोड़े के सामानों, दस्तानों 
पीतल के बतनों, मूर्तियों, लकड़ी की बनी चीज़ों, कमखाव, तनज़ेब तथा ग्रन्य 
प्रकार क वांढ्या-ांढया कपड़ों, चीनी, महाजनी आदि का व्यापार होता था | 
हिन्दी प्रदेश के ब्यापारिक यातायात में यहाँ की नदियाँ अत्यन्त सहायक सिद्ध 

| नगरों का आर्थिक और सामाजिक जीवन प्रधानतः हाथ से ब्यलने 
वाले करघों ग्रोर चरखों पर आधारित था | किन्तु राजनीतिक विज्ञवों और 
युद्धां को निरतर भीषण विध्व॑ंस-लीला के फलस्वरूप अनेक संमृद्ध यापारिक 
श्रार आद्यागक कन्द्रां का हास हुआ । बहुत से नगर तो बिल्कुल ही उजड़ 
गए | किन्तु तव भी, इतिहास लेखकों का मत है कि ग्रठारहवी शताब्दी के 
अन्तिम दशाब्द म जत्र अंगरेज़ अपनी शक्ति संगठित करने में लगे हए 
उस समय भी अनेक प्राचीन व्यापारिक और ग्रौद्मोगिक केन्द्र अपना वही 
पहले-जसा महत्त्व बनाए हुए थे। रक्तपात और लटमार एवं विध्वंस होने पर 
भी कहीं पूण धनाभाव के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते थे । ग्रार्थिक 
संगठन आर व्यवस्था में भी कोई विशेष परिवर्तन न हुआ क्योंकि, तत्कालीन 
हिन्दुस्तान में, विविध कारणों प्पन्न ग्रराजकता समाज की केवल ऊपरी 
सतह को ही छू पाई थी ।' 
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साथ हिन्दी-प्रदेश के श्रालोच्यकालीन ग्रार्थिक जीवन का दूसरा अध्याय 
शुरू नोता है । अगरेज़ अप ने साथ श्रौद्योगिक क्रांति के बाद की साम्राज्यवादी 
आपनिवेशिक नीति लाए थे । उन्होंने भादतवर्ष में एक ऐसी पजोवादी आर्थिक 
व्यवस्था स्थापित को जिसका परिणाम उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम द्शाब्द में 
ह| दष्टगाचर होने लगा था | ० र 


ह इतिदास के साध विषय है वि में त्रि । 
एक पार के तन न| 
FR त हो गइ थी । उससे पहले 
इस श्रान्तरि जात का अभाव था | उन्होंने शासक की व्यक्तिगत रुचि के 
स्थान पर कानूनी राज्य को स्थापना की । इसके साथ-साथ उदारतापण और 
लोकापकारी श्रादरावादिता उन्नीसवीं शताब्दी भारत के अँगरेज़ी राज्य की 
प्रमुख विरे पता हं। दीवानी पद प्राप्त होने के तुरत बाद ही इस्ट इंडिया 
कम्पनी ने न्यायालयों को स्थापना कर सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उति; 
गला | उसके वाद अन्य अनेक लाभकारी और प्रगतिशील परिवर्तन हुए 
जस, पारचात्य शिक्षा का प्रचार, शासन-संबंधी सुधार, सावजनिक हित के 
लिए सरकारी काय, आदि । भारतवासियों ने इन विविध परिवतेनों की स्वागत 
[ कया जितके फलस्वरूप उनमें बौद्धिक जागरण का बीजारोपण हुआ | 

इसके विपरीत ब्रिटिश राज्यान्तगंत भारतीय आर्थिक फलतः सांस्कृतिक जन्त 
` का कहानी अत्यन्त दुःखद्‌ और हृदयविदारक है। अँगरेज़ी राज्य के का 
फल चखने के लिए भारतवासियों को भारी मूल्य देना पड़ा--ऐसा मूल्य 


जिसके फलस्वरूप वे अपना अस्तित्व ही विल्वीन क्र बैठे। „ 


अ्रंगरेज़ों दारा अर्थिक शोषण का चक्र १७५७ के जासी-युद्ध के बाद 
शुरू होता है। इस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप में 
मीर जाफ़र, मीर क्रासिम और उनके दुर्बल उत्तराधिकारियों से उचित एवं 
न्यायपूर्ण समभोते करने की चेष्टा अवश्य की | किन्तु कम्पनी की सरकारी के 
के फलस्वरूप बंगाल ओर बिहार का अत्यधिक आर्थिक शोषण हुआ । किसानों 
व्यापारियों, कारीगरों, शिल्पियों, कच्चे माल से चीज़ें तैयार करने | वालों 
शद का कम्पनी की आर्थिक नीति से बड़े-बड़े नुकसान सहने पड़े जिन्नुका 
घातक प्रभाव गाँवों पर भी पड़े बिना न रह सका। तरह-तरह“के बढ़िया कपड़े 
तैयार करने वालों को तो, जो भारतीय औद्योगिक जीवन के केन्द्र-बिन्द॒ थे, सबसे 
अधिक ग्रार्थिक यातना सहन करनी पड़ी । जूमींदारों, नवाबों, राजाओं ओर 


जगतसेठों को भी [जे से दत्रा कर प्रिस 
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लोलुपता की तृप्ति के लिए कम्पनी के कर्मचारी छोटे से छोटे अवसर को भी ॥ 
हाथ से न जाने देते थे | ओर इस प्रकार, जैसा कि ग्रँगरेजी में कहा.शाथाः 
है, ‘Shaking the proverbial pagoda tree of the East? 
प्रारम्भ हुश्रा | तदनन्तर ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासनं ज्यों-ज्यों हिन्दी प्रदेश 
में स्थापित होता गया उनक्ली आर्थिक नीति का घातक प्रभाव यहाँ भी दृष्टि- 
गोचर होने लगा ।"हिन्दी प्रदेश दुभिच्ों ओर निधनता के प्रदेश में परिवर्तित 
'हो गया । जत्र कम्पनी को बंगाल, बिहार ्रौर उड़ीसा की दीवानी मिली तो 
परिस्थिति ग्र भी अधिक शोचनीय हो गई । क्योंकि कम्पनी मालगुजारी तो 
इकट्ठा करती थी, किन्तु जनता या देश की उन्नति के प्रतिं उसका कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं था । साथ ही बन्दोवस्त प्रथा का लाम न समभ सकने के कारण 
वह जमींदारियों 'ग्रोर रियासतां को नीलाम पर चढ़ाने लगी | परिणाम यह 
हुआ कि ग्रनेकानेक “जुमींदारों श्रौर राजाओं की रियासतें महाजनों के हाथ में 
चली गई ओर. पुराने बड़े-बड़े ख़ानदान नष्ट हो गए | जुमींदार भी ग्रधिक से 
अधिक रुपया बरछुल्ल. करने के लिए जनता पर अत्याचार करने में प्रन्गत हुए } 
१७७५ मेन्ग्रवध के नवाब शुजाउद्दीला की मृत्यु के बाद बनारस उसके उत्तरा- 
घिकारी आसफ़्दोला के अधिकार में चला गया । ओर ईस प्रकार वहाँ के 
राजा चेतसिंह को भी कम्पनी की छत्रछाया में ग्राना-बिडौ । कॅम्पनी की 
्रार्थिक माँगों का इतना घातक प्रभाव पड़ा कि नो वष के-अन्दर बक्सर से 
बनारस तक सर्वनाश ही सर्वनाश और निजनता हृष्टिगोचर होने लगी थी । 
बहुत से गाँव तौ: बिल्कुल उजड़ गए ।१ आसफ़ुद्दोला के शासन-काल में और 
उसके बाद भी ग्रवध की ऐसी ही शोचनीयं दशा हुई । इतने पर भी कम्पनी 
न तो नवात्र के रुपए पर ख्खी गई अपनी सेना हटाने के लिए तेयार थी ओर 
न करों तथा अन्य श्रारथिक मांगों का बोझ कम करने के लिए । वास्तव में 
कम्पनी का साया पड़ते ही बनारस और अवध का वैभव ही लुट गया। 
१७७५ ओर १७८४ के बीच बनारस ग्रौर अवध के कारीगर, किसान और 
व्यापारी एक प्रकार से बिल्कुल तबाह हो गए । गाँवों में दुर्भि ओर बुभक्षा 
तथा तञ्जनित ग्रनिष्टकर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे । धीरे-धीरे यही दशा 
हिन्की प्रदेश के अन्य भागों को हुई | यद्यपि अब कम्पनी की घातक आर्थिक 
_ नीति अत्यंत सूलस रूप से बरती जाने लगी थी, तो भी उसके भयंकर परिणाम 


१_ देखिए, रमेशचन्द्र दत्त : “इकोनीमिक हिस्ट्री ऑव इंडिया”, लंदन १९०६, चतुर्थ 
प्रध्याय १ 
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किसी से छिपे न रह सकते थे। यहाँ का रुपया इंगलेंड भेजा जाने लगा 
7 ~ य्‌ ~ धन क त्र सय र्भ ० ८ क (८ २ ञे oe रा! 
जिससे राष्ट्रीय निधनता को ओर भी अधिक वृद्धि हुई । ओर, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका हैं, १८१६ तक ईस्ट इंडिया कम्पनी का समस्त हिन्दी प्रदेश पर 
प्रभुत्व स्थापित हो गया था | ७ 


जहाँ तक बन्दोबस्त प्रथा से सम्बन्ध है १७६५ में कॉनवालिस ओर जॉन शोर 

के समय में केवल बिहार और तत्कालीन सूबा बनारसँ ही इस्तमरारी बन्दोबस्त से 
लाभ उठा सके थे । समर्पित तथा विजित प्रदेशों (९०९० and Conquers 
ed 17109111८65) में ग्रल्पकालीन बन्दोबस्त प्रथा जारी की गई | फलतः जहाँ- 
जहाँ कम्पनी के कर्मचारी गए उन्होंने थोड़े-से-थोड़े समय में अर्धिक से अधिक 
धन संचित करने की चेष्टा की । एक तो निरंतर युद्ध-विग्रह के फलस्वरूप वैसे 
हो कृषि कों यथेष्ट क्षति पहुँच चुकी या रही थी, उस पर भी कम्पनी की ग्रल्प- 
कालीन बन्दोत्रस्त प्रथा से जनता की आर्थिक अवस्था सुधरने का और भी 
कम अवसर रह गया । कंपनी के कुछ कर्मचारी ऐसे अवश्य थे जो समर्पित 
ओर विजित प्रदेशों में भी इस्तमरारी बन्दोबस्त प्रथा जारी करना चाहते थे | 
किन्तु सरकारी आय कम हो जाने के भय से कोर्ट के डाइरेक्टरों ने उनका 
प्रस्ताव ग्रस्वीकृत ठहराया । वे किसानों से अधिक से अधिक ल॑गान लेना 
“चाहते ये .कोट.ने लगभग चालीस वर्ष तक यही प्रथा जारी रखी ॥ 
कोर्ट के डाइरेक्टरी का यह अन्तिम निश्चय .१८१६-२० में हुआ । किन्तु 
इसी बीच में. महालवारी बन्दोबस्त प्रथा जारी हुई जिसके अनुसार कंपनी 
किसी ज़मींदार से उसी समय मालगुज़ारी माँग सकती थो जब तक कि ज़मींदार 
का मुनाफा मालगुजारी के ९ से अधिक सिद्ध न हो जाता, | क्योंकि १८२१ 
मं इस्तमरारी बन्दोबस्त प्रथा जारी करने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की चर्चा 
बन्द हो चुकी थी, इसलिए महालवारी प्रथा की आयोजना समर्पित और विजित 
प्रदेशों के बोड आँव कमिश्नसै के मंत्री होल्ट मैकेंज़ी (101६ ?/॥०1:८11216), 
ने प्रस्तुत की और जिसे सरंकार ने स्वीकार भी किया । किन्तु. एंक तो यह 
नवीन व्यवस्था समर्पित ओर विजित प्रदेश अधिकृत करने के बीस वर्ष बाद 
स्थापित हुई और दूसरे इसमें भी अनेक . दोष थे जिससे न तो किसान का 
आशिक बोझ हल्का हुआ और न ज़मींदार को लाभ हुआ । जनता की निर्धनता 
पहली जैसी ही बनी रही । महालवारी बन्दोबस्त प्रथा भी एक प्रकार से 
अल्पकालीन प्रथा थी। एक निश्चित अवधि के पूर्ण हो जाने पर सरकार फिर 
क्र निवारित करती थी और जब चाहती तब अपनी माँग बढ़ा भी लेती थी । 
ˆ बेटिक ने इस बन्दोबस्त प्रथा के दोषों का अनुभव किया । ईस्ट इंडिया कंपनी 
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चद ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
के पिछले सत्तर वर्षों के शासन-काल में भारतवर्ष की ग्राम-व्यवस्था को ज्ञबर- 
दस्त ग्राधात पहुँच चुका था । उसका एक प्रकार से धीरे-धीरे लोप होता जा 
रहा था । वास्तव में कंपनी ने प्रत्येक किसान से ग्रलग-ग्रलग सम्बन्ध स्थापित 
करने की चेटा की, न कि, अपने शारन-काल से पहले की भाँति, किसानों के एक 
'समूह या ग्राम के साथ । ग्राम-व्यवस्था और उसके सामाजिक महत्त्व का उसके 
लिए कोई अस्तित्व ही न श्रा । ग्रतः ) महालवारी प्रथा भी अपनी कठोरता 
के कारण हूट गई“ अन्त में बेंटिंक ने १८३३ का रेग्यूलेशन ६ जारी किया 
जिसमें डलहोज़ी ने कुछ सुधार उपस्थित किए | इस रेर पूलेशन से किसानो को 
कुछ लाम एटुचा । अब सरकार ने अपनी माँग मी निश्चित और कुछ कम 
'कर दी थी । अस्त, कंपनी की लगान-सम्बन्धी माँगो ने किसानों को समृद्ध 
बनाने के स्थान पर और भी निर्धन और उन्हें महाजनों और ब्रिटिश अदालतों 
का शिकार बनाया | 
वास्तव में ब्रिटिश शासकों की पहली पीढ़ी-क्लाइव और हस्टिज 
कुछ भी निश्चित न कर पाई थी। वे यहाँ के किसानों की समस्या सुलभाने 
“के ववत्न म स्वयं उलझन में पड़ गए और समय-समय पर परिवतनशील उनके 
'कठार उपाय कष्टदायक ओर असफल सिद्ध हुए | उनसे वाद्‌ के ब्रिटिश 
'शासकों ने इस सम्बन्ध में हिन्दी प्रदेश में कई प्रयोग किए, किन्तु जनसाधारण 
'का , उनसे कोई लाम न पहुँच सका | डॉ० फ्रांसिस व्युकेनेन ने कोर्ट की 
श्राज्ाबुक्षार १८०८ ओर १८१५ में बंगाल और उत्तर भारत के कछु ज़िलों 
का अधिक दृष्टि से निरीक्षण किया था ( १८०० में वेलेज़ली की आज्ञा | 
-नुसार वे इसी प्रकार दक्षिण भारत का निरीक्षण कर चके थे ) 1 असामयिक 
मृतयु हो जाने के कारण मोन्टगोमरी मार्टिन ने उनका ' कार्य १८२८ में लंदन 
से तीन जिल्दों में प्रकाशित किया ।' फ्रांतिस व्यूकेनेन ने पटना गोरखपुर अ 
क श्रासपास को शोचनीय ग्रार्थिक परिस्थिति का उल्लेख ह हुए हि म 
कि यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्यान्त्गंत अराजकता के ड र 
आर कानूनी ब्यवस्था स्थापित अवश्य हुई, किः a भूः क FN 
श्र 2 | रेम हुई, किन्तु देश की भू-संपति के सम्बन्ध 
म॑ उसकी अत्यधिक करनिर्धारण की नीति ने आर्थिक दृष्टि से बहुत ब 
आधात पहुंचाया है | वास्तव में कुछ इतिहास-लेखकों का तो हत. न] 
है कि हिन्दी प्रदेश में पिछुले आक्रमणों का इतने व्यापक रूप से लन 
'हृष्िगि चथा जि के जाँ 
टट्याचर न छुआ था जितना कि कंपनी के अंतर्गत उसके भारी-आरी मूमि- 


१-- हिस्ट्री ऑव ईस्टने इंडिया?) १८३८ | 
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करा और कर वसूल करने को विधि से हुआ | उसकी नीति से खेतीबारी नष्ठ ० 
हुई शोर त्रहृुत से लोग वेकार हो गए | किसानों के सर्वनाश के साथ-साथ 

उनके श्राश्रित खेतीवारी के ओज़ार पालकियाँ, संदकं, दरवाज़े गाड़ियां 

नाव आदि बनाने वाले कारीगर भी बेकार होकर आर्थिक यातनाए सह 

करने लगे | ै 


पनी के शासन-काल में शांति स्थापित हो जाने और कंपनी की भूमि-कर 
सम्बन्धी नीति से देश को कृषि पर अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव पड़े | 
शांत स्थापित हा जाने के फलस्वरूप बहुत सी बेकार ओर बंजर पड़ी ह$ 
ज़मीन फिर से जाती-बोई जाने लगी ओर ज़मींदारों ने भी किसानों को लाभ 
पहुंचाने के लिए उत्सुकता प्रदर्शित की । किन्तु इतने पर भी किसान गरीबी 
को ्रोर ही बढ़ते गए | पहला कारण तो सरकार की भूमि-कर सम्बन्धी नीति 
थो । किन्तु इसस भो अधिक महच्वपूणु दूसरा कारण हिन्दी प्रदेश के उद्योग- 
धंघों को अवनति थी । उद्योग-धंघों की ग्रवनति से जनता की श्राय में बड़ी 
मारी कमै हुईं ओर फलतः निर्धनता ओर भो वढो । डॉ० व्यकैनैन की रिपोर्ट 
में इस प्रकार की दुरवस्था का श्रच्छा दिग्दर्शन हुआ है । इतिहास ,इस बात 
1 साच्ची हे कि हिंन्दी प्रदेश तथा भारत के अन्य भूमि-भागों की दशा दिन- 
पर-दिन आर ना ़णात्र हा हातां गइ । 
अंगरेज़ों के भारतागमन से पूव देश के आर्थिक जीवन में कृषि के अतिरिक्त 
उद्योग-घंधों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था। नवीन विदेशी शासन के अन्तर्गत 
राष्ट्रीय आय के दानां साधनों को भारी क्षक्‍्क्रा पहुँचा | कृषि की अवनति 
उत्पादन के प्राचीन और अविकसित साधनों से उतनी न हुई थी जितनी 
किसान पर पड़े आर्थिक बोभों के कारण सी प्रकार नवीन शांसकों के 
स्वाथपूण आशिक दृष्टिकोण के कारण भारतीय उद्योग-धंधों का हास एवं 
विनाश हुआ । एक समय था जब भारत को बनी हुई चीज़ें एशिया और यरोप 
के बाज़ारों म [कती था। इस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय कारीगरों और 
जुलाहों के माग में विविध आशिक ग्रोर हिंसात्मक विज्न-वाधाँ उपस्थित कीं | वृह, ० | 
इगलेड के उद्योग-घंधों कों आगे बढ़ाना और भारतीय उद्योग-घंधों को इंगलेंड 
के उद्योग-धंधों के सहायक के रूप में परिवर्तन कर अंत में भारतवर्ष को इशालेड 
के कल-कारखानां के लिए कच्चा माल भेजने वाला उपनिवेश बना देना चाहती 
थी । भारतवष मं ब्रिटिश साम्राज्यवाद सदेव इसी नीति से संचालित हाता रहा। 
` श्रालोच्य काल मं पहले तो कम्पनी ने अःरतीय कारीगरों और जुलादों को 
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८४ he आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
ब्ग्रपने यहाँ वेतन पर रख कर माल तैयार कराया | किन्तु धीरे-धीरे उन्होंने 
व्यापारिक प्रतिनिधियों को इतने अधिक क्रानूनी ्रघिकार सौंप दिए कि वे राव- 
शक्तिमान हो कारीगरों ग्रोर जुलाहों के राथ मनमाना व्यवहार करने लगे | 
साथ ही भाँति-भौँति के प्रलोभन दे उन्हें उनके जीवन के निर्धारित मार्ग से 
विचासत किया | उधर एक ओर तो इंगलंड मं भारत से जाने वाले बढ़िया 
कपड़े पर भारो-भारी श्रायात-कर लगा कर उसे वहाँ पहुँचने न देने का भरसक 
प्रयत्न किया गया ओर दूसरों और "फ्री ट्रेड? नोति के ग्रन्तगंत इँगलेंड का बना 
हुआ माल बिना किसी आयात-निर्यात-कर के या नाममात्र के लिए थोड़ा 
सा कर देने के वाद धड़ाधड़ देश में खपने लगा । देश में कृषि और उद्योग- 
घंधों को बराबर अवनति हो रही थी ओर दुर्मि्षों तथा भूमि-करों और कम्पनी 
को श्रार्थिक नीति द्वारा उसकी दशा दिन पर दिन त्रिगड़ती ही जा रही थी । 
किन्तु इतने पर भी कग्पनी सदा इस वात के लिए चितित रहती थी कि यहाँ किस 
प्रकार इगलेंड की वनी हुई चीजें सस्ते से सस्ते दामों पर खपाई जाथ | वह 
भीतरी से भीतरी गाँव तक अपने देश का बना हुआ माल पहैंचा देना चाहती 
थी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह छोटे-छोटे स्थानों में मेले लगाया करती थी 
आर उनम इगलेंड के बने हुए माल का सुन्दर प्रदर्शन करत्री थी, ताकि लोग 
उनको ्रोर आकर्षित हों और उनकी बिक्री बढ़े । उदाहरण के लिए वेलेजली 
ने रुहेलखंड तथा अन्य स्थानों में ऐसे कई मेले लगवाए थे । किन्तु उस समय कंपनी 
इस बात का अनुभव न कर पाई थी कि जनता की गरीत्री बढने के साथ-साथ 
उसकी क्रय-शक्ति का भी हास होता जाता है। उस समय तो वह अपनी 
राजनीतिक शक्ति” के आधार पर श्रपने आर्थिक हितों और स्वाथों की रक्षा 
करती ओर उन्हें आगे बढ़ाती हुई अग्रसर होती गई | उसकी नीति के चक्र 
मे लाखों कारीगर और जुलाहे पिस गए और भारतीय जनता की समद्धि 
सोत सूखने लगा । यूरोप में वाष्प-शक्ति द्वारा संचालित कर्धी तथा अन्य 
मशीनों के आविष्कार से भारतीय उद्योग-धंधों का जो कुछ अस्तित्व शेष रह 
गया था वह भी समाप्त हों गया साथ ही भारतीय नरेशों और उच्च कुलों के . 
पतन के फलस्वरूप आश्रय के अभाव से भी इस क्रिया में सहायता मिली | 
इस प्रकार १८२३ तक उद्याग-घधों की पूण अवनति. के बाद भारत केवल एक 
कृषिप्रधान देश रह गया । 


भारत में अंगरेज़ों की आर्थिक नीति के पीछे यूरोप की राजनीतिक 
परिस्थिति भी कार्य कर रही थी । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशान्द में नैपोलियनः " 
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_ ग्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ 
की बढ़ती हुई शक्ति के कारण यूरोप में इंगलेंड के बने हुए माल की ० 
खषैतब्बन्द्‌ हो गई, और फलतः श्रार्थिक संकट से बचने के लिए इँगलेंड को 
नए-नए बाज़ारों को खोज करनी पड़ी ऐसी परिस्थिति में इंगलैंड के व्यापारियों 
ने भी कम्पनी के व्यापारिक एकाधिपत्य के विरुद्ध स्वर उच्च किया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि जत्र १८१३ में कम्पनी का चार्टर बदला गया तो उससे 
उसका व्यापारिक एकाधिपत्य छीन लिया गया । इसलिए गत्र तक जो कार्य 
केवल कम्पनी कर रही थी बही कार्य ईँगलेंड की समस्त वणिक जाति द्वारा 
होने लगा अर्थात्‌ श्रत इँगलेंड का पूरा व्यापारिक समाज श्रपने,देश की बनी 
चीज़ें बाहर के वाज़ारों में खपाने पर सन्नद्ध हुश्रा । इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उन्हाने न केवल मारतोय उद्योग-घंषे नष्ट किए, वरन उन वैज्ञानिक ग्रावि- 
ध्कारों ओर विधियों एबं साधनों से जिसके द्वारा यरोप इतनी प्रगति कर सका 
था ( १८३० ) भारत को वंचित रखा । डॉ० ब्यकेनेन की रिपोर्ट के बाद भी 
उन्होंने देश को दशा सुधारने का कोई प्रयत्न न किया । 

ग्रसु, उद्याग-धंधां के नष्ट हो जाने पर कृषि ही भारत की संपत्ति रह 
गई । किन्तु उद्योग-धंचों के नष्ट हो जाने और अनेक सेनाग्रों के टूट जाने 
आदि के फलस्त्रखप उसन्न हुई बेकारी के कारण कृषि चेत्र में भी काम करने 
वालों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि वहाँ भी उन्नति और विकास के 
स्थान पर अवनति ही अधिक हष्टिगोचर होने लगी । ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
जो भूमि-कर लगाए थे वे बहुत अधिक ही नहीं थे, वरन्‌ उन्हें वसूल करने मै " 
उसने अत्यधिक कठोरता से कार्य किया। साथ ही वे कर सदेव बदलते 
रहते थे जिसके फलस्वरूप किसान अपने आर्थिक जीवन मै निश्चितता का 
अनुभव ही न कर पाते थे । भारतीय नरेशों ने इतना अधिक और ग्रनिश्चित 
कर कभी न लिया था । महालबारी बन्दोवस्त प्रथा और फिर बाद को बैंटिंक 
के रेग्यूलेशन से कुपि-कमं करनेवालों का बोझ कुछ हल्का तो अवश्य हुआ, 
किन्तु अन्य अनेक प्रकार के करों ओर ग्रार्थिक माँगों के कारण उस बोझ का 

` हल्का होना न होना बराबर ही था । 


उद्योग-धंधों ओर कृषि संबंधी पूर्णं हास ग्रौर संकट के अतिरिक्त कुछ 
अन्य कारण भी ऐसे थे जिनसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनान्तर्गत® भारत 
की निधनता में वृद्धि हुई । वास्तव में कम्पनी दोनों हाथों से धन बटोरने में 
लगी हुई थी । देश का धन इँगलँड में जमा होने लगा था । कम्पनी के बड़े- ' 
बड़े पदाधिकारियों की संतानो को नौकरियाँ भी भारतवर्ष में दी गइ । 
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यद्यपि १८३३, १८५३ ओर १८५८ (विक्टोरिया ) की घोषणाग्रों के अनुसार 
सैद्धान्तिक रूप में भारतवासियों का सरकारी नौकरियाँ पाने का अधिकार 
स्वीकार कर लिया गया था, किन्तु व्यावहारिक रूप में बहुत दिनों तक उन्हें 
उच्च सरकारी नोकरियाँ न मिल सकीं। जो निम्न श्रेणी के सरकारी नौकर थे 
उन्हें वेतन बहुत कम मिलता था। देश की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए 
सड़कों, नहरों, पुग्रों आदि का निर्माण भी बहुत दिनों तक न न हुआ । सबसे 
अधिक आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि विदेशों के साथ व्यापार बन्द हो 
जाने पर भी, देश फे बने हुए ओर देश ही में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
भेजे जाने वाले माल पर इँगलेंड से आए हुए माल की अपेक्षा कहीं अधिक 
भारी चुंगी लगती थी जिससे १८३६ तक देशी व्यापार को बड़ा भारी आघात 
पहुँचा । ॉकलेंड ने यह अनीतिपूण व्यवस्था दूर की कोर्ट के डाइरेक्टरो ने 
उसको यह वात बहुत मन मार कर मानी थी | किन्तु ऑकलैंड ने जहाँ एक 
ओर यह सत्कार्य किया वहाँ दूसरी ओर उसके प्रथम अफ़ग़ान युद्ध ( १८३८ ) 
आर उसकी असफलता के कारण देश में भारी आर्थिक संकट उप्रस्थित हो 
गया । इसके अतिरिक्त अनेक टकसालों के बन्द हो जाने और फलस्वरूप बिक्री 
कम हो जाने के कारण सोने-चाँदी का भाव गिर गया । चारों"ओर दरिद्रता फैल 
जाने से उनकी बिक्री ओर मी कम हो गई । सरकार में रुपया जमा करने पर 
अब कम्पनी से सूद भी कम मिलने लगा था और अँगरेज़ों की नील की खेती 
ब्रिगड़ जाने से भारतवासियों का लाखों रुपया मारा गया | अदालत के 
कुप्रबंध और रुपए के वसूल होने में आशंका होने के कारण महाजनी का 
कारवार, जिससे धूद का अच्छा लाभ था, एकदम बन्द हो गया । विलायत 
से सस्ता सामान आने के कारण एक तो वैसे ही यहाँ के कारीगरों का काम 
बन्द हो गया था, उस पर सरकार ने यहाँ से रुई खरीदना भी बन्द कर दिया । 
नीमा ओर सूद के कारण भी व्यापार में घाटा हुआ ।१ बाष्प-शक्ति द्वारा 
संचालित नावों और छोटे-छोटे जहाजों के चल जाने से मछाहों, नाव बनाने 
वालों, गाड़ीवानों और वैल उधार देने वालों की आजीविका का साधन नष्ट 
हो गया । बाद को भौ रेलों के निर्माण की ओर ्रधिक ध्यान दिया गया जो 
श्रगरेज़ व्यापारियों के लिए अधिक लाभदायक था, न कि नहरों के निर्माण 
की आर जो भारतीय किसान के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता था। 


१> राधाक्ृष्णदास: “भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र? (राधाक्ृष्णु-ग्रंथावली), = 
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साथ ही अगरेजों के अन्य उपनिवेशों में घन की आवश्यकता की पूति, संसारै 
'के न्य भागों में लड़े गए साम्राज्यवादी युद्धों का और भारत सरकार का 
ईगलेंड में व्यय, ऋण-पत्रों (910८६5) अर मुनाफ़ा आदि अनेक बातों के. 
` लिए भारतीय जनता पर भारी-भारी कर लगा कर धन उपलब्ध किया गया । 
इस प्रकार किसी न किसी रूप में कम्पनी के भारतीय शासन का व्यय पूरा कर 
देश का धन विदेश जाने लगा और जनता की दरिद्रता किनि-पर-दिन बढती ही. 
गईं | यहाँ तक कि जब १८३३ में कम्पनी से व्यापार करने का अधिकार छीन 
लिया गया और १८५८ में उसे तोड़ दिया गया. तब भी भब्रतीय सरकार 
की श्रार्थिक नीति में कोई परिवर्तन न हुआ और देश का साम्राज्यवादी शोषण 
बराबर जारी रहा । 
श्रगरेज्ों के हाथों भारतीय उद्योग-धंधों, कृषि, व्यापार आदि नष्ट होने. 
के अतिरिक्त कुछ कारण ऐसे भी थे जो स्वयं भारतीय जीबन में सन्निहित थे. 
ओर कुछ देश की परिवर्तित परिस्थिति के कारण उत्तन्न हो गए थे | हिन्दुओं 
ओर मुललम।नों दोनों के उत्तराधिकार नियम कुछ ऐसे थे ( और हैं ) जिनमें 
कृषि योग्य भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बटे बिना न रह सकती श्री । इसके: 
फलस्वरूप उत्पन्न आशिक विषमता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता 
है । भारतीय नरेशों और उच्चवंशजों की शोकीनी भी यहाँ तक बढ़ गई थी 
कि कंपनी द्वारा आथिक शोषण होते देख कर भी वे राजकीय आय का 
अधिकांश भाग विलासिता और श्रामोद-प्रमोदों पर व्यय किए बिना न 
रहते थे | अनेक सार्वजनिक ग्रार्थिक व्यूवस्थाग्रों के छिभ-भिन्न होने और: 
अनाज सम्वन्धी स्थानीय माँगों में कमी आ जाने के फलस्वरूप केवल कृषि-भूमिः 
का मूल्य ही नहीं गिर गया था, वरन्‌ किसानों के पास जो कुछ धन था उसे. 
भी वे ञ्रराजकताजन्य परिस्थिति में भारतीय राजनीतिक शक्तियों के दबाव: 
में ओर लूटे जाने से वचने की दृष्टि से ज़मीन में गाड़कर रखने लगे जिससे 
घन की उत्पादक शक्ति नष्ट हुई और दरिद्रता का प्रचार हुआ । ्राक्रमण-- 
कारी शक्तियों के सामने वे दरिद्र मिखमंगों के रूप में प्रकट हो आर्थिक यात-. 
नाग्रों से त्राण पा जाना चाहते थे । साथ ही भारतीय शासकों के पतन से देशी 
सैनिक वर्ग की, जिसमें उच्चबंशीय संतान भी सम्मिलित थी, कंपनी के राज्य में 
बुरी हालत थी । उन पर विश्वास न हो सकने के कारण ° कंपनी उन्हें अपनी 
सेना मं भर्ती करना न चाहती थी । इसलिए स्थान-स्थान पर बेकार घूमते 
० हुए सैनिकों के मुख से यही सुनाई पड़ता था कि “कंपनी के अमल में कुछ: 
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'के सुख से भी सुनाई पड़ती थी जो भारतीय शासकों के अन्तर्गत उनके 
नागरिक और सैनिक विभागों को विविध आवश्यक तथा ्रामोद-प्रमोद्‌ की 
सुन्द्र-असुन्द्र वस्तुएं देते थे । अब ,उनकी आय भी कम हो गई । अंगरेज़ों 
के लिए उनकी बनी वस्तुओं की कोई आवश्यकता न थो ।' कंपनी को यदि 
आवश्यकता होती थी तो वह बिजित प्रदेशों के देशी सैनिकों की ग्रत्यल्प 
संख्या को नोकरी देकर बाकी को निकाल देती थी । इस ग्रत्यल्प संख्या को 
नौकरी देने से विजित प्रदेश के सैनिक वर्ग की आर्थिक परिस्थिति में कोई 
“्राशाजनक छुधार न हो सकता था । निकले हुए सैनिक या तो बेकार घूमते 
'फिरते थे, या निक्कण्ट कोटि के साधु और फ़क्रीर बन बैठते थे, जिससे धार्मिक 
जीवन पतित होता था, या अपने सम्बन्धियों ओर मित्रों के आश्रित जीवन 
व्यतीत कर समाज के लिए बोझ वन जाते थे। इससे कुछ समय के लिए तो 
'पूरी सामाजिक व्यवस्था ही छिन्न-मिन्न हो गई । एक तो लगान वसूल करने 
वाले सरकारी कर्मचारी वैसे ही किसानों पर नाना भाँति के अत्याचार कर 

| तक कि वध कर के भी, उनकी धन-संपत्ति लरने में प्रयत्नशील #~दसरे 
य वेकार घूमते हुए सानक उन्हे और भी पीड़ित करने लगे | एक ही ज़मीन 
का वार-ार जातने-चाने से उसको उवरा शक्ति कम होने” लगी थी जिससे 
किसान को दरिद्रता अधिक ही हुई । भारतीय शासकों के ग्रंतर्भत, विशेष 
परिस्थितियां का छोड़ कर, प्रथम तो सूमि-कर अहुत अधिक नहीं थे, दूसरे वे 
जा धन साचत करतं थ उसका उपयोग देश मं ही करते थे। कंपनी द्वारा 
साचत धन देश को समृद्ध बनाने में न लगाया गया । फलतः देशवासी 
श्रघोगति को चरम सीमा को पहुँच गए | उच्चबंशों की भी कम दर्गति न 
हुई । श्रनेक कुलीन वंश तो सदा के लिए मिट गए। बहत से आर्थिक संकट 
'म फस कर धीरे-धीरे विनाशोन्मुल हो रहे थे | भारतीय शासकों के अंतगत 
अनेक उच्चवंशीय व्यक्ति अपने-अपने शासकों के प्रतिनिधि बनते, उच्च से उच्च 
पद सुशोमित करते और ग्रार्थिक लाभ उठाते थे | अरब कंपनी के राज्य में 
ऐसे ग्रनेक विविध कार्य भ्रॅगरेज़ों द्वारा संपन्न होने लगे और प्राचीन 
वेशा का न केवल पद-सम्त्रन्धी वरन्‌ साथ ही ग्रर्थ सम्बन 
पड़ी ।* ्रालोच्य काल में कंपनी हे कि न की ८ ड र 

= रि 
१ -मेजर स्लीमैन : 'रेम्बिलस ऐड रिकलकशनस', ल दन १९६८, दर दद 
२६४-३६५ 


२ विलियम टेनट ( Tennant): 'इ'डियन रिक्रिएशन्स?, जि० १ एडिनूवरा 
१८०३, पृ० २६४ 
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होने का अधिक अवसर न दिया । कुछ मध्यमवर्गीय व्यक्ति कंपनी सरकार € 
की शीकरी अवश्य करते थे, किंतु कंपनी सरकार भू-संपत्ति पर निर्भर किसी 
21] च्च या मध्यम वर्ग को पनपने देना न (चाहती थी । उस समय उनके समुद्ध 
होने का प्रधान आधार भू-संपंत्ति ही हो सकती थी ग्रालोच्य काल के अंत 
में जब हिन्दी प्रदेश में विविध सरकारी आयोजनाएँ व्यवहुत होने लगीं तो 
मध्यम वर्ग का भी तीत्र गति से विकास हुआ । शिक्षा-सम्लन्धी और आर्थिक 
प्रभावों के कारण इस नवोदित मध्यम वर्ग को :श्रॅगरेज़ी राज्य में दिलचस्पी 
पैदा हुई । भारतेन्द॒-युग में समाज का नेतृत्व इसी वर्ग के हाथ में, आया और 
बड़ी तेज़ी के साथ वह पश्चिमाभिमुख हुआ । कंपनी के राज्य में ही यदि 
मध्यम वग विकसित हो जाता तो संभवतः हिन्दी प्रदेश के जीवन ओर फलतः 
साहित्य में उसी समय यथेष्ट परिवर्तन उपस्थित हो जाता । किंतु कंपनी की 
आशिक नीति के कारण उस समय ऐसा न हो सका । 

अस्तु, आलोच्य काल के प्रारंभ में ग्राम-व्यवस्था की प्राचीन आर्थिक 
प्रणालि बनी रहने के कारण समाज का जीवन भी प्राचीनता के अनुरूप बना 
रहा ओर फलतः साहित्यिक रूपों, आदर्शों और भावों एबं विचारों में कोई 
परिवर्तन न हो सका । आगे चल कर ईस्ट इंडिया कम्पनी की उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई राज्य-सत्ता के अंतर्गत प्राचीन व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो गई ओर उन्नीसबीं 
शताब्दी के लगभग मध्य तक वह बिल्कुल निष्प्राण हो एक युग को'समास्ति 
का प्रतीक बनी । कम्पनी ने प्राचीन ग्रार्थिक व्यवस्था नष्ट कर किसी ऐसी 
नवीन व्यवस्था को जन्म न दिया जो जनसाधारण के लिए लाभदायक सिद्ध हो 
सकती | १८४३ में भारतवर्ष वह भारतवर्ष न रह गया था जो ग्ँगरेजों के 
ग्रागमन के समय धन-धान्य से पूर्ण और समृद्ध था। यह सर्वनाश 


१--सी० ज ० सी० डेविडसन ने अपनी “डायरी आँव ट्रेविल्स एंड ऐडवंचसं इन अपर 
इडया”, जि० १, लन्दन १८४३, १० ४ तथा ४२, में कहा है 
In 1843 India was hardly the same India as it was when 
‘our gallant bribe-of-lacs-taking forefathers honoured it by 
their collections’...........- (प०*) 
“The surplus wealth of India, that used tobe employed in 
building extensive towns, crowded ghats, magnificient stone or 
brick sarais, some of them capable of containing from six 
> Joeight thousand people, enormous massive bridges, splendid 
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ब्रिटिश सैनिक ओर कर इकट्ठा करने वाले की निर्दयता के कारण उतना न 
हुआ था जितना कि वाष्प-शक्ति द्वारा संचालित मशीनों और “फ्री ट्रेड” वाली 
त्राथिक नीति. के कारण । वास्तव में कम्पनी ने प्राचीन ग्राम-व्यवस्था छिन्न- 
भिन्न कर प्राचीन काल से चली ग्रा रही तथा मन्द प्रगति वाली सामाजिक 
व्यवस्था का मूलोच्छेदन कर भारतीय जीवन में एक अदृश्य क्रांति उत्पन्न कर 
दी थी | किन्तु उस क्रांति का कोई रचनात्मक पक्ष न होने से संपूर्ण सामाजिक 
संगठन एवं व्यवस्था घोर श्रराजकतापूण हो गईं । साहित्य इन घोर श्रराजकता- 
पूणं परिस्थि्गियों के प्रभाव से किसी प्रकार भी न बच सकता था । जिन 
विशेष परिस्थितियों और कारणों (पाश्चात्य वैज्ञानिक साधन, शिक्षा आदि) से 
गद्य को प्रोत्साहन मिला उनका उल्लेख पीछे हो चुका है। 

धामिक 


आलोच्य काल की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर बिचार कर 
लेने के वाद उसके धार्मिक जीवन का भी अध्ययन कर लेना आवश्यक है, 
क्योंकि इससे न केवल तत्कालीन संप्रदायों और धार्मिक विश्वासों का परिचय 
प्रात्त होगा/वरन्‌- साथ ही प्रचलित विचार-परंपरा पर भी. प्रकाश पड़े गा, 
क्योंकि किसी भी समाज के धार्मिक जीवन और उसकी विचार-परपरा तथा 
जीवन के श्रादशों में घनिष्ठ संबंध होता है | भारतवष' में यह बात और भी विशेष 
रूप से लागू होती है, क्योंकि यहाँ धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के 
बीच विभाजन रेखा खींचना अत्यन्त कठिन है । आलोच्य काल के हिन्दू अपना 
धम वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, रामदयण, महाभारत महाकाव्यों और पुराणों से 
निकला हुआ मानते थे और जिसने त्रिमूर्ति, सर्वेश्वरवाद, ब्राह्मणों की सर्वोपरि 
सत्ता, विस्तृत पौराशिक पंथ और कमेकांड, बहुदेववाद, बलि-प्रथा आदि को 
जन्म [दया था | समय-समय पर अनेक प्राचीन जातियों का ्रायों के विस्तृत 
प्रभाव के अन्तगेत आते रहने और बौद्ध तथा जैन धमों के कारण मूल 
विश्वासों रौर सिद्धान्तो में थोड़ा बहुत परिवर्तन सदैव होता रहा और अन्त में 
हिन्दू धमे ने बह रूप धारण किया जो ग्रालोच्य काल में प्रचलित था ओर 
जिसे लोक प्रचलित हिन्दू ध्म? के नाम से पुकारा जाता था । अनेक प्राचीन 
और नघीन विश्वासों और कर्म-काण्डो का ९ शड का आपत म में घुलमिल कर "हिन्दू? 


| mosques and temples, wasall gone; it had disappeared 
. entirely, The country had become one of the poorest in the © 


0110.” 
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रूप धारण करने को क्रिया एक प्रकार से ईसा की छुठी-्राठवीं शताब्दी सै £ 
मानी जाती है | हिन्दू धम का इतने विविध और व्यापक रूप धारण करना 
उसके विकास का एक महत्वपूण पक्षे है | यह पक्ष हमें महाकाव्यों और पुराणों 
में विशेष रूप से मिलता है। महाकाव्यों और पुराणों ने ऐसे चरित्र प्रदान 
किए जो हिन्दू जीवन, और फलतः साहित्य, के ग्रंगु वने बिना न रह सके । 
इन चरित्रों में से अनेक चरित्र ग्रनार्य और स्थानीय होते छुए भी हिन्दू जीवन 
में पूज्य ओर श्रद्धा-भक्ति के पात्र माने जाते थे, और इस प्रकार विकासशील 
हिन्दू घम में वैदिक देवी-देवताओं के स्थान पर महाकाव्यों और पुराणों के 
दिए हुए देवी-देवता स्थापित हुए । त्रिमूर्ति में से केत्रल विष्णु और महेश को 
भक्ति का ही ग्रधिक प्रचार हो सका । दोनों संप्रदायों ने अपनी-अपनी स्वतंत्र 
उपासना पद्धतियाँ बिकसित कीं | शिव को लोकोत्तर योगी और दार्शनिक के 
रूप म स्थापत किया गया और हिम-मोडित हिमालय उनका निवास-स्थान 
माना गया । शिव-पूजा की ओर बड़े-बड़े ब्राह्मणों से लेकर साधारण ग्रामीण 
तक अस्कर्षित हुए और उससे ग्रघोरियों, ऊथ्वंवासियों, आकाशभुखियों, कापा-- 
लिकों, ग्रवधूतों, कनफटों, परमहंसों आदि योगियों ओर संन्यासियों के संप्रदाय 
निकले । शेव योगियों ओर संन्यासियों की कुछ क्रियाएँ तो ˆ अत्यंत भयंकर 
ओर बीभत्स मानी जाती थों | इसीलिए वैष्णव धर्म की ग्रपेक्ता शेव धर्म का 
कुछ कम प्रचार हुआ । इसके बिपरीत वैष्णव धर्म सौन्दर्य, लालित्य, रमणीयता,. 
मानव-प्रेम ग्रादि श्रेष्ठ और उदात्त गुणों से समन्वित था। वैष्णव धम. « 
के ग्रन्तगत अवतार-कथाओं मे हिन्दू धम की ग्रनेकानेक विभूतियाँ सन्निहित 
हैं । वेष्णव ग्रवतारौं में से जीवन के विविध पक्षों से संबंध रखने के कारण 
राम ओर कृष्ण ही ग्रधिक लोक-प्रिय हो सके । इनमें से भी ग्रपनी मर्यादाश्रों 

के बंधनों के कारण राम संप्रदाय का बहुत अधिक प्रसार न हो सका | कृष्ण 
संप्रदाय के अंतर्गत राधावछभी, टट्टी आदि अनेक संप्रदाय उठ खड़े हुए । इन दोनों 
(राम ओर कृष्ण) सम्प्रदायों ने सबसे अधिक हिन्दी साहित्य की गति निर्धारित की 
ओर इन्हीं दोनों संप्रदायों के अंतर्गत अनेक आचार्य और सुधारक हुए जिन्होंने 
हिन्दू समाज को निम्नातिनिम्न श्रेणी तक धर्म का प्रचार कर उसे धर्म के व्यापक 
रूप को शीतल छाया में लाने की चेटा की । कब्रीर एक ऐसे ही सुधारक थे 
जिन्होंने, वैष्णव धर्म में दीक्षित होते हुए भी, अपना एक अलग पंथ चलाया ।, 
इसी प्रकार के कुछ आन्दोलन १८वीं शताब्दी के पूर्वा में उठ खड़े हुए थे।. 
अठारहवों शताब्दी के उत्तराद् और उन्नीसवों शताब्दी के पर्वाद्ध' में सगुण या: : 
निगण किसी छ Rt बेब पाता! Mn I (हनी Tan Kosa 
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¬ सेंजैनग्रोर शाक्त मतावलंबी भी थे। ग्रालोच्य काल में जितने भी धार्मिक संप्रदाय 
मिलते हैं उन सब का जन्म ग्रालोच्य काल से पहले ही हो चुका थाञ्ग्रौर 
आलोच्य काल तक आते-आते वे बहुत-कुछ अपनी सजीवता ग्रौर सप्राणता 
खोकर अंधविश्वासों और तज्जनित दोषों आर विकारों में लिप्त हो गए थे। 
'कालान्तर में उनके उच्च सेद्धान्तिक आदर्शोंऔर व्यावहारिक पद्धतियों में 
महान्‌ अन्तर हो गया था । इसलिए ्रालोच्य काल में हिन्द धम की अत्यन्त 
शोचनीय ग्रवस्था मिलती है | उसमें जो कुछ भी अच्छा या बुरा था उसका 
किसी सुदूर श्रतीत से संबंध जोड़ दिया जाता था । संप्रदायों की शाखाओं 
आर उपशाखाओं की उसमें भीड़ लग गई थी। यद्यपि इन विभिन्न 
'सँप्रदायाँ के आचारयों और उनके शिष्यों में थोड़ी बहुत पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता 
अवश्य बनी रहती थी, किन्तु उनके ्रनुगामियों में, जनसाधारण में, जो वैष्णव 
शाव, निगाण्ये श्रादि सभी प्रकार के होते थ, इस प्रकार की प्रतिद्रन्द्रिता के 
उल्लेख नहीं मिलते | 

किन्तु भिन्न-भिन्न वर्गों और संप्रदायों में विभाजित होते हुए भी सुम्माज के 
धामिक विश्वासों में कुछ समानताएँ पाई जाती थीं, जैसे, एक ही परब्रह्म में 
(विश्वास, आत्मा को ञ्रमरता, परलोक में पाप-पुण्य का फत्त-भोग, पनर्जन्म 
आराद्‌ । सव सप्रदार्यां के लोग अपने-अपने ।सेद्धान्तों कँ मूल रूप वेदों में 
वतलाते थे । उनमें जो कुछ वैमनस्य था, वह भी अधिक तीब्र नहीं था । 
उनके नैतिक सिद्धांत उदार थे और दान तथा ग्रतिथि-सत्कार. प्रत्येक व्यक्ति 
क ग्रति आदर भाव आदि बात उनके सामान्य जीवन में प्रवेश कर चुकी थीं। किन्तु 
यह सत्र कुछ हातेश्हुए भी इतना “अवश्य मानना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग 
निम्न कोटि के भ्रसंख्य देवी-देवताओं में अधिक विश्वास रखते थे | उन देवी- 
देवताओं के उतने ही श्रéल्य गुण और प्रतीक माने जाते थे और साथ ही 
भवानी, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, काली, वरुण, ग्रम, सय, गणेश, बृहस्पति 
कुवर, यम“श्राद्‌ को लगभग प्रत्येक भूमिभाग, वन, पर्वत, नदी, गाँव, नगर 
आदि का संरक्षक भी माना जाता था और उनकी उसी रूप में पूजा होती थी । 
उच्च वर्गों के लोग लगभग सभी उच्चकोटि के देवी-देवताओं में विश्वास 
रखते, तीथ-यात्राएं करते और सभी प्रकार के लोक-प्रचलित त्यौहार मनाते 
थे | ब्रह्मिण धर्मान्रयायियों के अतिरिक्त हिन्दी प्रदेश में भ्रनेक प्राचीन 
जातियों भौ निवास करती थों जो धर्म के अनेक प्राचीन रूपों और भूत-प्रेतो 
आदि शक्तियां मं विश्वास करती थीं । किन्तु हिन्दी साहित्य से उनका कोई विशेष 


संबंध नहीं है । ० 
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ग्रालोच्यकालीन जीवन को सामान्य परिस्थितियाँ ० ६३: 
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अपने-अपने सांप्रदायिक रीति-रिवाजां के अतिरिक्त हिन्दू लोग सामान्यत 
फोड्धेथोड़े समय के बाद कुछ महत्त्वपूर्ण धामिक त्यौहार मनाते थे । ये त्यौहार 
पहाड़ों, नदियों के किनारों पर या नगरों के बाहर बाग-बगीचों में मनाए जाते 
थे | इन त्योहारों के मनाने में परम्परा का पालन विशेष रूप से किया जाताः 
था। शिवरात्रि, होली, रथयात्रा, झूला, जन्माष्टमी, दिवाली, रामलीला, 
दशहरा. माघ मेला, ग्रहण के अवसरों पर लगे मेले आदि विशेष महत्त्वपूर्ण 
त्योहार समझे जाते थे | और भी अनेक छोटे-छोटे त्यौहार साधारणतः रात- 
दिन मनाए जाते थे। यह कहना अनुचित न होगा कि आलोच्य काल के 
हिन्दुओं का अधिकांश जीवन पर्वों और त्यौहारों से घिरा रहता था । ऐसे 
अवसरों पर वे कुछ पूज्य माने जाने वाले बृक्षों की पूजा भी करते और पवित्र 
तालाबों तथा नदियों में स्नान कर वे*णव या शैव संप्रदाय-संत्रंधी तिलक लगाते थे । 
यह तिलक ब्राह्मण द्वारा लगाया जाता था । स्वान करने के बाद वे किसी 
मूर्ति की पूजा ओर प्रसाद ग्रहण करते थे । धन-प्राप्ति की दृष्टि से ब्राह्मण ऐसे 
सुअवसरों को हाथ से न जाने देते थे और हिन्दू समाज पर अपना अंकुश 
जमाए रखने का प्रयत्न करते थे । 

धार्मिक पर्वोँ, त्यौहारों और मेलों का हिन्दुओं के लिए अ्रत्यधिक सामाजिक 
महत्व था ओर इस प्रकार की सामाजिक भावना उनमें ग्रत्यन्त बलवती थी ।' 
इससे बड़ी दूर-दूर के गाँवों से रात-द्न के परिश्रम के बाद आने वाले हिन्दुओं 
का मनोरंजन ही नेहीं होता था, वरन्‌ जब वे घर लोटते थे तो हिन्दू धे के 
प्रति ओर भी अधिक इद भावना लेकर लौटते थे | वर्ष भर में जीवन की 
एकरसता मिटाने के लिए वे इन विभिन्न पर्वों और त्यौहारो को अत्यन्त उत्सुकता 
के साथ प्रतीक्षा करते थे । धन व्यय करने और घोर शारीरिक कष्ट उठाने पर 
भी उन्हें अपने जीवन की लालसा पूर्ण करने में आनन्द का अनुभव होता 
था | इन सब बातों से हिन्दू धर्म हृढ हुआ और लोगों में संगठन तथा. 
आत्मीयता की भावना उपन्न हुई । ; 

किन्तु हिन्दुओं के घाभिक रीति-रिवाजों की संख्या इतनी अधिक थी कि 
जीवन में उन्हें प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ धार्मिक कत्य करना पड़ता रहता था ।: 


~ ८७ में A 

१--रेजीना ल्ड हबर का कथन हैँ कि बनारस में राम-लक्ष्मण-छीता आदि का स्वरूप 

धारण करने वाले बच्चों को अन्त में मिठाई में विष मिलाकर दे दिया जाता था ताकि यह 

कहा जा सके कि उन्होंने जिन देवी-देवताओं के स्वरूप धारण किए थे वे उन्हीं में लीन: 
० हो गए। 
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° ज्षमाज इतना धर्म-प्रस्त थ कि पग-पग पर उसे ब्राह्मणों का मुह जाना पड़ता 
था । साथ ही लोग घामिक रीति-रिवाजा का पालन जावन की अन्य आवश्यक 
बातों की उपेक्षा कर करते थे । स्वयं शासं से अनभिज्ञ रहने क कारस्‌ वेन 
तो भौतिक और ग्राध्यास्मिक पक्षों में संतुलन ही बनाए रख सक श्रॉर न 
आध्यात्मिक तत्वों का मददच ही समझ पाए। ब्राह्मण के कहन मात्र स न 
सब कुछ करने के लिए तत्पर दो जाते थे | यदि जनसाधारण म शास्त्रीं क मति 
केवल अनभिज्ञता ओर »धभक्ति एव अंधविश्वासा ही प्रचार दाता ग्रार ब्राह्मण 
-दूरदशीं और,जनसाधारण के वास्तविक आध्यात्मिक कल्याण के लिए चितित 
होते तब भी कोई वात नहीं थी । किंठु यहाँ अंधा थे का नेतृत्व करन म लगा 
त्रा था । अधिकतर त्राण जिन कार्यों के करने के लिए दूसरां का बाधित 
करते थे उन कार्यों. के महत्व से वे स्वयं ्रपरिचित रहते थे । उनका शास्त्रीय 
ज्ञान अपूर्ण और ्रवेज्ञानिक था | परिणाम यह हुआ कि जनता म॑ अनेक 
-अमानुषी ओर घृणित धामिक आचार-विचारों ओर रीति-रस्मां का प्रचार हा 
गया और वह निर्जीव धार्मिक रूढ़ियों ओर परम्पराश्रों मं फॅसी रह गई । 
ब्राह्मणों ने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार हिन्दू धम का उदात्त रूप लोगों 
के सामने न रखा । काल-गाते के अनुसार न ता ब्राह्मण ह बदले रीर न 
सप्राज ही | द नों ही घम के प्रधान तत्वों का भूल कर ग्रप्रधान छर गौण 
तत्वॉ--ऐसे गौण ˆ तत्व जो धर्म के आवश्यक अंग नहीं माने जा सकते और 
, जिनका परित्याग कर धर्म के वास्तविक रूप को कोई आघात नहीं पहुँच सकता 
था--के पीछे पड़े रहे । जो बातें देश-काल की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण 
दूर हो जानी चाहिए थां या जिन्हें अधिक महच्च न दिया जाना चाहिए था 
ही बातें समाज ओर समाज के धार्मिक नेता ब्राह्मणों को ग्रस्त किए रहीं 
ओर उन्हीं पर ज्ञोर दिया जाता रहा । श्रगरेज़ जत्र हिन्द समाज को अनेक 
अमानुषी और घृणित धाभिक छत्यों में प्रवृत होते देखते थे तो वे हँसते और 
-हिन्दू धर्म “की तीव्र आलोचना करने लगते थे, क्योंकि वे तो उसी रूप को 
हिन्दू घर्भं का वास्तविक रूप समझते थे । 
इतना ही नहीं, समाज में और भी अनेक ऐसे धर्माचार प्रचलित थे जो 
कभी भी एक गतिशोल ग्रोर सजीव एवं सप्राण समाज के लिए वांछुनीय नहीं 
समझे जञा सकते । भैरव, भवानी, दुर्गा तथा अन्य किसी रौद्ररूप देवी-देवता 
पर ब्रकरों और भेंसों की ही बलि नहीं चढ़ाई जाती थो, वरन्‌ प्रायः ऐसे “शुभ? 
अवसर आते थे जव कि किसी मनुष्य की बलि ही आवश्यक समभी जाती 


थी । इसके अतिरिक्त समाज मं ग्राम और चमेली या शालग्राम और तुलसी * 
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है ॥ 


श्रालोच्यकालीन जीवन को सामान्य परिस्थितियाँ Ro ६५. 


के बिवाह, पुच्छलतारे, जादू-टोने, सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से समाधियुँ , 
ओर मकबरों की पूजा, गो-मांस खाने के कारण समाज में पापाचार बढ़ जानें 
में विश्वास, भूत-प्रेतों में आस्था, बरगद, पीपल और तुलसी की पूजा, य्रोपीय 
सरकार को महादेव का विशाल रूप समफ्ना, कंधों पर लाद कर दूर-दूर तक 
गंगा-जल ले जाना, साँड़ों को पवित्र कर सड़कों पर छोड़ देना, किसी भी 
भयभीत करने वाली, यहाँ तक कि पत्थर तक, कीं धूजा करना, फ़क़ीरों और 
दरवेशों में अंध-विश्वास आदि बातें आलोच्यकालोन हिन्दू? समाज के धार्मिक 
जीवन मं प्रधानता धारण किए हुए थीं । यहाँ तक़ कि महामारियों को मीं 
देवी-देवता के रूप में पूजा जाता था । वास्तव में समाज प्रत्येक “धार्मिकः 
कृत्य श्रोर रीति-रस्म कों देवों उत्ति में विश्वास रखता था । उसे केवल सृष्टि, 
बहुदेववाद, सर्वेदेववाद, त्रिमूर्ति, कर्म, श्रावागमन, पुनर्जन्म आदि के देवी 
होने मं ही विश्वास नहीं था, वरन्‌ वह समझता था कि विविध धार्मिक प्रतीक, 
त्रत, पूजा-पाठ, साधुओं, सपों आदि कीं रचना भी देवताग्रो द्वारा हुई थी ॥ 
वह समझता था कि इस नीले पदे के पीछे ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति बैठा- 
बैठा र्दि-संचालन करता रहता है और वहीं खरग और नरक हैं| इस समय 
धर्म के नाम पर जो कोई भां अपने शरीर को घोर से घोर यातना और पीड़ा 
दे सकता था वहीं जनसाधारण में पूज्य समभा जाने लगता था । ब्राह्मणों 
ओर पशुओं को भोजन देना पुण्य-क्कत्य था। वृद्धावस्था में बनारस में रहना 
ओर मृत्यु को प्राप्त होना हिन्दुओं कीं उत्कट इच्छा रहती थी । काशो हिन्दुओं 
का साँस्कृतिक केन्द्र था । किन्तु आलोच्य काल में वहाँ ्रःपणिडत ब्राह्मणों, 
नांदियों, ओर विचित्र-विचित्र साधनाग्रों में लेन रहने वाले सपूधुग्रों और यतियों 
को भोड़ लगी रहती थी । इन्हीं से सामान्य हिन्दू की ्राध्यास्मिक परितुष्टि होती 
थी, यद्यपि ज्ञानी पंडितों और हिन्दू धर्म के उदात्त और उत्कृष्ट रूप में 
विश्वास रखने वालों का नितान्त अ्रभाव नहीं था। । 
किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भो हिन्दुओं के जीवन में दया अगर सरलता 
का यथेष्ट स्थान था । जब अंगरेज़ सिपाही बंदरों या चिड़ियों को मारते थे 
तो हिन्दुओं को अच्छा नहीं लगता था । गो-पूजन उनमें प्रचलित था । 
यद्यपि इस प्रथा के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण थे, तो भी हिंदुओं का 
यह विश्वास था कि मनुष्य रूप धारण करने से पूर्व जीवात्मा गऊ का रूपभारण 
करती है और पृथ्वों गाय के सींगों पर ही स्थित रहती है । गो-वैथ और ग -मांस 
समाज में नितान्त वर्जित थे.। प्राण जाने पर भी कोई हिन्दू इस नियम का 
«उल्लंघन नहीं करता था। केवल गाय के सम्बन्ध में हीं नहीं, अन्य सभी 
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न्त्‌ [गृ 
पशप क्षियों के सम्बन्ध में वे पुनर्जन्म और देहान्तरगमन का सिद्धान्त लागू 
करते थे । र 


£ 


हेन्द धर्म की अवनति का सबले बड़ा प्रमाण किर कर्म करने और घोर 
यातनाओं में प्रबृत्त होने वाले साधुओं आर यातया भ जनसाधारण का 
अंधविश्वास था । ये साछु जनता में भय-प्रेरित श्रद्धा उन्न करत 4 | ग्रालोच्य 
काल में ऐसे साधुश्रों की संख्या काफ़ी अआंधक थी । यातनाश्रों ओर क्र र प्रथात्र। 
का समाज में इतना प्रत्रल प्रचार हो गया था कि जब तक कोई “पापो? अपने 
शरीर को ऋष्छी तरह पीड़ित नहीं कर लेता था, तत्र तक वह “पाप? से मुक्त 
हआ नहीं समभा जाता था। अव्यवस्थित शासन-प्रबंध, लूटमार गराइ क 
साथ-साथ ये क्र र प्रथाएँ समाज में एक भयंकर वातावरण उत्पन्न किए रहता 
थीं | ब्राह्मणों ने उसे बता रखा था किजा व्यक्ति जितनी अधिक आत्म- 
यंत्रणाएँ सहन कर सकेगा उतनी ही शीघ्र वह तमिसा की ज्वालाश्रों से बच 
सकेगा । तमिखा से बचने के साधन ब्राह्मणों के हाथ मं थ। जनता इतना 
अधिक श्रद्धालु थी कि वे जो कुछ माग सुझाते थ उसका नतमस्तक हा हुए 
चाप अनुसरण करने लगती थी । परलोक सुधारने का और कोई चारा भी 
तो नहीं था। एक प्रकार से धर्म का व्रास्तविक स्वरूप ही यही समभा 
जाने लगा था । 


ग्रालोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश में ग्रनेकानेक संप्रदायों से संबंध रखने वाले 
साधत्रों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी । इसका एक प्रधान कारण सान! 
की बेकारी था । सेना से निकाले गए अनेक सैनिकों ने साधु-वेश धारण श्रद्धालु 
हिन्दू जनता के आश्रित रहना प्रारंभ किया। साधु वेश धारण करने के 
अतिरिक्त वे डाक॒श्रों का व्यवसाय ग्रहण कर लेते थे । इँगलड में भी एलिज़बेथ 
के शासनान्तर्गत बेकार सैनिकों और नाविकों ने लूटमार शुरू कर दी थी । 
उनका यह कर्भ १६०१ के क़ानून द्वारा रोक दिया गया था। भारतवर्ष म 
ऐसी कोई व्यवस्था न हो सकी । ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल के 
संक्रान्ति-य॒ग में बेकार व्यक्तियों का साधु-जीवन व्यतीत करना समाज को अन्य 
प्रकु. की श्रशान्तियों से बचाता था | साधु-जीवन व्यतीत करने में कोई धार्मिक 
बाघा भी नहीं थी ! कोई भी व्यक्ति साधु होकर जनता पर अपना ग्राध्यास्मिक 
प्रभत्व स्थापित कर सकता था । हिन्दुओं केलिए बैरागी और गोसाई और 


मुसलमानों के लिए फ़क्रीर हो जाना आसान बात थी। इस रूप में उन्हें समाज, 
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स कम-सं-कम खाना ता मिल ही जाता था ।१ ऐसे भक्तजनों में से योगियोँ 
ऋरू सन्याधया का सबसे अधिक आदर था। गीता में वर्णित योगियों की 
मांहमा का अनाचित लाभ उठाया« जाने लगा । ये साधुजन किस प्रकार की 
क्रियाओं म प्रदत्त होकर हिन्दू जनता को श्रद्धा-भक्ति जाग्रत्‌ करते थे, यह तथ्य 
कुछ उदाहरणा से स्पष्ट हा जायगा । अनेक साधु तो सिर पर दोनों हथेलियों 
को जमाए लगातार खड़े रहते थे अथवा वे मुठ्ठी बॉ घे और भुजा फैलाए वर्षों 
खड़े रहते थे जिससे वे सूख कर काँटा हो जाते और नाख न बढ़ कर हथेलियों 
के आरपार हो जाते थे । बहुत से “भक्त? ऐसे थे जो दण्डवत करते हुए बनारस 

जगन्नाथ तक को यात्रा करते थे। इस कार्य में कितने दिन लगते होंगे इसका 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कुछ लोग अपने सीने पर बाँ हें रखे 
खड़े रहते थ, कुछ लोग अपने हाथ सदेव के लिए बन्द रंखते थे, कछ लोग 
कोलों की शय्या पर सोते थे, कुछ लोग अपने को जंजीरों से बाँध कर एक ही 


AN 


दे देने के उदाहरण भी मिल जाते हैं | एक बार कई संतानों का बृद्ध पिता 
[मारी शान्त करने के लए ग्रम्ि को ज्वालाग्रों में भस्म हो गया । सिर पर 
मारां से मारां वाक लाद कर चलना, मारी लाहे को जंजीर धसीटना, हाथों 
ओर घुटनों के बल चलना, एक तीर्थ-स्थान से दूसरे तीर्थ-स्थान तक पेट के 
बल रंग कर जाना, आग पर चलना, उलटे सिर लटक जाना, अपने को रस्सी > 
से बाँध कर चारों ओर घुमाते रहना,लोहे के बड़े-बड़े छल्ले शरीर में पिरोना, 
अपने को आग में भस्म कर देना, जीर्वित अवस्था में जैल-प्रवाह लेना, 
अपने को ज़िंदा ज़मीन में गाड देना आदि कुछ अन्य “घामिक प्रथाएँ? थीं। 
इस प्रकार के साधु? एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने-अपने चेले 
बनाते हुए घूमते फिरते थे । उन्हे” समाज पवित्र और एक रहस्यात्मक शक्ति 
से संपन्न मानता था । जहाँ वे जाते थे लोगों की मोड़ जमा हो जाती थी। 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब उच्च वंशों की खियाँ उनके पास भोजन 
लेकर जाती और “्राशीवांद” प्राप्त कर वापिस आती थीं | अनेक “साधु? तो 
ऐसे थे जो “अजगर करे न चाकरी'"”"” में विश्वास रख मादक द्रव्यो का 
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द त हीं था ।) 
“बन करते रहते थे । मुसलमानों में भी से भक्तों का अ (2 हर 
हिन्दी प्रदेश में आत्म-यातनाओ्रों और पीड़ाश्ं द्वारा सूले ए ह र्‌ के 
पढ़ी के नीचे बैठे हुए अथवा  नग्वानरण । में ह क साध 2! 
दृश्य साधारण थे | इनकी तुलना उन ब्राह्म URES ks 
है जो किसी प्रकार के संयम-त्रत अथवा ग्रात्म-पीडन रादि में विश ह 
नन ब खाते-पीते श्रौर मोटे पड़े रहते थे। उनके पास ऐश्वर्य श्रौर ३ सः 
र ह वे बड़े ठाठ-त्राट से रहते और ऐश की जिन्दगी व्यतीत करते थे | 
+ त्रो बहुत से “मक्त? केवल ग्रा थिक प्राप्ति के छ 2 0 
“ञ्राध्यात्मिक क्रियाओं? में संलग्न हो जाया करते थे । उनका प्रधान ध्येय र र 
साधना न होकर दर्शकों में भय उसन्न कर स्वार्थ-साधन रहता था । के [उ र 
रेसे व्यक्तियों का अमाव नहीं था जो हिन्दू घम का वास्तविक स्वरूप पहिचान 
थे और जो ऐसो धार्मिक क्रियाओं को अ्रशास्त्रीय घोषित कर उनका निरसंकाच 
खण्डन करते थे । किन्तु समाज ऐसे 'साधु”-संन्यासियौं, वेरागियों ओर 
गुसाइयो को सहन करता चला जाता था | बनारस) i बा i 
तथा राजपूताना के अनेक नगरों ओर गाँवों में ऐसे साधु ओर उनके चेले 
भरे पड़े रहते ये । दिखाने के लिए वे दया-भाव और निर्लित बुद्धि से प्रेरित रहते 
थे । किन्तु समाज की श्रद्धा-भक्ति का अनुचित लाभ उठा कर नाना प्रकार की 
प्रवंचनाओों में प्रदत्त होना उनका सामान्य व्यवहार रहता था । इतना सत्र 
ˆ दु होते हुए भी यह अवश्य मानना पड़ेगा कि समाज में सच्चे भक्तों और 
धार्मिक व्यक्तियों का नितान्त अभाव नहीं था । किन्तु समाज इन सच्च भक्तों 
और धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आने के बहुत कम अवसर पाता था । 
कपटी जीवन व्यतीत करने वाले साधु-संन्यांसियों' की संख्या इतनी 
अधिक थी कि उन्होंने न केवल हिन्दू धर्म ही कलंकित कर रखा था, वरन्‌ वे 
गाँवों के आर्थिक और ओद्योगिक जीवन में बाधा डालने और शासन-सम्बन्वी 
सुव्यवस्था छिन्न-भिन्न करने में किसी प्रकार का संकोच न करते थ। जनता 
उनकी केवल '“्राध्यात्मिकता' से ही प्रभावित नहीं रहती थी, वरन्‌ हउ 
सशंकित और आतंकित रहती थी। वे जो कुछ किसी से कराना चाइते करा 
लेते थे या जिस किसी से जो कुछ लेना चाइते थेले लेते थे किसी को 
इंकार करने का साहस न हो पाता था । समाज के घनिकवग में उनका ,खूप 


१--जेम्स फ़ोब्स : आँरिए टल मेम्वायसे”, जिल्द १, १० ४७१-४७२, जिल्द २, 
प्‌० २७६ > 
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आदर-सम्मान था वे जादू-टानां अथवा मनुष्य की खोपड़ी में रखे हुए उल्ल 

मधादड़, साप और नर-माँस आदि द्वारा सहज ही में अपना आतंक जमा 
लत थ | यदं तक कि कभी-कभी ता वे०किसी सेना से मुठभेड़ ले बैठते थे । 
व समाज को शक्ति और सम्पत्ति पर बड़े भारी भार-स्वरूप थे । 


उन्‍नीसवां शताब्दी पूवाद्ध में उच्च श्रोणी के हिन्दुओं ने पाश्चात्य शिक्षा 
क भ्रभावान्तरत थमे के नाम पर इस प्रकार के आत्म-पीड़न और यातनां 
को घोर निंदा की ओर नवीन शासकों को उनके उद्देश्यों के साथ सह नुभूति 
थो । यद प्रभाव पहले बंगाल र फिर हिन्दी प्रदेश में फैलता गया | 


्रालाच्च काल म यादै बहुत से ऐसे साधारण मुसलमान थे जो हिन्दू 
धातक आचार-विचारों का पालन करते थे, 3 तो ऐसे अनेक हिन्द भी थे 
जा मुसलमान संतों ओर धम तथा पवित्र स्थानों की पूजा करते थे । बहराइच 
म व संयद्‌ सालार नामक संत को प्रसिद्ध समाधि पजते थे। सैयद सालार 
ग्यारहवां शताब्दी के प्रारंभ में एक शहीद छुआ था । भदरी के पास सलोने 
( 92107९ ) नामक स्थान में शाह पना ( 2014 ) आला नामक एक 
प्रसद्ध पवित्र मुसलमान रहता था जिसके प्रति हिन्दू-मुसलमान दोनों को ही 

[ थी । ग्रासफुद्दोला ने उसके पूर्वजों को बारह गाँव दान में दिए 
जिनकी वाषिक श्राय पच्चीस हज़ार रुपए थी | इस रुपए से वह अपने कुटंब 
का भरण-पाषण करता और पाथिकाँ तथा तीथ-यानत्रियों की आवश्यकताओं > 
को पूति करता था ।* सैयद सालार के पिता, शौक सालार का भी इसी 
प्रकार आदर होता था ।” शेख़ ,ख्वाजा मुइनुद्वीन की दरगाह में हिन्दू भी अपनी 


१--विलियम टेने'ट : “थॉट्स ऑन दि एफ़ क्ट्स ऑव दि ब्रिटिश गवनमेंट आँन दि 
स्टेट ऑव इ'डिया', एडिनवरा, १८०७, पृ० १४४-१४७ 
२--जी० डब्ल्यू० जाँनसनः “दि स्ट्र जर इन इंडिया”, लंदन, १८४३, १७ १२३ 


३--विक्तर जाकमाँ ( Victor Jacquemont ) : ‘एता पोज्ीतीक ऐ सोशिएल 
द्‌ लद दु नाद औं १८३५? ( १०३० में उत्तरी भारत को राजनीतिक और 
सामाजिक अवस्था ), पेरिस, १९३३, पृ० १२० 
तथा, (०७ 
: मेजर स्लीमैन: “रैम्बिल्स ऐड रिकलेक्शन्स', लंदन, १९१५, ई० ५४३ | 
४-मैजर स्लीमेन : जनी भ्र, दि किंगडम आँव अवध", जि० १, लंदन, १८५८ पृ० 
८-४९, २३३-२३४ 
४--त्रही, जि० २, १० ३२४-३२५ 
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मेर सिंधिया वं के अधिकार 
| जि ग्र्ज बचिया वंश के राथ 
श्रद्धाञ्जलि शित करते थे । जिस समय मेर रि | 


20 
में था उस समय वह भी इस प्रसिद्ध दा के दाता द म : 
वास्तव में हिन्दू समाज यह सोचता था कि पापत फल्‌ त 
उसे दंड देने के लिए मुसलमान आक्रमंणकारिय| के भेजा था।ल we: 
` कि यदि शहीदों र € तों की इस लोक में पूजा-श्रचना की 5 T 
स्वर्ण में वे उन्हें उसका प्रतिदान देंगे । अ 
ग्रालोच्यकालीन हिन्दुओं के धार्मिक जीवन का ल्ल |. हा 22. 
| ज्ञात होता हैं कि वे शक्ति के किसी भी ५10 ल Rs 2 के 2 
रहते थे, चाहे उस शक्ति का प्रयोग स्वथ उन्ह * sgl re 
अपने इस कार्य में वे कुछ-न-कुछ लाम दी समते थे । sams र 
में आशा और भय का संचार रहता था । आजा और भयको त bo [ 
शिथिलता के ग्रनुसार हो उनको पूजाया शरदवा-माक्त आ स्वरूप स्थिर की 
था | धर्म या धार्मिक कर्मकाण्ड को चिता किए बिना संभवतः वे ह 
महान्‌, चंगेज़ खाँ, तैमूर, नादिरशाह श्राद के साइ की र पूजा र & 
रस्तु, हम यह देखते हैं कि आलोच्य काल म॑ यद्यपि सैदान्तिक दृष्टि से 
हिन्दुओं का एक अनादि, अनंत, अजर-अमर ईश्वर में विशवास था और 


~ 


' उसके संबंध में,उन्दोंने बड़ी ही सुन्दर और सुखद भावना बना र्वी थी, किन्तु 

, उनके सिद्धान्त और व्यवहार में बहुत बड़ा अन्तर था । उनका संबंध i 

जैन, शैव, शाक्त अथवा अन्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय से रहा हो एक क 

उन सबमें समान रूप से मिलती“है । वे सभी घरमै के वाहा और अप्रधान एवं 

गौण रूप में विश्वास रखने लगे थे । वे धम के शाश्वत रूप को भूल कर 

'रेसी बातों से चिपके रहे जो देश, काल ओर पा स्थिति के अनुसार प 

होती रहनी चाहिए थीं, जिनका परित्याग कर देने से वमे की कोई ग्लानि नह 

` होती । ईस प्रकार हिन्दू धर्म की गतिशीलता नष्ट हा चुकी थी ओर उस्म 
 सड़ाँद आने लगी थी। उसका घोर पतन हा चुका या । सच बात हा द 

यह है कि हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था में ही पतन के बीज निहित ° | 

समाज के धार्मिक नेताओं के प्रति अंधभक्ति त्रौर उनके वचनों में अंध- 

विश्वास ही इसका प्रधान कारण था | उनका विरोध करने को भावना ग 

उनके साथ संत्र स्थापित करने के साहस का श्रभाव था । जनता का शास्रीय 

y 5 ° MRO cD SNM TT 


१ रेजीनाल्ड हेवर : “नेरेटिव ओँव ए जनों श्र, दि अपर प्राविन्सेज़ ऑव इंडिया, 
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ग्रंथों के दर्शन तक न हा पाते थे। उस समय दशन होने की कोई संभावना 
भी ऋहीं थी । शास्त्रीय शिक्षा उच्च वर्ण के केवल कुछ लोगों तक ही सीमित 
थी । शास्त्रों की अच्छी-अच्छी वातें*वे ह लोग जानते थे । इतर व्यक्तियों को 
[ अध्ययन करने ओर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अपने विचारों को परिष्कृत 
ओर परिमाजित करने का अधिकार ही नहीं था | हिन्दू धम के सामान्य 
ग्रनुगामियों में इसीलिए धर्म का विक्त रूप ही प्रचलित र्रा और इसी रूप | 
को विदेशियों ने पॉप्युलर इिन्वूइजम? के नाम से पुकारा । जो शिंच्षित थे वे 
वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि का अध्ययन करते थे। जो ग्रशिद्धित थे उन्होंने 
बौद्धिक ्रात्मसमर्पण कर रखा था; उनमें जो कुछ बुद्धि थी उसका भी प्रयोग 
करना छोड़. दिया था । ब्राह्मणों ने प्राचीन दुरूइ और जटिल धार्मिक 
शब्दावली का प्रयोग कर धर्म को एक मूलभुलैयाँ बना रखा था । ब्राह्मणों को 
सहायता विना न कोई उसमें घुस सकता था ओर न बाहर,आ सकता था | 
ब्राह्मण भी जो कुछ कहते थे वह उनके अपने वचन न होकर ईश्वरीय 
वचन होते थे । ऐसी परिस्थिति में साधारण व्यक्ति के लिए ब्राह्मणु-वचन की 
अवहेलना करना अत्यन्त कठिन क्या एक प्रकार से असंभव ही था । परम्परा 
ज़रा भी हटने थाला पापी? घोषित कर दिया जाता था और उसे तरह-तरह 
के प्रायश्चित, व्रत आदि करने पड़ते थे । हिन्दू धर्म में अनेक अच्छी बातें थीं, 
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु आलोच्य काल का हिन्दू पंडों, 
पुजारियों, परोहितों, 'गुरुत्रो' आदि के संरक्षण में श्रज्ञान ग्रोर भय से संवेष्टित " 
रह कर ही अपने “र्म? पर श्रारूढ़ रहता था । ब्राह्मण. उसके अज्ञान और भय 
के प्रहरी थे | ये हौ लोग सामान्य हिन्द॒ओं से विष्णु, शिव शाक्त, हनुमान 
भूत-प्रेत आदि की पूजा कराते थे, पिण्ड-दान कराते थे, लोगों के सिर सुड़वाते 
थे. तिलक लगाते और यज्ञोपवीत पहिनाते थे, गंगा स्नान कराते थे, पापों का 
प्रायश्चित कराते थे, तीर्थ-यात्रा में साथ देते थे, मंदिर बनबाते थे, स्वग और 
नरक के दर्शन कराते थे, वण-व्यवस्था की “जटिलताऐ समभाते थै, साधुः 
“संन्यासिथों?, “योगियों? आदि की पूजा कराते थे, कहने का तात्य यह है कि 
जीवन के अ्रन्त तक एक हिन्द पर छाए रहते थे । शाक्त अपनी "गुह्य क्रियाएं 
भी धर्म के आवरण से ढक कर करता था । यहाँ तक कि ठगी और देवदासी- 
प्रथा भी धर्म का आश्रय लेकर ही प्रचलित थीं | इन सब प्रथ््रओं को ब्राह्मणों 
का आशीर्वाद मिला हुआ था । तत्कालीन हिन्दुओं का साधारण तक यह था 
कि संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के वशीभूत हैं, मंत्रों का ज्ञान 
“केवल ब्राह्मणों को है, इसलिए देवता ब्राह्मणों के वशीभूत हैं | साधारण हिन्दू 
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थही समझता था कि यदि ब्राह्मण प्रसन्न हैं तो देवता प्रसन्न हैं । तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इसके अतिरिक्त आर कुछ संभव भी नहाँत्था । 
वास्तव में आलोच्यकालीन हिन्दू घूम जीवन्मृत था--एक महान्‌ राष्ट्रीय भम्‌ 
की शताब्दियों बाद ऐसी ही शोचनीय अवस्था हो गई थी । राजनीतिक और 
ग्रार्थिक विश्रंखलता ने उस अवस्था को और भी तीब्र गति प्रदान को । अपनी 
पतित श्रवस्था में हिन्दू धर्म ने व्यावहारिक जीवन में अनेक असामाजिक ओर 
अनुदार प्रवृत्तियो को प्रश्रय दिया, अनक ऐसी सामाजिक और धामिक क्र, 
प्रथा रों को ब्रनाए रखने में सहायता को जिनके अंतर्गत हिन्दू समाज बुरी तरह 
से आतंनाद कर रहा था। उसका. सौम्य, भव्य रौर मानवोचित रूप एक प्रकार 
से लुप्त हो चुका था। समाज विकृत, दार्शनिक और धार्मिक विचार सहन कर 
लेता था । सत्रहवीं शताव्दी में वियर ने अपनी भारत-यात्रा के विवरण में 
घै के संबंध में नो कुछ लिखा है, उसका और भी पतित रूप ही हमें 
आलोच्य काल में मिलता है । वैते सब देशों ओर सत्र समयों में पुरातनत्व के 
प्रति मोह मानव-स्वभाव की विशेषता रही है, किन्तु हिन्दू धम का यह. पतित 
रूप बहुत पुराना नहीं था और दुर्भाग्यवश साधारण व्यक्तियों को अपने धम 
का प्राचीन इतिहास जानने का न तो कोई साधन था ग्रौर स कोई अवसर ही 
था । ब्राह्मण के कथनानुसार समाज धम के उसी रूप को सनातन काल से 
चला ग्रा रहा:मानने लगा था । इतना ही नहीं, वह उस रूप की ईश्वरीय 
० उत्तत्ति में विश्वास करता था ! इसीलिए विस्तृत कर्मकाण्ड के किसी भी अंश 
को उपेक्षा और अवहेलना करना महा ही नहीं घोरातिघोर पाप समझा जाता 
था जिसके विचीर मात्र से एक हिन्दू काँग उठता था । स्वेच्छापूर्वक या 
अनिच्छापूर्वक धर्म के लिए कष्ट और यातनाएँ सहन करने से उसे बहुत ही 
संतोष मिलता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि कष्ट सदन करने का फल 
अबश्य मिलेगा | यह भावना जितनी अ्रधिक तीव्र होती थी उतनी ही ग्रधिक 
उसे ्रात्म-तुष्टि प्राप्त होती थी । । 
ग्रालोच्यकालीन इस धार्मिक परिस्थिति को सुरक्षित रखने में घरेलू, 
सामाजिक, राजनीतिक आदि कारणों के अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ आर प्रतिष्ठा 
पराप्त क्ररने की कांचा का भी बहुत बड़ा हाथ था। उस समय हिन्दू धर्म 
और विविध प्रकार की मूर्ति-पूजा का जो स्वरूप स्थिर हो गया था उसका समाज 
के कुछ प्रभावशाली वर्गों की आर्थिक परिस्थिति से घनिष्ठ संत्रंध था । शास्त्रीय 
ग्रंथों के प्रहरी पंडितो', मंदिरों के पंडों-पुजारियों, गंग-पुत्रों, पुरोहितों, 'गुरुओं?, .. 
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ग्रालोच्यकालीन जीवन को सामान्य परिस्थितियां ९ १०३ 


स्वरूप पर ही आधारित थी | उसका सुधार हो जाने से उन्हें दोनों बातों से 
हाथ धोना पड़ता । अँगरेज़ी शासनान्तर्गत. प्रचलित नव शिक्षा और विविध 
सुधारवादी ्रान्दोलनों के फलस्वरूप यही हुआ मी । रौर फिर श्रद्धालु भक्तों 
द्वारा जीवन में सुधारवादी दृष्टिकोण ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप बनारस और 
मथुरा जैसे तीर्थ स्थानों का वाण्जिय-व्यवसाय नष्ट दो जाने की आशंका थी । 
इन तीर्थ स्थानों में भक्त लोग खान-पान, पंडों-पुजारियों को दान देने, बाज़ार 
० से तरह-तरह की चीज़ें और पत्थर या पीतल की बनी हुई मूर्तियाँ ख़रीदने आदि 
में धन व्यय करते थे । धर्म में परिवर्तन या सुधार हो जाने सेन्इन सभी वर्गों 
की आर्थिक क्षति होने कि संभावना थी । धनिक-वर्ग तो वैसे ही किसी प्रकार के 
परिवर्तनों से भयभीत रहता है, क्योंकि समाज में जरा भी परिवर्तन होने से उसकी 
आर्थिक स्थिति डॉवाडोल हो सकती है । यही कारण है कि वह सदैव ऐसे नियमों 
ओर सिद्धान्तों का समर्थक रहा है जो लोगों को संतोषी होना ओर अपनी 
पत्तियों और कठिनाइयों का उत्तरदायित्व सामाजिक व्यवस्था और संगठन 
पर न मानकर अपने ङपर मानना सिखाता है । इस दृष्टि से घमं उसका सबसे 
बड़ा सहायक होने के कारण दोनों में सदैव गठबन्धन रहा है। इतिहास इस 
“बात का साची दै । धर्म लोगों को सिखाता है कि अत्याचार और कष्ट किसी 
विशेष वर्ग के कारण नहीं वरन्‌ अपने-अपने कर्मानुसार हैं; जो जैसा कम करता 
है वेसा ही फल भोगता है | ईश्वरीय विधान के अतर्गत उन्हें सहिष्णुता और 
सहनशक्ति सिखाई जाती है । इन तथा इसी प्रकार के ग्रन्य धार्मिक सिद्धान्तों 
के अंतर्गत पीड़ित या दलित वर्ग के विद्रोहू को संभावना नहीं रह जाती । अस्तु, 
धनिक वर्ग को धर्म और धर्माधिकारियों से बढ़ कर सहायक और कौन मिल 
सकता था । इसी प्रकार सामन्तवाद ने भी अपनी सुरक्षा के लिए सदैव धर्मा- 
धिकारियों से सहायता ली हैं।' आलोच्य काल में एक गोसाईं जी मथुरा में 
BPS ‘oN BRR क 2 37: MoE DMN 

१०, आर० एच० टॉनी ( Tawney): 'रिलीजन एंड दि राइज ओव 

केपिटलिडम? 

‘Their laws being interwoven with their religious doctrines, 
perhaps threw too great a preponderance on the side of the 
priesthood; but the evil which this might Have occasioned 
seems, in some sort, to have been rectified by the exclusion of 


the members of that order from any temporal employments; 
30 that while they guarded the people from tyranny, they 
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न आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


 शहते थे | वहाँ के लोग उनके असाधारण ग्राध्याच्मिक कर्मों में केवल 
इसीलिए विश्वास करते थे क्योंकि हिम्मत बहादुर तथा अन्य सामन्त उन 
गोसाइँजी का अत्यधिक आदर कहते थे | वह: गोसाइ आग शर 
पानी पर चल सकता था । यह उदाहरण प्रदर्शित करता हैं कि जनता का 
उचित दिशा में नेतृत्व करने के स्थान पर सामन्तवग तत्कालीन धमे के 
प्रचलित रूप को बन्भए रखने में सहायता पहुंचा रहा था। राज्य स [निवासत 
मरहठा राजकुमार, ग्रमृतराव पेशवा, बनारस में बिना साच-समझ जा काई 
साधु-वेष में श्रता था उसी को ग्रतुलित घन दान करता था आर इस प्रकार 
अनेक धूतों और प्रवंचकों का पालन-पोषण होता था । हिन्दी प्रदेश के अन्य 
स्थानों में भी सामन्तवर्ग जीणं-शीर्णं धार्मिक व्यवस्था की रक्षा के लिए भूम 
आर गाँव दान में देता था | धर्म समाज को एक मानव-शरीर के रूप में देखता 
था जिसमें प्रत्येक अंग अपने-अपने स्थानानुसार कार्य करता है और जहो 
विभिन्न अंगों में पारस्परिक संघर्ष की कोई संभावना नहीं । दूसरे शब्दों में, समाज 
में जो जहाँ है और जिसे जितना मिला है, वह वहीं रहे श्रोर ग्रधिक की आशा 
न रखे । धनियों श्रौर सामन्तों को इससे अधिक ओर क्या चाहिए । 


त) 


उन्नीसवीं शताब्दी पर्वाद्ध में नव शिक्षा ओर ईसाई पादरियों के साथ संपक 
स्थापित होने के फलस्वरूप शिक्षित वग के धार्मिक दृष्टिकोण मं कुछ-कुछ 
परिवर्तन होने लगा था। किंतु साधारण ज॑न-समाज जैसा था वैसा ही बना 
रहा, उसमें परिवर्तन-क्रिया उत्पन्न ही न हुई थी। पिछले समय में जिस 
प्रकार इस्लाम घर्मक्षे हिन्दु धर्म की “कमज़ोरियों से लाभ उठाया था, उसी 
प्रकार आलोच्य काल में ईसाइयो ने उठाना शुरू किया | उच्च श्रेणी के शिक्षित 
वर्ग का समाज के क्रमशः क्ञीण होने की ओर बराबर ध्यान था। वह अपने 
धर्म की दुबंलताओं से पूर्णतः परिचित था और यह भी श्रच्छी तरह जानता 
था कि यदिन्यार्थिक लोभ न होता तो अधिकाधिक संख्या में लोग ईसाई हो 
गए होते | आर्थिक लाभ यही था कि धम-परिवर्तेन के कारण एक हिन्दू का 


secured to the sovereign the peaceable obedience of his 
$1७९8. —*स्केचेज़ ्ँव द हिन्दूज़', १० ३४१ 
१. जेम्स फ़ोब्स :'आऑरिएंटल मे“्वायसे?, जि० २, लंदन, १८३४,१०४१९ 
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गलोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ ह १ १०५ 
ग्रपने पूर्वजों की सम्पत्ति में कोई भाग न रह जाता था। १८४३ के लगभग * 
इस बात की चर्चा फैल गई थी कि ईस्ट इंडिया कम्पनी एक ऐसा क़ानून 
बनाने वाली है जिसके अंत्गत एक हिन्दूबअ्पना धर्म छोड़ कर ग्रन्य कोई 
धर्म स्वीकार कर लेने पर भी पैत्रिक संपत्ति में उत्तराधिकार सुरक्षित रख सकता 

था । हिन्दू शिक्षित वर्ग ने ऐसे क़ानून को अपने धर्म ओर समाज के लिए 
घातक समझा ओर कम्पनी सरकार के इस प्रस्तावित क़ानुनब्का प्राणपण से 
विरोध करने का विचार किया । किन्तु यह नोबत ही न आने पाई और कम्पनी 
सरकार ने अपना इरादा छोड़ दिया । TE 


अलोच्यकालीन धार्मिक जीवन के संबंध में, मैक्समूलर के शब्दां में, इसी 
बात से संतोष किया जा सकता हैकि - “611 this 18 true; but 
ask any Hindu who can read, and write, and think, 
whether these are the gods he believes in, and he will 
smile at your credulity.’ 
अंत में इस बात से तो इ कार नहीं किया जा सकता कि वार्षिक धर्मात्सव, 
तीर्थस्थान और ब्रत, पूजा-पाठ, गंगास्नान आदि धामिक क्रियाएं सामाजिक 
जीबन के लिए हितकारी और उसे पूण बनाने में कुछ-कुछ सफल अवश्य 
हो रही थीं । किन्तु दुर्भाग्यवश इन्हीं क्रियाओं से लाम की अपेक्षा हानि 
अधिक हो रही थी । धार्मिक जीवन और फलतः सामाजिक जीवन रूढ़ि-गत - 
हो गया था और पंडे-प॒जारी उस पर बुरी तरह छाए हुए थे; उनके बोझ के 
कारण हिन्दू धर्म का गला घुटा जा रहा था । उसकी देशा, काल और 
परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन तथा समन्वयात्मक शक्ति का संपूण हास आर 
गतिशीलता नष्ट हो गई थी । नवीन स्वस्थ भावों और विचारों को श्रात्मसात 
कर अपना बनाने की उसमें क्षमता न रह गई थी। लोग बड़े संतोषी और 
महत्वाकांज्ञाओं से हीन हो गए थे । तत्कालीन धार्मिक जीवन के ग्रेतगत लोगों 
के पास ज्ञान और विवेक का प्रकाश न पहुँच सका । उनको अश्रद्वा-भक्ति देवी- 
देवता की अपेक्षा पंडे-पुजारियों के प्रति ही केंद्रित रह जाती थी । उनमें 
अनेक महदे अंध-विश्वासों और कुरीतियों एवं कुप्थाओं का प्रचार हा गया 
था । वे धर्म के वाह्य, कालानुसार परिवर्तनशील, गौण तथा, निकृष्ट रूप म 
पी लय तल 
१_जी० डब्ल्यू० जॉनसन : ९ दि स्ट्रेजर इन इंडिया, जि०१, लखन १८४३, १० 
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Ro . | आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
रम कर उसके शाश्वत एव' उदात्त रूप को भूल गए | वास्तव स समाल के 
धार्मिक शिक्षक ही उसके अभिशाप सिद्ध हुए । अस्त, हिन्दू धर्म की ऐसी 
अवरुद्ध ओर पतित गति द्वारा न शा धर्मानुयायियों का कोई हित हुआ, रीर 

जीवन और फलतः साहित्य के ही कोई नवीन प्रेरणा मिल सकी । साहित्य 
के लिए धर्म निर्जीव शक्ति के रूप में रह गया था | हिन्दू धरम उस पष्प की 
भाँति था जो चारों ओर अपनी सुरभि फैला कर मुरभा गया था | 


सामाजिक 


। न्द समाज के धार्मिक पक्ष पर विचार कर लेने के उपरान्त अब उस 
्रालोच्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर लेना चाहिए जिसम 
यह धर्म प्रचलित था । 


हिन्दी प्रदेश के हिन्दः्रों के सन्बन्ध में कहा जा. है कि अदालतों और 
व्यापार को छोड़ कर, जहाँ छुल-कपट बरता जाता था, सामान्यतः हिन्दू 
मभोले क्रद के, ज़रा पतले किन्तु सुगठित शरीर ओर अच्छी तथा भाव-व्यंजक 
मुखाकृति, काली आँखों और गंभीर मुद्रा बाले, पवित्र तथा धामिक, बड़ों के 
श्राज्ञाकारी, शिष्टाचार बरतने वाले, दयावान, उदार, नम्र, ्रादर-सत्कार 
करने वाले, कृत्रिमतारहित, परंपरा-प्रिय, दानशील, सहिष्णु, दूसरों का लिहाज़ 
रखने वाले,सतर्क, ख्याति तथा शांतिःप्रिय, और बन्धु-ब्रांधव-प्रिय होते थे । विपत्ति 
के समय भाग्य पर भरोसा रख चुपचाप कष्ट सहन करना, पितृभक्ति और 
वैवाहिक जीवन के प्रति प्रेम ;भी «उनकी विशेषताएँ थीं । किन्तु साथ ही एक 
विरोधी तथ्य भी उल्लेखनीय है । यद्यपि वे वयोबृद्धों का ग्रत्यधिक आदर- 
सम्मान करते थे, तो भी उन्हें वे कुटुम्ब पर बोझ-स्वरूप समभते थे । हिन्दू 
अधिकतर शाकाहारी थे ओर हलका तथा सादा खाना प्रायः सुत्रह ओर शाम 
खाते थे | उनके बतन अत्यन्त शुद्ध और स्वच्छ रहते थे । उनमें मादक द्रव्यों 
के सेवन का अभाव था । उनका घर ्रौर घर का सामान साफ़ ओर सादा 
रहता था । वे सिर घुटवाते, दाढ़ी बनवाते, घनी में छे अर सिर पर चोटी 
रखते थे । नित्य स्नान करना उनके दैनिक जीवन का कार्यक्रम था । 


“जो हिन्दू प्रनादय थे वे लंबा सफ़ेद अगरखा पहनते थे और यातो 
सफ़ेद मस्तिन ( मजलीन ) का या रंगतरिरंगा कामदार दपट्टा गले में डालते 
या कमर में पटुका वाधते थे या केवल सफ़ेद मस्लिन या केलीको का बना 
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घेरदार होता था । सीने पर उसकी तनियाँ होती थीं जिन्हें हिन्दू बाई ओर, 
ग्रौट झसलमान दाई ओर बाँचते थे । जामों पर वे कभी-कभी रुई को या जरी 
से कढी हई सिल्क की वास्कट पहनते«थे । उनके वस््रों में पटुका सबसे अधिक 
कामदार होता था। अंगरखा या जामा के साथ वे लंत्रा चस्त पाजामा पहनते 
या धोता बाँचते थ | सिर पर वे या तो साफ़ा बाँधते थ या कामदार टोपी 
पहनते थे । उनके जूते लाल चमड़े के बने हुए होते थे जो कभी-कभी कामदार 
ओर जिनका आगे का पंजा हमेशा ऊपर को ओर मुड़ा हाता था । कमर म 
घुसते समय वे जते दरवाज़े पर ही उतार देते थे | कानां में वे मोती या लाल 
से जड़ी हुई सोने की वालियाँ ओर हाथों में सोने या चाँदी के कड़े प । 
राजवंश या किसी कुलीन वंश का हिन्दू बहुमूल्य वस्ती आर आभूषण स 
अपने को सुसज्जित करता था। ब्राह्मण न तो सिर ढकते थ ग्रोर न कमर से 
ऊपर के हिस्से पर कोई वस्न ही धारण करते थे । जाड़ों में शाल-दुशाले ओढ़ 
कर वे अपना काम चलाते थे। यज्ञोपवीत उनको वेशभूषा का एक आवश्यक 
ग था । निम्न श्रेणी के हिन्द सामान्यतः सूती मिज्ञई ( गंजी ) और धोती या 
जाँघिया की तरह का चस्त पाजामा पहनते थे । कुछ लोग सिर पर साका 
बाँधते और कमरूपर एक साधारण कपड़ा लपेट लेते थे । गरीब सेँ ग़रीब भी 
कम-से-कम एक हाथ में चाँदी का कड़ा अवश्य पहनता थाः। उनक धरा म 
बहत कम सामान रहता था और जीवन में उनको इच्छाएं भी बहुत कम रहती 
थीं । वे अपने सीधे-सादे हल्के औज़ारों से काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत , 
कर देते थे । 

हिन्द ख्रियाँ कोमल, सुन्दर ओर सुडोल शरीर वाली होती थीं । वे अपने 
लावण्य ग्रौर आकषक मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध था । किन्छ बाल-विवाह के 
कारण तीस-पैतीस को अवस्था म ही उनका शरीर ठल जाता था । उस समय 
हिन्दू स्त्रियों को नाचने-गान की शिक्षा नहीं दी ज ती थी। नाचने-गाने वाली 
ख्रियो का वर्ग अलग होता था । वे स्वच्छ ओर साफ़-सुथरे ढंग से रहती और 
पबित्र मानी जाती थीं। वे साड़ी या पैर के टख़नों तक लम्बा ओर सुन्दर 
घेरवाला लहँगा और कमर से ऊपर चोली धारणः करती थीं । सिर से पैर तक 
वे विविध प्रकार के सोने-चाँदी के आभूषणों से लदी रहती थीं। हाथ की 
उंगलियों म बहुत सी त्रगूठिया, विशेष रूप से त्रगूठे में आरसी 
उन्हें बहुत शौक़ था। ग्रामीण या निम्न श्रेणी की खियों के क क है 
और आभूषण कम और सस्ते रहते थे- किन्तु गारोत्र सेग्राज् श 


अप अवश्य थे । शरीर को वाह्मालंकारों से सुसजित करना अमीर 
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«या ग़रीब सभी हिन्दू खियों के लिए अत्यन्त गर्व और प्रसन्नता की बात 
समभी जाती थी। वे नित्यप्रति स्नान करतीं और बालों में सुगंधित तेल 
डालती थीं । 

वास्तव में कि ग्रालोव्यकालीन भारतीय समाज में शरीर ही को नहीं 
वरन्‌ चित्रकला, वास्तुकला, काव्य-कला आद लगभग सभी क्षेत्रों मं 
तड़क-भड़क या. ल़्दिया सजावट का बहुत शौक्र था । व ग्रदशननश्रय 
थे | अपने को जो जितना अधिक अलंकृत कर सकता था वह उतना ही बड़ा 
ग्रादमी समक्का जाता था | वस्त्रों या अ्रामूषर्णा को ग्रलाकृत करत समय व 
अनुकरणीय वस्तु का अत्यन्त परिश्रम के साथ विस्तृत ओर ज्यों-कात्त्यों 
अनुकरण करने की चेष्टा करते थे । यदि अनुकरणीय वस्तु सामन न हुई ता 
फिर उनकी कल्पना अत्यधिक तीव्र रूप धारण कर लेती थी । 


मेजर स्लीमैन के कथनानुसार ्रालोच्यकालीन हिन्दुओं में तीब्र सावंजनिक 
भावना थी और इस संबंध में: वे उदारतापूर्वक धन व्यय करते ओर दूसरे 
व्यक्तियों को आश्रय देते थे | धनिक बर्ग सदैव समाज के लिए हितकारी कार्य 
करने की ह्लेष्टा करता था। अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार अन्य सभी 
वर्ग उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करते थे । केँञ्रा खुदवाना, तालाब 
बनवाना, बागबगीचे बनवाना, पेड़ लगवाना आदि कार्य अत्यन्त पुण्य के 
कायै समझे जाते थे । प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं वरन्‌ गुप्त रूप से भी वे साव- 
जनिक कायौँ के लिए दान देते थे ओर दसरी दनिया में उसके फल की आशा 
लगाए रहते थे | , 0 

हिन्दुओं की समस्त सामाजिक आर्थिक श्रोर बरेलू व्यवस्था सम्मिलित 
कुटुम्त्र प्रथा पर आधारित थी । प्रत्येक कुटुम्च में एक कर्ता होता था । वह 
सबसे अधिक आदरणीय व्यक्ति होता था और सभी को उसकी आज्ञा का 
पालन करना पड़ता था । घर वाले उससे कुछ-कुछ डरते भी थे | वह सरल 
साधारण जीवन व्यतीत करता और बहुत श्रधिक शिक्षित नहीं होता था । वह 
धार्मिक, कट्टर और परम्परा-प्रिय होता था | कुटुम्त्र के पालन-पोषण र . 
देख-रेख में वह परम्परा का विशेषतः ध्यान रखता था । कर्ता की मृत्यु के बाद 
जेष्ठ पुश्र उसका स्थान ग्रहण कर लेता था । कभी-कभी किसी स्त्री को भी कर्ता 
का पद्‌ ग्रहण करना पड़ता था । ख्री-धन के अतिरिक्त स्त्रियों को -ग्रन्य कोई 
धार्मिक या आर्थिक श्रधिकार प्राप्त नहीं थे । वे पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर थीं। 


पुरुषों से अलग ज़नाने में रहुतीं और दूसरों के सामने प र 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS) Digitized By ने अपने ae दास yaan Kosha 


८ 1७ 


ग्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियों \_ Me 


~ 
न सकती थीं । विघवाश्रों को कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था | स्त्रियों के ड 
लिए प्लावृत्व ही परम लकय था । विवाह बड़ी धूमधाम से होते थ । सामान्यतः 
एक पति अपनी पत्नी से राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य किसी गम्भीर विषय 
के संबध में बातचीत नहीं करतां था । वैच्चों तथा घर को देख-रेख करना 
खियो का प्रधान कर्तव्य था । पुत्रोसत्ति की लालसा समी को. लगी रहती थी । 
पत्नी अपनी सास के शासन में रहती थी और कुड़म्ब में स्वच्छंद प्रेम (रोमांस) 
के लिए कोई गुंजायश नहीं थी । स्वच्छंद प्रेम वैवाहिक जीवन. में सं दादा हा 
होकर उससे बाहर केवल नतंकियों के साथ ही संभव था।' नाई, ज्योतिषी, 
पुरोहित और गुरुजी हिन्दू सम्मिलित कुढुम् के आवश्यक अंग थे । ये लोग 
बड़े लालची हुआ करते थे । हिन्दुओं का जन्म-संबंधी ( नामकरण, कनछेदन, 
गरान्नप्राशन आदि ) संस्कारों, यज्ञोपवीत संस्कार, श्राद्ध, विवाह, तीथ स्थान, 
गंगास्नान, कल-देवता की पूजा तथा अन्य धार्मिक पव अर त्योहारों में ही 
ग्रधिकतर ध्यान लगा रहता था। उच्च श्रेणी के लोगों के घरों म दास रखन 
की प्रथा भी थी । 
सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा की एक सबसे बड़ी विशेषता थी परम्परा ्रौर रूढि 
का पालन । यर्दि किसी बुद्धम्ब में व्यापार होता था, तो भावी संतान भी प्रायः 
व्यापार ही करती थी । व्यापार-संबं घी शिक्षा उसे अपने बंघालॉधों से ही प्राह 
होती थी इस प्रथा के अनुसार बेकारी को समस्या तो कंभी हा 
ही न होती थी, ओर साथ ही एक प्रकार से व्यापार और कला में द्क्ष्ता ॥ रः ्क 
विशेषज्ञता प्रात करने के लिए सर्वोत्तम अवसर भी प्रात हो जाता [ । 
किन्तु परम्परा-पालन, व्यक्तित्व का अभाव, हे ग्रादि वात या! की प्रतिभा के 
जो विविध रूपों और मार्गों द्वारा प्रकट हा सकती थीं, एक ही दिशा श्रे 
सीमित क्षेत्र तक दी रहने देती थीं। सम्मिलित जलाशय कै अंतर्गत 2 
ऐसा भी देखने में आ जाया करता था कि एक व्यक्ति धनोपाजन करता है र 
अन्य व्यक्ति वैठे-वैठ खा रहे हैँ। इस प्रकार सभाज में काहिल ओर पर- 
मुखापेक्षियों का भी अभाव नही था । [ 
सम्मिलित कटुम प्रथा के बाद हिन्दू समाज मे द्वितीय महत्त्वपूर्ण व्यवस्था 
चार वणो की थी । समाज चार वर्णों--शाह्मण, क्षत्रिय, ओर स 
विभाजित था । आलोच्य काल में गोत्रों शरोर कुलो अथवा ति 
पर आधारित वण-व्यवस्था अन्य अनेक वर्गों ओर उ में विभा ॥ 
° गई थी। ये विभिन्‍न वर्ग और उपवर्ग आपस ही में विवाह, खान-पान, तथा, 
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_अन्य सामाजिक संबंध रखते थे । गोत्रों और कुलों ग्रथवा भौगोलिक स्थानों 
पर आधारित अनेक वर्गों और उपवर्गों के अतिरिक्त अनेक ऐसे वर भी थे 
जिनका नामकरण उनके व्यवसाय के ग्राधार पर हुआ था, जैसे, सुनार, लुहार, 
माली, तेली, बढ़ई, दर्ज़ी आदि । व्यावसायिक वर्गों में भी अनेक भेद-उपभेद 
थे | उठने-त्रैठने, खान-पान, विवाह इत्यादि की दृष्टि से इन व्यावसायिक 
वर्गों-उपवर्गों का आचार-ब्यवहार आपस के लोगों तक ही सीमित था। 


समाज का इन छोटी-छोटी टुकड़ियों में विभाजन ईश्वरीय विधान के 
अनुसार माना जाता था । हिन्दुओं का विश्वास था कि सृष्टि की आदि 
रचना इसी रूम में हुई थी | वण -व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करना पाप का 
भागी हाना था, क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपने-अपने पूर्व जन्मों-के कर्मों 
के अनुतार ही किसी एक विशेष वण में जन्म होता था। अस्तु वण-व्यवस्था 
भंग करना ईश्वरीय विधान भंग करने के बराबर था। अपने वणं में रहते 
हुए वरण-बर्म ओर वण-व्यवसाय का पालेन करना प्रत्येक का पुनीत कत्तव्य 
समझा जाता था । सामाजिक आचार-विचार, नियम, पद, जीवन-क्रम, पारस्परिक 
व्यवहार, खान-पान-पस्बन्धी व्यवस्था आदि सभी कुछ मनु द्वारा निर्धारित 
हो चुका था और उसमें परिवर्तन की ज़रा भी संभावना नहीं थी । मनु द्वारा 
निर्धारित मार्ग की अ्वहेलना करने से प्रायश्चित करना पड़ता था या जाति- 
च्युत होना पड़ता था । जाति-च्युत होने के भीषण भय से लोग प्रायः कठोर 

ˆ से कठोर प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हो जाया करते थे । 


हिन्दू समाज की वण-व्यवस्था के जन्म ओर उद्देश्य सम्बन्धी मीमांसा 
करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है | किन्तु ग्रालोच्यकाल में मूल वर्ण चार 
न रह कर ग्रसंख्य होगए थे और समाज अनेक छोटी-छोटी टुकड़ियों में बॅट 
गया था । इस प्रकार के जीवन में सामाजिक, धार्मिक तथा ग्रन्य शास्त्रीय 
इष्टिकोणों से ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था । वे अपने महत्वपूर्ण. स्थान का 
उचित-अनुचित लाभ उठाने कभी में चूकते थे। वे गुरु और पजारी तो थे 
ही, किन्तु साथ ही, अपनी शिक्षा ओर अपने ज्ञान के कारण, ग्रनेक राजकीय 
विभागों मं भी वे उच्च स्थान प्राप्त किए हुए थे। अपना पद बनाए रखने के 
लिए वेत्वमाज को मनु द्वारा निर्धारित नियमों की निरंतर याद्‌ दिलाते रहते 
' थे । अनेक ब्राह्मण तो ऐसे थे जिनके पास अतुलित धन था, जिनमें विनम्रता 
का अभाव था ओर जो प्यादों के साथ पालकियों पर चढ़ कर निकलते थे । 


धार्मिक रीति-रस्मों ओर संस्थाश्रों से उन्हें खत्र घन मिलता था । ऐसी परिस्थिति ° 
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में उनका ग्रालसी और विलासी हो जाना स्वाभाविक था ॥ निम्न श्रेणी के भ 
ब्राह्मण खाना पकाने या पानी पिलाने का काम भी करते थे । धार्मिक ओर 
आध्यात्मिक दृष्टि से ब्राह्मणों का शेष सभी वर्णा पर प्रभुत्व स्थापित था । 
क्षत्रिय राजनीतिक इष्टि से पतित हो चुके थे । उनमें से बहुत से तो उपेक्षा 
ओर निर्धनता-पूर्णं जीवन व्यतीत कर रहें ये। उनम राजनीतिक दूरदशिता 
ओर कूटनीति के स्थान पर संकीणता विलास-प्रियता, क्रूरता, जिसमे उन्हें 
आनंद आता था, धन-लोलुपता, अपव्यय, अंध-विश्वास, मादकता, आलस्य 
आदि का प्रचार था । बहुत से तो ग्रफीम खाने लगे थे । सामाजिक, धार्मिक, 
राजनीतिक और आर्थिक आदि सभी दृष्टिकोणों से क्षत्रिय-वर्ग ऋपनी पिछली 
गतिशीलता खो बैठा था । हाँ, व्यक्तिगत रूप से अपवाद स्वरूप, हम मतिभा- 
शाली और तेजस्वी क्षत्रिय मिल अवश्य जाते हैं। वेश्यों की द्शा भी कद 
बहुत अच्छी नहीं थी । रुपए के लिए वे सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने अगरेज़ 
के साथ अनेक प्रकार के व्यापारिक संपक स्थापित किए | उनके दिमाग म 
व्यापार-सम्बन्धी विचार ही उठ सकते थे । इस हृष्टि से ही वे ‘विचारवान्‌ 
कहे जा सकते हैं । जीवन के अन्य क्षेत्रो से जहाँ तक सम्बन्ध है वे अपनी 
बिचारशून्यता का परिचय दिए बिना न रहते थे। अपनी व्यापार-सम्तरन्धी 
परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त उन्हें अशिक्षित ही कहा जायगा । 
यही कारण है कि ब्राह्मणों का उन पर पूरी तरह से अंकुश जमा हुआ था ] 
बेश्य-वर्ग धार्मिक कृत्यों पर जी खोल कर ख़च करता था । किन्तु धामिक इत्यं 
पर खच करते हुए भी उसे वास्तविक श्रथ म धार्मिक नहीं कहा जा सकता । 
यदि एक ओर वह ब्राह्मणों के माध्यम द्वारा अपना यह लॉक शार परत हे 
निरापद बनाना चाहता था तो दूसरी ओर वह विविध प्रकार के रागररंगों, 
वेश्यागमन आदि में मी धन खच करता था। धनाढ्य वेश्य या तो बाहर 
बैठे-बैठे हुक्का पिया करते और मोटे हो जाते थे या श्रन्तःूर मतमा 
व्यतीत करते थे । समाज में सबसे अधिक संख्या शद्ध को थी ओर श वर्ग 
के अंतर्गत अनेक प्रकार के कारीगर सम्मिलित थे । वशु-व्यवस्था क ग्रतात 
सबसे अधिक कष्ट इसी बण को सहन करना पड़ता था । त 
वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि 
कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण छोड़ कर दूंसरा वण्‌ ग्रहण न कर सका या । 
इस संबंध में श्रम के लिए तिल पर भो स्थान नथा“ प्रत्येक बा का 
अलग-अलग कत्तेव्य ओर जीवन-क्रम निर्धारित था। जन्म से हो प्रत्येक व्यक्ति 
„ अपने चारों ओर खिची हुई परिधि के भीतर रहता था आर सराहनीय बात 
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2१01 | आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
यह है कि छोटी-छोटी-बातों के आधार पर निर्मित असंख्य परिधियो के होते 

° हुए भी एक परिधि दूसरी परिधि की सीमा का उल्लंघन न कर सकती थी । 
कोई भी व्यक्ति एक पैर एक परिधि में और दूसरा पैर दूसरी परिधि में रख 
कर खड़ा न हो सकता था । जीवनन्के प्रत्येक क्षेत्र में इसी अमोष्र नियम का 
पालन करना परम धम समभा जाता था । 


ऐवे दुब्वा ( Abb€ D०15) नामक एक फ्रांसीसी यात्री का कथन 

कि विभिन्न वर्णों और अनेक जातियों तथा उपजातियों में विभाजित होने के 
कारण ही भारतीय समाज बबर न रह सका और न संकटकालीन परिस्थितियों 
में उसका बंगरतापूर्ण अवस्था में पतन ही हो सका | इसके विपरीत समाज ने 
कला ओर ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में निषणता ओर दक्षता प्राप्त कर उन्हें उस 

उच्च कोटि के कलात्मकता सौन्दय तक पहुँचा दिया जो आज मानव सभ्यता 
ओर संस्कृति की निधि हैँ । ओर यह कार्य भी उस समय संपन्न हुआ जब 
कि संसार की अन्य जातियाँ बबर जीवन व्यतीत कर रही थीं । समय-समय पर 
वणुंगत उत्तराधिकार और परंपरा के अमोघ नियम ने हिन्दू समाज की रक्षा की । 


फ्रांसीसी यात्री का यह कथन बहुत कुछ ठीक है। किन्तु यह वर्ण- 
व्यवस्था आलोच्य काल तक आते-आते दोषपर्ण हो गई थी और उसके अंतर्गत 
ग्रज्ञान, अन्याय, अ्रत्याचार और अपमान को प्रश्रय मिल रहा था | समाज 
मं लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जो इस व्यवस्था के अंतर्गत असह्य 
यातना सहन कर रही थी और उफ़ तक न कर सकती थी | वैसे इस संबंध 
में उफ़ करने की चर्चा छेड़ना ही व्यर्थं है, क्योंकि इस व्यवस्था के बताए गए 
देवी रूप और परम्षरा एवं कठोर नियमों के कारण लोग अपमानजनक अवस्था 
में रहते हुए भी ग्रानन्द का अनुभव करते और उसे जीवन-निधि की माँति 
संचित कर रखते थे । किसी जाति या उपजाति से संबंध रखना और उसके 
नियमों का अक्ञुरश : पालन करना मान और प्रतिष्ठा का सूचक समका जाता 
था । बिना" इसके सिर ऊंचा नहीं होता था । 
शताब्दियों से चली आ रही इस व्यवस्था के अंतर्गत रहते-रहते वह समाज 
के जीवन का आवश्यक श्रंग बन गई थी। लोग उसे प्रतिष्ठा-सूचक भले ही समभने 
लगे हों किन्तु ्रालाच्य काल में यह व्यवस्था समाज की सम्यक्‌ प्रगति में निश्चित रूप 
से बाधक सिद्ध हो«रही थी । उच्च वण के लोग निम्न वर्ण के लोगों को हीन 
आर उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे | सामाजिक अत्याचार समाज का सामान्य 
नियम बन गया | निम्न वर्ण के लोग कर्मफल समझ कर चुपचाप सब कुछ « 
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सहन कर लेते थे । यदि अच्छे कम किए होते तो अवश्य उच्च ` वर्ण में जन्म 
लेके ७ फिर यृग-युग से चली ग्रा रही एक सामाजिक परम्परा और सामाजिक 
भय ने.निम्न वर्ण के लोगों मं सामानिक यातना सहन करना उनके स्वभःव- 
संस्कारा के रूप मं परिणुत कर दिया था । विद्रोह-भावना का उनमें जन्म ही 
न हा पाता था । इसके अतिरिक्त शिक्षा संबंधी ओर साहित्यिक तथा दार्शनिक 
सत्र म सा इस व्यवस्था ने परम्परा-पालन को ही आश्रय दिज्ला । एक तो शिक्षा 
का प्रचार और विद्याध्ययन, परम्परा के अनुसार, ब्राह्मणों तक ही सीमित रहा 
आर दुसरे अंगरेज़ी शासनान्तगत नवीन ज्ञान-विज्ञान को शिक्षा काज्मघिक ओर 
तांत्र गात स प्रचार न हो सका । ब्राह्मण बहुत दिनों तक नवीन सभ्यता और 
संस्कृति के प्रति सशंकित बने रहे और अ्रत्राह्मण, संस्कारवश, नवीन या किसी 
भो प्रकार को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक ही नहीं थे, वरन्‌ वे अपने को 
अधिकारी भी नहों समभते थे । शिक्षा का प्रचार ब्राह्मणों तक सीमित होने के 
कारण धार्मिक और सामाजिक जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथ में 
थो । फलतः वे घमंडी हो गए थे और मनमाने तरीके से जब और जहाँ 
जेसा विधान देना चाहते थे देते थे। उन्होंने दसरे वर्णों को विद्याध्ययन 
का अवसर न देकर उन्हें ग्रज्ञानांधकार में रखा जिसका परिणाम ग्रन्ततोगत्वा 
समाज क लए ।हृतकर सिद्ध न छुआ | वण-व्यवस्था ने लोगों को एक ऐसी 
संकाण्‌ पाराध म रहने पर बाध्य किया कि जिससे किसी भी प्रकार की प्रगति 
भव न हो सको । समाज में पडों-पुरोहितों का आध्यात्मिक आतंक छा गया " 
आर धम के नाम पर लोग दिन-दहाड़े ठगे जाने लगे । लोग मीरु और 
परमुखापेक्ती बन गए । अपने देश की सामाजिक एवं धार्मिक * व्यवस्था के प्रति: 
जो भावना काम कर रही थी, वही भावना विदेशी ग्राक्रमणकारियों के प्रति 
भी सक्रिय रहती थी । हिन्दू धर्म में “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” और मानव मात्र में 
साम्य भाव रखना सिखाने वाले सिद्धान्तों का अभाव नहीं है, किन्तु इसी हिन्दू 
धमे के अनुयायी निम्न वर्ण के किसी व्यक्ति को कष्ट से पीड़ित होते देखकर 
पत्थर के बन उसको तरफ़ से आँखें फेर लेते थे । एक कीड़े की जान लेने के 
विचार मात्र से वे कॉप उठते थे, किन्तु एक निम्न वर्ण के व्यक्ति को मरते 
देख उनका हृदय दया से द्रवित न हो पाता था । ऊच्च वों के लोग निम्न 
वण्‌ के व्यक्ति को छू तक न सकते थे । खानपान, सामाजिक» आचार-विचार 
आदि संबंधी नियम इतने कठोर थे कि लोग उन्हें भंग करने के विचार मात्र 
से भयभीत हो उठते थे । वे एक गंदे और दरिद्र ब्राह्मण. का ग्राद्र-सत्कार 
पकर सकते थे, किन्तु प्रगतिशील विचारों से प्रेरित होकर वे सामाजिक नियमों: 
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११४ टा आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


“की अवहेलना न कर सकते थे । निम्न वण वार्ला को नागरिक ग्राषकार तक 
प्राप्त न थे । सवर्ण हिन्दू निम्न वर्ण के लोगों को कपड़े पहिने मरे हुए सपण 
हिन्दु के कपड़े उतार कर पहिनने को देता था, वह उनको छाया मात्र से 
कलंकित हो जाता था और धर्म-स्थानों तथा देव-मंदिरों के आसपास उन्हें 
फटकने तक न देता था । संक्षेप में, पतित वण्-व्यवस्था आर उसके असंख्य 
नियम आलोच्यकालीन हिन्दू समाज के आवश्यक अंग थे । आय सभ्यता 
ओर संस्कृति के प्रारंभिक काल में ब्राह्मण महान्‌ थे | उन्होंने साहित्य, कला 
आर विज्ञान के विकास में विशेष योग दिया । किन्तु ग्रठारहवीं ग्रोर उन्नीसवी 
शताब्दियों में वे अपने पूव गौरव के कंकाल मात्र थे। वे समाज म 
सड़ाँद ओर' दर्गंघ फैला रहे थे । देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार वण्‌- 
व्यवस्था में परिवर्तन करना न तो वे चाहते थे, ओर संभवतः परिवर्तन करने 
में ग्रमथ भी थे। आलोच्य काल में सवण हिन्दुओं का निम्न वर्ण क 
लोगों के प्रति किया गया व्यवहार सभी प्रकार के मानवोचित मापदणडों के 
विरुद्ध था। 

ओर क्योंकि हिन्दू समाज अन्य धर्मावलंबियों को ग्रहण करने में विश्वास 
नहीं रखता था, इसलिए उसकी कट्टरता ग्रौर कठोर नियम सुरक्षित बने र 
वह स्मृतियों, प्रधानतः मनुस्मृति, पर आधारित अपनी व्यवस्था को अक्षुए्ण 
बनाए रखने में सफल हो सका । मुसलमान ओर अगरेज़ शासक भी हिन्दुओं 
को कोई नवीन सामाजिक व्यवस्था न दे सके । किन्तु साथ ही, जब तक कोई 
मृत्य-मय या आर्थिक प्रलोभन न हो , तब तक मुसलमानों ओर ईसाइयों को 
हिन्दू का धर्म-परिवर्तन कराने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता 
था । वास्तव में भारतवप में विधर्मों का प्रचार उनके श्रेष्ठत्व के कारण उतना 
नहीं हुआ जितना कि स्वयं हिन्दू धर्म की कमज्ञोरियों के कारण हुआ । यदि 
ये कमज्ञोरियाँ न होतीं तो एक हिन्दू के लिए धर्म-परिवर्तन करना कठिन ही 
था, क्योंकि उसके जीवन के नैतिक, आर्थिक और नागरिक पक्षों का उसकी 
धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था कि उसका 
छोटे से छोटा कर्म भी अछूता न रह पाता था ।* 


त्रालोच्य काल भारतीय इतिहास का संक्रान्ति काल था । अ्रतः सामाजिक 
आर धार्मिक व्यवस्था के कुछ नियमों का उल्लघन होना अनिवार्य था । किन्तु 


१ -ज्जम्स फोन्स ; “ओरिएंटल मेम्वायसे', जि०१ ) लन्दन, १८३४, पृ० ३८-४२ हि 
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भ्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ _ ११५ 


साथ ही उनके लिए प्रायश्चित भी था। हाँ, उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध के” 
लक्षकग अन्त में हिन्दी प्रदेश की परिस्थिति कुछ बदल गई थी । पाश्चात्य 
शिक्षा, वैज्ञानिक श्राविष्कारों के प्रचार तथा वाणिज्य-व्यवसाय और उद्योग- 
धन्घों द्वारा उत्पन्न नवीन परिस्थितियों के कारण प्राचीन सामाजिक और 
धामिक व्यवस्था छिन्न-मिन्न होने और पुरानी दीवारों गिरने लगी । 


समाज में उच्च पद्‌ होने तथा ब्रह्म-हत्या क्या ब्राहण*के शरीर को ज़रा 
भी श्राधात पहुँचाना महा पाप समभा जाने के कारण ब्राह्मणों ने कुछ ऐसी 
प्रथाएं प्रचलित कर रखी थीं जिन्हें कभी भी न्याय-संगत नहीं कह? जा सकता। 
ऐसी प्रथाग्रों में से एक पया ब्राह्मणों द्वारा “धरना? रखने और दूसरी प्रथा 'डोरः 
की थी । इन दोनों प्रथाश्रों का उस समय प्रयोग किया जाता था जब ब्राह्मण 
किसी सरकारी या गैर सरकारी बात का विरोध करते थे | “धरना? एक प्रकार 
का दुराग्रह था जिसके द्वारा वे अपनी इच्छानुसार जबरदस्ती काम कराने की 
चेष्टा करते थे । खोर” प्रथा “बरना” प्रथा का ही एक क्रूर और उग्र रूप 
था । बोर” करते समय वे किसी गाय या बृद्धा सत्री को लकड़ियों पर रख कर 
जलाते या जला देने की धमकी देते थे | उदाहरण के लिए १७८० में जब 
माल विभाग के अफ़सर ने कुछ ब्राह्मणों से कर वसूल करने की चेष्टा की तो 
उन्होंने विरोध-प्रदशंन के रूप में लकड़ियों पर एक बृद्धा सत्री को रख कर जलाना 
चाहा। किन्तु शहर का श्रँगरेज़ सुपरिंटेंडेंट समय पर पहुँच गया और 
एक जीवित प्राणी की हत्या होने से बच गई । हिन्दू समाज में ब्राह्मण 
अवध्य हैं,इस व्यवस्था के कारण कुछ (दिन तक तो श्रंगरेज़ सरकारी 
कर्मचारी डरते रहे, किन्तु अन्त में उन्हें क्रानून द्वारा यह क्रूर प्रथा बन्द करनी 
ही पड़ी ।' 

ः्रालोच्यकालीन हिन्दू समाज में विवाह करना आवश्यक समभा जाता 
था । माता-पिता अपनी संतान का विवाह अधिक से अधिक ग्यारह वर्ष की 
अवस्था तक अवश्य कर देते थे | सामान्यतः लड़कियों का विवाह तीन या 
चार वर्ष की अवस्था में ओर लड़कों का विवाह छुः या आठ वर्ष की अवस्था 
में हो जाता था । विवाह अपनी ही जाति में किन्तु एक ही गोत्र बचा कर 
होते थे । बहु-विवाह शाख्त्र-सम्मत अवश्य था, किन्तु एक पत्नी के जीवित रहते 


१ वही, जि० २, पृ० २४-२६,तथा, विलियम टेनेटः 'थोट्स ऑन दि इफ क्टस ऑव दि 
“ब्रिटिश गवनेमेन्ट ऑन दि स्टेट ऑव इंडिया,” एडिनबरा, १८०७, १० १५०-१५१ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan KSsha 


0 


११६ He f आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


“पति सामान्यतः दूसरा विवाह नहीं करता था । एक पत्नी जीवित रहते i 
विवाह उस समय प्रायः आवश्यक माना जाता था जब्र कि पहली पत्नी 2 
हो | उस समय संतानहीन होना बरड़ेण्मारी दुभाग्य बात rp थी । 

: सन्तान न होने पर श्राद्ध, पिंड-दान:तथा श्रन्य धार्मिक कत् कान करता | 
श्रद्ध, पिंड-दान आदि न व्होने से आत्मा को सद्गति अर शांति ग्रात न हो 
सकती थी । यदि एक से अधिक विवाह द्वारा भी संतान न होती थी तो दत्तक 
पुत्र रखने की प्रथा थी । संतान होना अनिवाय समभा कति था, चाहे वह 
ओऔरस हो यह दत्तक | विवाह के समय पुरोहित, ज्योतिषी रोर ब्राह्मण का 
काफ़ी प्रमुख स्थान रहता था । दहेज-प्रथा आलोच्य काल म प्रचलित नहीं 

| थी । विवाहोत्सव बड़ी धूम-घाम से और काफ़ी धन व्यय करके मनाया जाता 
था । ख.ब खुशियाँ मनाई जाती थी, ख़ नाच-गाने व दाबते होती था और 
आपतिशवाज़ी छोड़ी जाती थी | ग़रीबों और ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। 
उत्सव कई दिन तक चलता था और प्रत्यक व्यक्ति अपनी-अपनी सामाजिक 
परिस्थिति के अनुसार उसे मनाता था । उन्नीसवीं शताब्दी ूर्वाद्ध के 
लगभग अंत में लड़के का श्रॅगरेज़ी पढदना-लिखना जानना विव।ह के लिए 
बहुत अच्छा गुण समझा जाने लगा था। १ ज्ली-शिक्षा का प्रचार न होने के 
कारण लड़की में सौंदय और घर का कामकाज करने में निपुण होना प्रधान 
गुण समभा जाता था | बाल-विवाह के उपरान्त मातृत्व ही लड़कियों के 
जीवन का चरम लक्ष्य था । कभी-कभी ब्रद्ध-विवाह भी संपन्न होते थे-८ या 
१० वर्ष की लड़की का विवाह एक्‌ काफ़ी वयस्क पुरुष के साथ । ओर प्रायः 
सहवास-काल आने से पूव ही पति का देहान्त हो जाता था | तत्पश्चात्‌ 
कन्या को बचपन से ही वेधव्य की यातना ग्रोर नियंत्रण सहन करते हुए जीवन 
की लम्बी यात्रा तै करनी पड़ती थी, क्योंकि समाज विधवा विवाह की आज्ञा 

नहीं देता था । किन्तु यह विंधवा-विवाह-निषेध केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) 
आदि उच्च वर्णौ तक ही सीमित था । निम्न वर्ण के लोगों में विधवा-विवाह 
प्रचलित था । संभवतः निम्न वर्णं ओर अपने बीच भेद रखने के लिए उच्च वर्णौ 
ने अपने ऊपर यह प्रतिबंध लगा रखा था । 

हिन्दी प्रदेश में सामान्यतः शव जला दिए जाते थे। चिता या तो किसी 


१ जेम्स फ़ोब्स ` “ञग्रॉरिएंटल मेम्वायस?, जि० १ ल दन, १८३४, १० ५५-५६ 
२--दि स्वेचेज़ ओँव दि दिन्दूज़?, १० २५० 
३--मेजर स्लीमैन : ' रैस्बिल्स ८ड रिकलेक्शन्स', ल दन, १९१५, १० २६ ० 
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प्रालोच्यकालॉन जीवन को सामान्य परिस्थितियों ॥ ११७ 
नदी के किनारे बनाई जाती थी और यदि यह संभव नहीं होता था तो अस्थियाँ* 
अक्श्य किसी पवित्र नदी में प्रवाहित की जाती थीं । दाह-क्रिया के बाद कमै- 
कांड प्रारंभ हो जाता था । कुछ लोग मृत शरीर को किसी पवित्र नदी में 
बहा दिया करते थे । ऐसे हिन्दू भी मिल जाते थे जो शव की दाह-क्रिया न. 
कर उसे ज़मीन में गाड़ते थे । मृत्यु के समय जोर-ज्रोइ से रोने-पीटने की प्रथा 
प्रचलित थी जो वास्तव में मुसलमानी प्रथा थी ओर .मुसलमानों ने जिसे 
हृदियों से अपनाया था । कुछ घरानों में खियाँ स्वयं नहीं, रोतो-पीटती थीं, 
-वरन्‌ भाड़े को रोने-पीटनेवालियों को बुलाती थीं ।* % 
ग्रालोच्यकालीन हिन्दू समाज में शव की दाह-क्रिया करने का तो सर्वत्र 
प्रचार था ही, किन्तु इसके साथ-साथ जीवितों को जलाने की प्रथा भी प्रचलित 
थी । विधवा स्त्रियों के लिए सती-प्रथा की व्यवस्था थी । सोलहवों शताब्दी में 
सबसे पहले आने वाले अँगरेज़ यात्रियों ने सती-प्रथा का उल्लेख किया है ।२ 
सत्रहवीं शताब्दी में भारत आने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने भी सती- 
प्रथा के भीषण्‌ द्दश्यों के संबंध में लिखते हुए Les demons de Brahmens 
कह कर ्रपन्ा रोष प्रकट किया है। सती-प्रथा का सविस्तार उल्लेख 
करने को यहाँ आवश्यकता नहीं है, किन्तु जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है वह थह है कि ऐसी क्रूर ओर भीषण प्रथा को भी धार्मिक रूप दे दिया गया 
था और इच्छा न होने पर भी फूल सी कोमल नवविवाहिता वधुं्रों तक को " 
पति फे मृत शरीर के साथ जलने पर बाध्य किया जाता था । ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हैं जब कि विघवाएँ अपने मृत पतियों के साथ भिदा ज़मीन में गड़ 
जाती थीं 13 किन्तु इस प्रथा के संबंध में कुछ अपवाद भी थे | गर्भवती स्त्रियों 
को सती होने की आज्ञा नहीं थी | साथ ही यदि पति को मृत्यु विदेश में हो 
जाती थी तो जत्र तक उसके जते, छडी, पटुका ओर पगड़ी चिता पर रखने के 
लिए न ग्रा जाती थी तत्र तक विधवा को सती होने की आवश्यकता नहीं थी । 
त्राण विधवाओं के ओर अन्य वणों की विधवाश्रों के, सती होने की क्रिया 


२? 
१--जैम्स फोब्स : ऑरिए टल मेम्वायसे, जि०-२, ल दन, १८३४९५१० २८४-२८५ 
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“में कछु अन्तर रहता था और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण विधवा को सती होने या 


न होने की पूर्ण स्वतंत्रता थी !१ | क) 
सती-प्रथा के संबंध में यह कथप्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि, कहीं 
कहीं किसी विधवा को सती होने के लिए मजबूर करने पर भ), प्रत्येक विधवा 
छली के लिए सती होना अनिवार्य नहीं था । किन्तु एक विधवा के लिए सती 
होना गौरवपूर्ण अबश्य समभा जाता था, लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते 
थे ओर ऐसी सतियों की पुण्य स्मृति-स्वरूप समाधियाँ बनवाई जातीं ओर फिर 
वे पूजी जप्ती थीं। श्रगरेज् यात्रियों ने हिन्दी प्रदेश में ऐसी भ्रनेकानेक 
समाधियों का उल्लेख किया है । विभिन्न यात्रियों द्वारा दिए गए विवरणों से 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा बंगाल, बिहार ओर बिहार से पश्चिम दिशा 
में ्राधनिक उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले तक, महाराष्ट्र ओर राजस्थान में 
अधिक प्रचलित थो। ग़ाज़ीपुर मं सतियां. की संख्या कलक्त्ते से भी ज़्यादा 
रहती थो । बनारस में सती-प्रथा कम प्रचलित थी । यहाँ के ब्राह्मणों ने उसकी 
निन्दा तो की, किन्तु उसके स्थान पर पुरुषों के लिए आत्म-बलि की स्वीकृति 
दी। एक लकड़ी या बाँस में बँधे हुए घड़ों के सहारे तैर कर मँभधार में पहुँचना 
आर वहाँ उन्हें पानी से भर उनके साथ जल-मग्न हो जाना बनारस में सामान्य 
हश्य रहता था, जहाँ, इसके अतिरिक्त, पुरुषों की आत्म-बलि के लिए अन्य 
अनेक परम्परागत साधन भी प्रचलित थे। सच तो यह है कि बनारस में 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक श्रात्म-बलि प्रदान करते थे। सती-प्रथा तत्कालीन 
दिल्ली प्रान्त में भी प्रचलित नंहीं थी । किन्तु जहाँ वह प्रचलित थी वहाँ उच्च 

्रौर निम्न दोनों प्रकार के वणो में प्रचलित थी । 

सती-प्रथा के कारणों पर विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, 
किन्तु संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाज में पति के उच्च पद के 
साथ-साथ,विवाह को धार्मिक और आध्यात्मिक बंधन ओर मृत्यु हो जाने पर 
भी पति का पत्नी पर पूर्णं अधिकार, दूसरे लोक में पत्नी के इस पुण्य-कार्य का 
दोनों के लिए प्रतिफल और साथ ही विधवा होकर जीवित रहने पर समाज में 
हृद्य विदारक यातनाश्रों की भयंकर कल्पना मात्र आदि कारणों से ही सती- 
प्रथा का प्रचार हो सका था । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह प्रथा सभवतः 
सिथियनों-तातारों से ग्रहण की गई थी जिनमें किसी भू-सामन्त की मृत्यु हो 


१--दि स्केचेज अऑव दि हिन्दूज्ञ,” १० २६०, तथा, रेजीनाल्ड हबर : न रेटिव ऑव 
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श्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियों ॥ २०0 
ड 

जाने पर उसके दासों में अपने को मार डालने की प्रथा प्रचलित थी । बंगाल, = 
मेश्सबी-प्रथा के प्रचलित होने के कारणों पर विचार करते हुए डॉ० मार्शमैन | 
के मतानुसार उस समय, ग्रर्थात्‌ १७वीं शताब्दी में, उच्च और मध्यम श्रेणियों 

के लोगों में विलास-प्रियता तथा नाना भाँति के सुखोपभोगों की उत्कट इच्छा 

आर पाश्चात्य जीवन-पद्धति का अनुकरण करने के फलस्वरूप खुच बढ़ जाने 

से और फलतः अनेक कटम्चो में आर्थिक संकट उपस्थित हो जाने के कारण 

विधवा माताओं अथवा अन्य संत्रंधियों की विधवा स्त्रियों का पालन-पोषण करने कोः 


श्रसमर्थता ने सती-प्रथा को आश्रय दिया" और सती-वेद की दुहाई दी गई । 


इतिहास-लेखकों का मत है कि अकबर तथा अन्य मुसलमान शासकों ने 
यह प्रथा बन्द करने की चेष्टा की थी । किन्तु कहा जाता है कि तत्कालीन 
विभिन्न सूत्रों के अध्यक्षों ने हिन्दुओं से धन लेकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि 
की ।* मरहठे भी इस प्रथा के विरुद्ध थे । प्रारंभ में ्रॅगरेज़ शासक भी यह 
प्रथा बन्द करना चाहते थे । किंठु इस आशंका से कि कहीं हिन्दू उसे अपने 
सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप ओर ईसाई मत का प्रचार न समझ 
बैठें वे इस तथा अन्य क्रर प्रथाओं के प्रति उदासीन रहे।.हेस्टिग्ज़ ओर 
वेलेज़ली के प्रयास विफंल सिद्ध हुए थे । उन्होंने केवल एक यह श्राज्ञा-पन् 
प्रकाशित किया था कि सती-दाह होते समय निकटवर्ती पुलीस थाने म उसकी 
सूचना देनी चाहिए । किन्तु इस आज्ञा का उछ धन करने पर दण्ड की कोई 
व्यवस्था न रखी गई थी । कभी-कभी सरकारी अफ़सर लोगां को समझाचुका = 
कर सदी-दाह न करने पर राजी अवश्य कर लेते थे । 

किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशाब्द में पाईैचात्य शिक्षा और 
विचारों के प्रचलित हो जाने से बंगाल म ब्राह्मण। का वह स्थान न रह गया 
था जो अंगरेज़ी राज्य स्थापित होने के समय अठारहवों शताब्दी उत्तराद्ध 
में था। और यद्यपि अब भी अनेक नवशिक्षित हिन्दू इस प्रथा क प्रति 
पवित्र भावना रखते थे, किन्तु अब्र राजा राममोहन राय के अनुयायियों की संख्या 
ही अधिक हो गई थी । सदर दीवानी अदालत के न्यायाधीशों ओर अनेक 
यरोपियनो ने भी इस प्रथा के विरुद्ध अपना-श्रपना मत प्रकट किया | वें 

ते थे कि बल-प्रयोग न कर लोगों में इस प्रथा के विरुद्ध प्रचारु करना 
चाहिए । अंत में जनमत से सहायता प्राप्त कर और क्कीन्स कॉलेज, बनारस के 


MOSS” 
__रेजीनाल्ड हबर : “नैरटिव आँब ए जनीं,..!, जि०१, लंदन, RR ७२ 
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१२० AR ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
| छ 
पांडतां से परामश कर ४ दिसम्त्रर, १८२६ के बंगाल रेग्यलेशन ४४11 के द्वारा 
सती-प्रथा ब्रिल्कुल बंद कर दी गई। १८३० में यह क़ानून मद्रास ओर बंबई मे 
भी लागू कर दिया गया । बंगाल सं राधाकांत देत्र, हरिमोहन ठाकुर आदि 
जैसे नवशिक्षित किन्तु कट्टर हिन्दुओं ने इस क़ानून का विरोध किया और 
प्रिवी कोंसिल तक अपील की, किन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी | १५ मई, 
१८३३ को अवध के नवा4 ने भी अपने राज्य में यह प्रथा बन्द कर दी । 
ओर यदि सती-प्रथा ब्राह्मणों, सेठ साहूकारों, सरकारी कमचारियों, निम्न . 

श्रेणी के लोगों आदि में अधिक प्रचलित थी, तो तत्कालीन राजपूताना 
जानपुर, बनारस प्रान्त, आगरा, बुन्देलखण्ड आदि स्थानों के राजपूतों में 
लड़कियों को जन्मते ही मार डालने की क्रूर और नृशंस प्रथा प्रचलित थी। 
राजपूतों को छोड़ कर अन्य हिन्दुओं में कन्या-जन्म बहुत बुरा नहीं समझा 
जाता था | साथ ही जिन राजपूत स्त्रियों के सिर पर बाल-हत्या का पाप चढ़ा 
रहता था उन्हें लोग सती होने की श्रधिकारिणी भी न समभते थे । सती होने 
के लिए पतित्रता और सु-माता होना आवश्यक था | ्रालोच्य काल में 
श्रात्म-सम्मान ग्रौर आर्थिक दृष्टि से राजपूतों में सती-प्रथा उतनी अधिक प्रचलित 

थो जितनी बाल-हृत्या की प्रथा ।) कन्या का जन्म होते ही वे या तो उसे 
भूखों रख कर, या ग्रफ़ीम मिला हुआ दूध देकर, या दृध से भरे बड़े बर्तन में 
डुबक्या द-देकर या गला घोंट कर उसे मार डालते थे और मकान के जिस 
कमर म जन्म हाता था उसी कमरे में गाड़ देते थे | तत्पश्चात्‌ उस स्थान 
का गार से लोप देते थे । तेरहवें दिन गाँव या कुल का पुरोहित उस कमरे 
स॑ खाना पका कर खाता था | कट्टर व्राह्मण इन राजपूतों और पुरो हित-ब्राह्मणों 
का छुआ खाते-ीते नहीं थे । जब अगरेज़ शासकों ने यह प्रथा बन्द करने 
की चेष्टा की तो वाल-हत्या में प्रबृत्त होने वाले राजपत किसी बहाने 


से श्रगरेज़ी राज्य से भाग कर अवध राज्य में जाकर अपनी इच्छा पण 
करते थे। + 


बाल-इत्या म॑ प्रदत्त होने वाले राजपूत इस प्रथा का जन्म राजपूत जाति 
के आदि पुरुष से मानते थे । दूसरे शब्दों में, वे उसे प्राचीनता ्रौर धार्मिकता 
का आवरण दना चाहते थ । वास्तव म रजपूती ग्रान? इस प्रथा का मूल कारण 
थी । मध्य युग में दिलो के मुसलमान शासक राजपूतों से उनकी कन्याएँ अक्सर 


ज ८०३ गी थि ५ 
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माँग बैठते थे । नतमस्तक राजपूत नरेश मुसलमानों को कन्याएँ देने में अपनी * 
ठ? ऋमभते थे | साथ ही वे, इंकार करने पर, उनका सशस्त्र म॒क़ाबला 
करन्‌ म सी श्रसमथ थे | एसी परिरियति,मं वे जन्म के समय कन्या को मार 
डालच म हा अपना हित समझने लगे | मुक्ति! का यह माग ही कालान्तर 
मं प्रथा के रूप में परिणत हो गया और उसे सुरक्षित रखने के लिए अन्य 
शनक कारणा का लोन हुई । बाद में अंध-विश्वास, गव ,०निधेनता आदि ने 
उसे वल-प्रदान किया । 


Ft 


भारतीय इतिहास के यह साधारण ज्ञान की वात है हैँ अ्रॅगरेज्ी 
शासनान्तगंत राजपूत-नरेश बहुत समृद्ध न रह गए थे | १७८६ में बनारस के 
रेज़ीडेंट ने अनेक राजपूतों से बाल-हस्या के संबंध में बातचीत की थी | उस 
समय सत्र राजपूतों ने इस प्रथा की क्र रता और भयंकरता स्वीकार न की। 
पत्युत उन्हान अपने पक्ष-समथन के लिए अत्यधिक व्यय रीर लड़को के बड़ी 
हो जाने पर अपनी सामाजिक स्थिति और पद-मर्यादा के अनुकूल योग्य वर 
पाने को कठिनाई का उल्लेख किया । बहुत से तो ऐसे राजपूत थे जो अपने को 
साला”-ःससुरा’ कहलाना पसंद न करते थे | वे कन्या को अविवाहित भी न 
रख सकते थे और न अपने से नीची स्थिति वाले के हाथ में अपनी कन्या 
का हाथ दे सकते थे । अपने से नीची स्थिति बाले को कन्या देना तो वे बहुत 
ही बुरा समभते थे | साथ ही उनका यंह विश्वास था कि बाल-हत्या भूत-प्रेतादि 
शक्तियों को ग्राह्य थी | उच्चवंशीय एवं कुलीन राजपूतों में इस विश्वास की 
अपेक्षा कुल-गवं ही अधिक था । फलतः उन्रके यहाँ पुत्रों की संख्या अधिक 
ओर कन्याञ्रों की संख्या बहुत कम होती था । राजपूतों की लगभग सभी 
जातियों में बाल-हत्या की प्रथा प्रचलित थी-विशेष्र रूप से राजवंशी और 
गौड़ राजपूतों में । धनकीड़ियों में यह प्रथा ब्रिल्कल प्रचलित नहीं थी। ब्राह्मण 
तथा ग्रन्य हिन्दू इस प्रथा को भीषण, घृणित और निद्य समझते थे | 


OC 


उन्नीसवीं शताब्दी पत्राद्ध में यह प्रथा मिटती अवश्य जा रही थी । ग्रंगरेज्ञ 

शासकों ने ग्रार्थिक दणड, अपने ्रधीत्न राजपतों को समभाने-बुफाने और 

उनके माध्यम द्वारा अन्य राजपतां के विचार प्रभावित करने, शास्त्रों के प्रमाण 

देकर, राजपूतों से प्रतिज्ञा-पत्र भरवा कर आदि विविध सांघनों से उसका अंत 

- करने का बहुत-कछ सफल प्रयास किया । वाल-हत्या रोकने के लिए वे बनारस 
में १७६५ का रेग्यूलेशन २४ जारी कर चुके थे । प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रकृति- 
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० कहना है; “he Hindus do not sacrifice their daughters 
now in order to fulfil their political ambitions, as 
they used to do under Moghuls’. १ वध के नवात्र 024 
१५ मई, १८३३ को सती-प्रथा के साथ-साथ बाल-हत्या, श्रात्म-हत्या, । 
को विकलांग करना या हिजडा बनाना आदि प्रथाओं पर भी प्रतिबंध 
लगा दिया। « 


है. 

आलोच्यकालीन हिन्दू स्त्रियाँ पदे में रहती थीं | कोई भी उच्च कुल की स्त्र 
घर से बाहर पैर न रख सकती थी । घर पर मिलने के लिए आने वाले 
उन्हें देख तक न सकते थे । वे यह न जानती थीं कि घर से बाहर दुनिया में 
क्या हो रहा है। अपने पतियों, भाइयों तथा क॒ट॒म्ब के अन्य किसी पुरुष के 
साथ बैठ कर वे खाना न खा सकती थीं । पुरुष वर्ग के खाना खा लेने के 
बाद ही भोजन करना उनका धर्म माना जाता था। स्त्रियों के जीवन में 
परिवर्तन के लिए एक प्रकार से ' कोई स्थान न था | उच्च श्रेणियों की स्त्रियाँ 
अन्तःपुर में रहते हुए पुरुष-वर्ग के भोग-विलास का साधन मात्र थी। निम्न 
श्रेणी की स्त्रियाँ पदे में न रह कर खतंत्रतापूवंक सब जगह आ-जा 

सकती थीं । 
हिन्दुओं में खानपान संबंधी कठोर व्यवस्था थी । एक जाति या धर्म का 
- व्यक्ति दूसरी जाति या धम वाले के साथ खा-पी नहीं सकता था। विजातीय 
या विधर्मावलंबी द्वारा छू भर लेना किसी वस्तु को अपविन्न कर देने के लिए 
बहुत था । खानछान तथा छूञ्राछूत संबंधी नियंत्रणों के कारण अगरेज़ 
शासकों को सैनिक और ग्रसैनिक दोनों क्षेत्रों में विविध प्रकार की कठिनाइयों 
का अनुभव करना पड़ता था । युद्ध के समय भी सैनिक अपने जातिगत और 
धर्मगत संस्कार न छोड़ पाते थे ग्रमीर लोग यात्रा करते समय अपने साथ 
गंगा-जल रखते थे । जेम्स फ़ोब्स ने अपने “ग्रॉरिएंटल मेम्वायसं? में उदाहरण 
देते हुए लिखा है कि एक राजपूत महिला ने अपना सिर काट डालने के लिए 
अपने पत्र से केवल इसीलिए प्राथना की क्योंकि उसके भोजन पर एक मुसलमान की 
साया पड़ गई थी । बहुत-से लोग घर से बाहर केवल दूध को छोड़ कर अन्य 
कोई वस्तु ग्रहण न करते थे । खानपान तथा छुग्रा्ूत संबंधी नियम निम्न श्रेणी 
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भ्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ ०७ २२ 
के लोगों तक में प्रचलित थे, यद्यपि वे हिन्दू जो श्रॅगरेजों के यहाँ नोकरी ० 
करते थे इन नियमों की अक्सर ग्रवहेलना कर बैठते थे । 


इसके अतिरिक्त हिन्दुओं में समुद्र-यात्रा का भी निषेध था । समुद्र-यात्रा 
करने वाले को प्रायश्चित करना पड़ता था । सूरत से कैम्बे तक जल-मार्ग से 
यात्रा करने के कारण ही राघोबा को अनेक ब्राह्शों ओर धर्म-गुरुओं की 
भत्सना सहन करनी पड़ी थी।' उनकी सम्मति में वह “धर्म के निश्चित 
मार्ग से ही विचलित नहों हुआ था, वरन्‌ उसने एक दैवी नियम का उल्लंघन 
किया था । समुद्र को वे वरुण के समान ही पवित्र मानते थे । ९ 


ऱ्रालोच्यकालीन हिन्दुओं के दैनिक जोवन में ज्योतिष का भी बहुत बड़ा 
स्थान था | इस दृष्टि से सामन्ती ग्रौर अ्-सामन्ती वर्यो में कोई भेद नहीं 
था । यहाँ तक कि मुसलमान मी ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखते थे। 
समाज में ज्योतिषियों और भविष्यद्वक्ता्रों की भरमार थी | कोई सौदा करने, 
यात्रा करने, युद्ध में जाने या अन्य कोई विशेष कार्य करने से पूरव वे ज्योतिषियों 
से अवश्य मंत्रणा कर लेते थे | सेयद गलाम हुसेन खाँ ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ 'सैरुलमुताखूसैन” में ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैँ जब कि हिन्दू-सुसलमान 
सामन्त युद्ध घोषित करने या यद्ध में जाने के लिए ज्योतिषियों के आदेशों का 
्रक्तरशः पालन करते थे । दरवाज्ञे पर खड़े दुश्मन का मुक्राबला करने के 
लिए भी वे पहले ज्योतिषी से सलाह करते थे | बक्सर, के युद्ध में जाने से पूव २ 
शाहश्रालम ओर शुजाउद्दौला ने ज्योतिषियों से शुभ महूत निकलवा लिया 
था । सूरजमल जाट तथा उसके पुत्र जवाहरैसिंह ने भी कै युद्ध के अवसरों 
पर ऐसा ही किया था । विलियम टेनेंट का कथन है कि १७६७ में अवध के 
नवार यदि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते या कपड़े भी बदलते 
तो पहले ज्योतिषियों से पूछ लेते थे * लोगों का मुहूतां, शुभाशुभ दिनों, 
जाद-टोनों, कवचों, झाइ-फँक करने वोले आभां आदि म बहुत” विश्वास 
था | पशु-पत्षियों के रास्ता काट जाने पर वे शुभाशुभ का विचार करनं लगते 
थे । भूतप्रेतों तथा अन्य प्रकार को शक्तियां का वे आवाहन करते थ । 
तथा ऐसे ही अन्य प्रकार के विश्वासों से सामाजिक जीवन प्रत्येक पल संचालित 


होता था । समाज को विधि के विधान में पूण ग्रास्था «थी । 
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- १८४३ के ऐक्ट ५ के स्वोकृत होने से पूर्व क्रीमनल ला कातशनस 
के अनुसार, ब्रिटिश भारत में दास-प्रथा प्रचलित थी। इससे भी. पहले 
१८४१ में सर वार्टिल फ्रेञ्जर (“517 Bartle Frere ) को गणना 
के अनुसार ब्रिटिश भारत में अस्सी और नब्बे लाख के बीच दासां 
की संख्या थी । दासां का अपना कोई खतत्र अस्तित्व न था । 
उन पर उत्तराधिकार नियम पूर्ण रूप से लागू होते थे। वे खरीदे 
जा सकते शे और अन्धक या किराए पर भी दिए जा सकते थे। दास 
होते भी कई प्रकार के थे--जातीय, लूट के साथ लाए गए अथवा घरेलू । कज्ज 
न चुका सकने वालों को भी कभी-कभी दासत्व स्वीकार करना पड़ता था । 
१८४३ के ऐक्ट ५ द्वारा अंगरेज़ी सरकार ने दास-प्रथा का ग्रंत कर दिया । 

| -शाहजहाँनावाद ( दिल्ली ) में भी यह घोषणा सुनाई गई थी । 


ग्रालोच्यकालीन समाज में प्रधान शासक्र से लेकर छोटे-छोटे ज़मींदारों 
'तक में स्वेच्छाचारिता का यथेष्ट प्रचार था । ब्राह्मणों ओर साहकार-ज़मींदारों 
ओर सिंहासन पर बैठने वालों में कोई भी इस प्रवृत्ति से मुक्त न था। जो 
जितना ऊचा था वह अपने से नीचे वाले के साथ उतनी अश्लिक स्वेच्छाचारिता 
के साथ व्यवहार करता था । नीचे के लोग अपने को .सुरक्षित न समझ पाते 
-थे | घन-जन, वाणिज्य-व्यवसाय आदि कभी मी संकट में पड़ सकते थे । 
ग्रालोच्यकालीन राजनीतिक ग्रराजकता के कारण यह स्वेच्छाचारिता पहले 
से भी अधिक बढ़ गई थी, उसमें कम-से-कम कमी किसी प्रकार कीन हुई थी । 
यह प्रबृत्ति केवल, राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, वरन्‌ धार्मिक 
आर सामाजिक क्षेत्रों तक में उसका व्यवहार होता था । किन्तु परम्परा ग्रौर 
संस्कारों तथा एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन होने के कारण सब-कुछ 
चुपचाप सहन करने में ही लोग ग्रपना हित समझते थे । उच्चपद-प्राप्त व्यक्तियों 
“की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लगाने वाली कोई शक्ति न थी। उधर 
पिंडारियों और ठगों से भी समाज पीडित था। 


शिक्षा की दृष्टि से भी समाज में परंपरा-निर्वाह उसकी विशेषता थी । 
'निम्न वर्णों के बच्चों को अधिक-से-अधिक केवल लिखना-पढ़ना और पैत्रिक 
व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी । लिखना-पढ़ना सीखने के लिए पास की: 
कोई पाठशाला काफी थी ग्रौर पैत्रिक व्यवसाय की शिक्षा अधिकतर घर पर 
ही दी जाती थी । ब्राह्मण-पुत्र ज्योतिष, धार्मिक ग्रन्थों, शास्रीय विधान आदि _ 
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साहित्य, आयुवद, ज्ञान-विज्ञानादि का पठन-पाठन होता था, किन्तु उससे. « 
लाभ उठाने का अधिकार सभी वर्णां को नहीं था। ब्राह्मणों! के अतिरिक्त 
अन्य उच्च वर्ण के कछु लोग कछन्ही विषयों का अध्ययन कर सकते थे | 
निम्न वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं था । अँगरेज़ी राज्य के ग्रंतगत जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों के 
साथ-साथ शिक्षा-त्रिधि में भी परिवर्तन की आवश्यकता थी, किन्तु समाज ने 
इस प्रकार की कोई चेतना प्रदर्शित न की वह अपने परंपरागत माग पर 
चलता रहा । समाज ने अपनी प्राचीन शिक्षा-विधि स्वय न बदली | उसका 
अंत तो श्रॅगरेज शासकों द्वारा स्थापित नवीन शिक्षा-संस्थाओं - द्वारा होना 
था । ग्रालोच्य काल में स्त्री-शिक्षा का मी प्रचार न था । बौद्धिक जीवन स्त्रियों. 
के लिए उपयुक्त समझा ही न जाता था । पत्नीत्व, मातृत्व, और अपने को 
विविध ग्रलंकारों एवं आभूषणों से सुसज्जित करना ही उनके जीवन के प्रधान 
उद्देश्य थे । घरेलू काम-काज करने की शिक्षा उन्हें बड़ी-बूढ़ियों की देखरेख में 
घर पर ही मिल जाती थी । 

ग्रस्तु, श्र गरेज़ी शासन स्थापित होने के समय ओर उसके ्रंतगंत हिन्दी 
प्रदेश का सामाजिक जीत्रन अनेक कट्टर, गतिहीन. रूढिबद्ध, सामाजिक श्रौर 
ग्रनुदार ग्रंध-विश्वासों, कुरीतियों और कुप्रथाश्रों से भरा हुआ था । समाज 
उस तालावर की भाँति था जिसके जल की उन्मुक्त गति अवरुद्ध हो गई थी और | 
फलतः जिसका पानी सड़कर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कररहाथा। ३ 
सड़ा पानी निकाल कर तथा स्वच्छ जल भरने वाला कोइ न था | शायद 
सड़े पानी के निकास का रास्ता ही लोग भूल गए थ। समाज म ्रावंद्या का 
अंधकार चारों ओर फैला हुआ था । पूरी सामाजिक, और घामिक व्यवस्था 
भ्रज्ञान-गर्ते में ड्रवे हुए ब्राह्मणों ओर पंडों-पुजारियों के हाथ में थी। लोग 
तप्राए दिन कला' और “विज्ञान” में सयाने प्रवंचकों के शिकार बनते थ । ज्ञान 
का “प्रकाश? कुछ ही लोगों तक सीमित था और ये लोग भी श्रपने* जीवन- 
निर्वाह के लिए परमुखापेक्षी थे । परम्परागत रौर वंशगत शिक्षा द्वारा लोग 
नवीन उद्योग-धंधों और मशीनों के प्रति बहुत दिनों तक उदासीन रहे और 
फलतः उनका दृष्टिकोण सीमित ओर संकुचित बना रहा । पतित सामन्तवादी 
प्रथा के बोझ के कारण समाज वेसें ही दवा हुआ पड़ा थान ब्राह्मण [शक्ता 
प्राप्त करते थे, शास्त्रीय ग्रंथों की कुंजी उनके हाथ में थी और सामन्त और सेठ- 
साहूकार उन्हें आश्रय प्रदान करने वाले थे और ये सब गतिहीन और परंपरा- 
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बदलने का अवसर श्रौर साधन ही था। सामन्तों ओर सेठ-साहूकारों के अतिरिक्त 
समाज में और कोई आश्रय प्रदान करने वाला वर्ग न था। एक प्रकर से 
संपूण! सामाजिक व्यवस्था निश्चेष्ट और, जड़ हो गई थी । इन सत्र कारणों से 
साहित्य मी जो संपूण जीवन की हीं चरम अभिव्यक्ति है, जहाँ का तहाँ पड़ा 
रहा । विषयों का चयन और रचना शैली भी सीमित और परंपराविहित एवं 
'रूढिग्रस्त बनी-रही । उनमें कोई नवीनता प्रदर्शित न हो सकी ! ईसाई पादरियों 
के लाख कहने परे मी कंपनी सरकार ने भारतीय सामाजिक और धार्मिक 
जीवन से हाथ न लगाया । उसे विज्ञव हो जाने का भय था । फलतः साहित्य 
हो नहीं, चित्रकला, वास्तु-कला तथा कला के अन्य सभी रूप उन्हें जन्म देने 
चाले समाज के प्रतिविंत मात्र हैं । जहाँ-जहाँ जीबन नवीनता के सम्पक में आया 
वहों-वहीं साहित्य ओर कला में भी नवीनता उसन्न हुई, इस बात से भी 
इंकार नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार आलोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश में सृजनात्मक और 
नई नवनवोन्मेषशालिनी शक्ति का अभाव हो गया था । शिक्षण-संस्थाएँ 
अनेक थीं, किन्तु वे परपरावद्ध थीं ओर उनकी पद्धति समयानुकूल न रह गई 
थी । प्रतिभाशाली व्यक्तियों श्रौर उच्चकोटि की स।हिस्यिकु रचनाश्रों का भी 
अभाव न था । किन्तु इतना सत्र कुछ होते हुए भी भारतीय-इस्लामी सभ्यता 
ओर संस्कृति में घुन लग गया था जिसका प्रभाव केवल राजनीतिक और 
आर्थिक क्षेत्रों में नहीं, वरन्‌ जीवन के अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भी हष्टिगोचर 
हो रहा था । भारतीय-इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के सूर्य का मध्यान्ह काल 
बीत चुका था झोर ग्रत्र बह ग्रस्ताचल कीओर जा चुका था । ग्रार्थिक 
परिस्थिति डॉवाडोल हो चुकी थी । धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में कट्टरता 
अनुदारता, संकीणंता और कूप-मण्ङ्ूकता का प्रचार था । सामाजिक संगठन वर्ण- 
यवस्था के जटिल बंधनों से जकड़ा हुआ ओर समुद्र-यात्रा पर प्रतिबंध लगा 
हुआ थाः। भारतवप से बाहर क्या हो रहा है, लोगों को इसका कोई ज्ञान 
न था | जीवन पृथक्‌-प॒थक्‌ श्रौर निश्चित टुकड़ियों में बँटा हुश्रा था और प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-अपने नियत श्रोर स्थिर कत्त॑व्य-पालन में लगा रहता था, उसे 
दूसरे व्यक्तियों से कुछ भी मतलब न था । निम्न वर्ण शिक्षा और विकासोपयुक्त 
अवसरीं से हीन थे। वास्तव में वण्‌-व्यवस्था ओर सम्मिलित कटेब-प्रथा 
ने भारतीय सभ्यता को संगठन, शक्ति और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने 
को सुरक्षित बनाए रखने कौ क्षमता प्रदान की थी, किन्तु आलोच्यकालीन 


'परिस्थितियों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ये बातें उत्तरोत्तर " 
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विकास और व्यापक एवं सामूहिक सामजिक संगठन के मार्ग में बाधक भी सिद्ध 
हुई संक्तेय में, हिन्दी प्रदेश का सामान्य जीवन, कुछ अपवाद छोड़ कर, 
प्रसारोन्सुख एवं विकासोन्मुख होने के „स्थान पर सिकुड़ कर अपनी गत्यात्मकता 
खो बैठा था ग्रौर इसीलिए जीवन की चीमुखी अवनति हुई । राजनीतिक 
स्वतंत्रता के नष्ट होने के साथ-साथ दाशेनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक 

यद्ध-विद्या-संबंधी आदि सभी प्रकार को अ्रवनाति हुई । लोगों को अपने चारों 
आर बनाई हुई तंग दनिया से बाहर को दुनिया के साथ संपक ग्रोर उसका 
ज्ञान एक प्रकार से शून्य था । ईस्ट इंडिया कपनी को 'सकलगुणनिधान महा- 
राज कंपनी बहादुर? समझना, उसके विधान, संचालन, इँगलेंड के मंत्रि-मंडल 
के साथ उसका संबंध ्रादि के बारे में ज्ञान न होना ये बातें इसी तथ्य 
की और संकेत करती हैं । अतीत के साथ समुचित और विवेक पणं सम्बन्ध 
बनाए रखना कभी हानिकारक सिद्ध नहीं हो सकता, किंतु ग्रतोत के खडे से 
बँध जाना प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करना है । प्राचीन भग्नावशेधों की नींव 
पर नवीन प्रासाद निर्मित करना तो सवथा श्लाघनीय हे, किन्तु उन्हीं में पड़े 

रह कर जीवन व्यतीत करना निदनीय और गहित ही समभा जायगा । 

श्रालोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश का जीवन एक विस्तृत ध्वंसावशेष के रूब में था | 

ग्रावश्यकता भाड़-मंखाड़ और मलवा हटा कर नई इमारत बनाने की थी। 

आर इस आवश्यकता की पूति के चिन्ह भी प्रकट होने लगे थे । भारतीय 

सांस्कृतिक इतिहास इस बात का साची हे कि नवीन प्रभाव ग्रहण करने में 

भारतवातियों ने देर भले ही की हो, किन्तु सदैव के लिए उनसे विमुख नहीं 
रहे । मध्यकालीन भक्ति आंदोलन भी इसी «प्रवृति के कारय जन्म ले सका 
था । अ्ालोच्यकालीन समाज यद्यपि श्रज्ञान, ्रविद्या, अंधविश्वास, रूढ़ियों 
आर कुरीतियों एवं कुप्रथाओं से संवेष्टित था, किन्तु तो भी हिन्दी भाषा- 
भाषी, ग्रँगरेजों के माध्यम द्वारा, यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान के संपक में आने लगे 
थे जो परंपरा के विरूद्व एक नवीन भविष्य का परिचायक था । हिन्बीभाषियों 
में रूदिप्रियता और अ्परिवर्तनशीलता थी अवश्य, किन्तु वह॑ अटल न थी । 
यदि भारतीय जीवन में अटल अ्रपरिवर्तेनशीलता होती तो उसका अस्तित्व ही 
कभी का मिट गया होता। नितांत भिन्न यूरोपीय सभ्यता के प्रति प्रारंभ 
में बहुत दिनों तक हिन्दीभाषियों को आश का बनी रही और तत्कालीन 
संकटापन्न परिस्थिति में अपने परंपरागत जीवन से उनका चिपका रहना 
स्वाभाविक भी था, किन्तु श्रॅगरेज़ों की इच्छा न रहने पर भो, आलोच्य काल 
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क्‌छु टी लोग नवीन ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन की ओर उन्मुख हो तथा 
हिन्दी जीवन को अधिक उदार और उन्मुक्त बना कर उसका भावी, प्राग 
प्रशस्त और सुदृढ़ करना चाहते थे । ऐसे लोगों की संख्या न्यूनातिन्यून अवश्य 
थी , किंतु एक यही तथ्य कि ऐसे 'भो लोग थे क्या कम हैं। वे घनान्धकार 
में प्रकाश की चीण ज्योति के समान ग्रौर भविष्य के लिए आशा-संबल थें | 
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—‘But the cistoms, habits and prejudices of the Hindus were 
very much misunderstood by most of the European writers, 
The periog»which followed the establishment of British rule in 
India shows that the unchangeableness of the Hindus was 
greatly exaggerated...There was a degree of intercourse 
maintained between India and England. And some of the high 
class Indians knew about what passed in England and Europe. 
They came in contact with the European travellers, soldiers 
and missionaries. This increased their inquisitiveness. Most of 

। the English adminstrators thought of keeping Indians in 
ignorance and continue to govern themas they were. They 
were far from the reality. The Indians were‘knowing and 
trying to preparing themselves to assertthemselves when the time 
for, trial came. ‘They were acquiring knowledge for themselves. 
The youth had already begun to study western sciences, though 
orientalists among the rulers wanted them to have as little time 
as possible for: such pursuits and wanted them to devote their 
time solely to the study of Sanscrit and allied subjects. In 1824 
though the Sanscrit College, Benares was Jecturing on the anti 
quated astronomical system after the Ptolemy and Albunazar,* 
and most forward boys were taking pains. of casting 
horoscopes and studying Sanscrit grammar, there was another 
College in the same city, founded by a wealthy Hindu banker 
and entrusted by him to the Church Missionary Society, in 
which besides a grammatical knowledge of the Hindoostanee, 
as well as Persian aud Arabic, the senior boys passed examina- 
tions in Englisk grammar, Hume’s History of England, Joyce’s 
Scientific Dialogues, the use of the globes and the principal 
facts and and moral precepts of the Gospel, most of them 


writing beautifully in Persian and very tolerably in the English ° 
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१ प्र तन पुस्तक के साहित्यिक प्रतिक्रिया? शीर्षक भाग में यह प्रदर्शित करने 
की" केष्टा की गई है कि तत्कालीन चौमुखी अवनति और अप्रगति के कारण 
शताब्दियों को परंपरा से चला आ र॑दा ह्विन्दी का काव्य-रूप किस प्रकार रूढि- 
अस्त बना पड़ा रहा; भाषा, भाव और अभिव्यंजना-शैली की दृष्टि से उसने 
कोई नवीनता, कोई ताज़गी, प्रकट न की। उसमें व्यसीपन बना रहा। और 
जंसा कि अगले अध्याय में दिखाया जायगा, अँगरेज़ शासकों ने हिन्दी काव्य 
को ही क्या भारतीय कला और साहित्य के किसी भी रूप को श्रय प्रदान 
न किया । परिवर्तित राजनीतिक, शिक्षा-संबंधी, शांसन-संबंधी आदिश्चरिस्थितियों 
वेज्ञानिक आविष्कारों के प्रचार और पाश्चात्य प्रभाव के कारण केवल गद्य का 

करैमवद्ध रूप म सुजन हो सका। हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्नीसवीं 
शताब्दी पूर्वाद्ध में यह पहली बार संभव हुआ । 


character, and excelling most boys in the accuracy and 
readiness of their arithmetic. The English officer in charge of 

the Benares Widyalaya wasa clever and candid youngman 
who looked forward to much improvement...Even among 
Muslims, who though outshined the Hindus in ostentation and: 
lacked in the acquirement of knowledge, had shoivn some ० 
disposition to learn the English language...’ 


रज - [ल ~ ८.” ८2. 
-जरैजीनाल्ड हेवर : “न रेटिव. श्रॉव ए पता `°, कि० ३, १८२५, १०२५१-२५२, ३५२, 


२०४, २५९-३६० 
(यह स्मरण रखना चाहिए कि देवर महोदय उन्नीसबीं शताब्दी पूर्वाड में भारत आने 
वाले भ्रत्यन्त प्रसिद्ध ईसाई मिशनरियों में से एक थे। ) 
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अँगरेज ओर उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव 


्रालोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश की जिन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और 
सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख पिछले अध्याय में किया गया है उनसे यह 
स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि उसका अतीत जितना महान्‌ था उतना ही 
अधिक उसका पतन हुआ था । बिद्रोह, विल्लव संघष) स्थायित्व, जीवन की 
विकारोंस्ादक अप्रवहमान गति, धन-क्षय आदि पतन के भीषण दृश्यों का 
किसी न किसी परिवर्तित रूप में अन्त होना अनिवार्य था। यूरोप से आए हुए 
बिदेशी भारतीय जीवन का यह काण्ड अच्छी तरह से देख रहे थे और विभिन्न 
परिस्थितियों के बीच पड़ कर उन्होंने देश में अपना एकछत्र शासन स्थापित 
कर लिया--जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा पीछे दी जा चुकी दै। 


अठारहवीं शताब्दी उत्तराद्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जब अपनी थोड़ी- 
बहुत राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली तो इँगलँड के राजनीतिशों का ध्यान 
इधर आकृष्ट हुश्रा । कम्पनी की उत्तरोत्तर विस्तृत होने बाली राज्य-सीमा की 
शासन-संंधी, शिक्षा-संबंधी तथा अन्य आवश्यकताओं के फलस्वरूप उसने 
समय-समय पर, अपनी विचार-पद्धति के श्रनुसार, जो अंततः चाहे हानिकारक 
या लाभदायक सिद्ध हुई हो, अनेक परिवर्तन और नवीन नियम तथा विधान 
प्रस्तुत किए । इस प्रकार देश में एक ऐसी शासन-प्रणाली का प्रचार हुआ 
जिससे यहाँ के निवासी पूर्व-परिचित नहीं थे तथा जिसका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप में, उनके जीबन और विचारों, और फलतः साहित्य, पर प्रभाव पड़ना 
अवश्यम्भावी था । प्रारंभ में ये नियम आर विधान कम्पनी के अपने आंतरिक 
दोघ दूर करने 'के लिए बनाए गए थे, किन्तु बाद में, राजनीतिक सत्ता प्रात 
करने के साथ-साथ, देश का शासन सुचारु रूप में संचालित करने के लिए भी 
विविध प्रकार के अनेक सुधार उपस्थित किए गए; किन्तु दोनों का ्रन्योन्याश्रय 


र) 


संबंध ह । 
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अंगरेज़ और उनका हिंन्दी प्रदेश पर प्रभाव 034 १३१ 


हिन्दी प्रदेश के शासन तथा हिन्दी माषा-भाषियों का नवीन क्रम से जीवन 
संचालित करने की इण्टि से, कम्पनी के शासनान्तगंत, सर्वप्रथम विभिन्न 
चाटर ऐक्टों का उल्लेख करना आवश्यक है । कंपनी के शासन-काल में 
ब्रिटिश पात्चियामेंट द्वारा स्वीकृत १७७३, १७८४ १७६३, १८१३, 
१८३३ श्रोर १८५३ के चार्टर ऐक्ट विशेष «रूप से उल्लेखनीय 
हैं । पहले दो लॉड नॉथ के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट और पिट” ऐक्ट के नाम 
से प्रसिद्ध हैं जिनके अंतगत ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत और यूरोप 
में सुव्यवस्था तथा अन्य दोष दूर करने के उपाय निर्धारित (करिए गए 
ओर इंगलैंड में बोड ग्राव कन्ट्रोल की स्थापना की गई | इन विभिन्न चार्टर. 
ऐक्टो के अंतर्गत गवर्नेर-जनरल और उसकी कौंसिल के अधिकार और कार्य- 
क्षेत्र निश्चित किए गए, कंपनी का व्यापारिक रूप उत्तरोत्तर कम किया गया, 
उसका व्यावसायिक एकाघिपत्य कम किया गया | चाटर ऐक्टों के अतिरिक्त 
भारंत में ही अनेक नवीन विधान प्रस्तुत हुए, जैसे रेग्यूलेशन और नॉन-रेग्यूलेशन 
प्रांतों के लिए विविध नियम ( विशेषतः १८३३ के ३ ओर ४-फोट विलियम 
1४, सी० ८५-१८३६, १८५३ ) निर्मित हुए, कॉनवालिस तथा उनके बाद 
आने वाले गवर्नर-जनरलो की अध्यक्षता में कॉविनंन्टेड सिविल सर्विस के 
कर्मचारियों की नौकरी, आचरण आदि के सम्बन्ध में नियम बनाए गए, 
न्याय-शासन और दीवानी तथा निज्ञामत अदालतों ( १७७१, १७७२, १७- 
७३, १७८०, १७८१, १७६३, १७६७, १८००, १८०७, १८३३, १८२७, 
१८४३ और १८५३ ) का सगठन और न्यांयअ्द्धति की आधुनिक प्रणाली 
की स्थापना हुई, मालयुज़ारी-सम््रन्धी सुधार ( १७६३, १७६५, १८२२, 
१८३३, १८४३-१८५३ ) हुए, कंपनी का वाणिज्य-व्यवसाय बढ़ाने के लिए 
अनेक सुधारों और नवीन नियमों का निर्माण किया गया, चु गियों की व्यवस्था 
ओर शासन ( १८४२, १८५० ) स्थापित हुआ, नहरों का निर्माण. और 
सिंचाई की अन्य आयोजनाएँ (१८५०, १८५४) बनाई गइ, रेलों का निर्माण 
हुआ ` ( १८५३ ओर उसके बाद ), सड़कें बनी ( १८४३, १८५३ ), रुड़की 


१-- १८४५ में कोर्ट के डाइरेक्टरों का ध्यान भारत में रेल-निर्माण की ओर सब्वयम 
गया था। उस समय सैनिक तथा शासन-सम्बन्धी समस्याएँ उनके सामने थीं । किन्तु कोट 
के इस निणेय से हिन्दी प्रदेश में रेलों का निर्माण न होकर इस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा 

` कलकत्तो ( हावड़ा) से रानीगंज ( १२० मील ) तक सबसे पहली रेलवे लाइन बनी; 


दूसरी ओट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे कंपनी द्वारा ब बई से कल्यान तब( ३३ मील ), और 
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२२२ न्त्‌ | . « आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


के टॉमसन कॉलेज की स्थापना ( १८४८ ) हुईं, डाकख़ाने (१८२७, १८१०५ 
१८५४ ) और तारघर ” ( १८५१, १८५३, १८५५, १८५७ ) स्थापित 
किए गए तथा सार्वजनिक निर्माण) सेना, जहाज़, पुलीस, जेल, चिकित्सा, 
अस्पताल, नगरों की सफ़ाई, अर्थ-प्रबंध, सिक्का, बैंकिंग, बीमा आदि सम्बन्धी 
नियम बनाए गए | १८९८,१८२३ और १८३१५ में प्रेस-सम्बन्धी नियम बनाए 
गए । हिन्दी प्रदेश में तो १८३५ के बाद ही प्रेस स्थापित हुआ था । इस 
सम्बन्ध में कंपनी की नीति अ्रधिक प्रोत्साहन देनेत्राली नहीं थी । प्रारंभिक 
प्रेस-सम्बन्धी नियम तो कुछ अपमानजनक भी थे । ग्रालोच्य काल में कई 
शिक्षा-संस्याएं तथा आयोजनाएँ भी ( नवीन शिक्षा के लिए ) प्रचलित हुई , जसे, 
बनारस कॉलेज (१७६.१), कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी (१८१७), आगरा कॉलेज 
(१८२२), आगरा स्कूल बक सोसायटी (१८३७), दिल्ली कॉलेज, कलकत्ता मेडी 
कल कॉलेज (१८३५), १८१३ का पार्लियामेंट ऐक्ट, मेकॉले की ्रायोजना (१८ 
३५), सर चार्ल्स बुड की शिक्षा आयोजना (१८५४) और कलकत्ता, बंबई और 
मद्रास विश्वविद्यालयों (१८५७) की स्थापना, आदि । यद्यपि ईस्ट इंडिया कपनी 
भारतीय जीवन के धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति, राजनीतिक कारणों से, 
उदासीनता ग्रहण किए रही, तो भी समय-समय पर धार्मिक और सामाजिक 


तीसरी मद्रास रोलवे कंपनी द्वारा मद्रास से अराकान ( ३९ मील ) तक बनी । तत्पश्चात्‌ 
१८५३ में लॉड डलहदोजी ने उनके राजनीतिक, व्यापारिक ऑर सामाजिक लाभ देखकर 
उन्हें विस्तार देने का विचार किया । १८५९ तक आठ र लवे कंपनियाँ बनीं जिनमें से 
ईस्ट इंडियन, दिदंडियन ब्रांच ( वाद में अवध एंड रह लखड रेलवे,) दि सिध, पंजाब ऐड 
दिल्ली रेलवे ( बाद में नार्थे-वेस्टनं स्टेट रेलवे ) आदि विशेष रूप से उछ खनीय ह॑ । आगे 
चल कर रेली से सामाजिक, धामिक, राजनीतिक आदि आन्दोलनों को काफ़ी बल .मिला । 
दुभि तथा बाढ के समय अथवा तीथ-यात्रा के लिए जाते समय रलों के कारण धन 
समय, श्ञक्ति आदि सभी बातों में बचत होने लगी 
१---तार के प्रचार से समाचारपत्र-कला को काफी प्रोत्साहन मिला । रेल, तार 

आर प्रेस तथा समाचारपत्रों ने विविध आन्दोलन को गति प्रदान करने और नवीन भावों 
आर विचारों के प्रचार में यथेष्ट सहायता पहुँचाई। देश में राष्ट्रीय एकता का भी सत्रपात 
हुआ । १८५४ और १८६९ के वीच मार्सल होकर इंगलेड ओर भारत के बीच डाक-व्यवस्था 
हो जाने से यूरोपीय प्रभाव बढ़ने की और भी संभावना ६ गई । किन्तु यह "सब कुछ 
आलोच्य काल के बाद हुआ । आलोच्यकालीन परिस्थिति में कोई विशेष अन्तर न पड़ा । 
सबसे पहले १८५३ में आगर से तार भेजने की व्यवस्था हुई थी । 

२—‘For sometime the British Government did not interfere in 


ई (1 10121 religious practices. They even tolerated many 
:C-0. Dr 
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अंगरेज़ और उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १३३ 
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सुधारों के लिए उसे कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता था--या तो नव-शिक्षित = £ 
समङृज,क मत क प्रभावांतगत ' अथवा यदि किसी रीति या प्रथा की कत्सितता 

बहुत ही बढ़ जातीं थी । १८१३ में पालियामेंट ने इस सम्बन्ध में एक ऐक्ट 

स्वीकार भी किया था । कंपनी ने १७६५ में वाल-हत्या (वनारस), १८१० 

म त्राहर से दास बुलाना, १८२६ मं सती-प्रथा, १८३१ में दासों की स्वतंत्रता, 

१८४२ मं भारतीय दास-प्रथा, १८५० में वणु-व्यतस्था सम्बन्धी कठिनाइय 

के दूर करने, १८५६ मं विधवा पुनविवाह, ओर ठगी, नर-बलि आदि के 


सम्बन्ध म॑ं अनेक ऐक्ट ग्रोर नियम स्वीकृत किए | द 


absurd practices. This attitude of the British Government put 
obstaclesin the way of European missionaries. Once a Brahmin 
said to a preaching missionary: ‘Who are you, that come 
here to find fault with our religion ? What may be your name? 
Js not this temple ( pointing to one ) supported by the British 
Government ? The Brahmins, the priests, the dancing women, 
and all the attendants upon the altar, do they not receive 
their monthlye allowance from the public treasury ? The 
endowments, the internal economy, the times of worship and 
the celebration of the festivals,-are they not -all under the 
care and superintendence of the ( government) collectors ? क 
Do not European ladies and gentlemen make presents to the 
800 ?....—जी० डब्ल्यू० जॉनसन : “दि स्ट्र जर,इन इंड्या', जि० १, लंदन) १८४३, 
'पु० १४१-१४२ 
e—‘The Hindus who had received English education considered 
themselves to have escaped from the ‘degrading. superstitions of 
‘ Hinduism.’ Due to inception of English education many of the 
` tortuous practices displayed in the name of religion were 
being gradually abhored. ‘They: loudly clamoured for the 
abolition of brutal religious practices. ‘The old superstitioris 
‘failed to awaken religious terpidation in the hearts of those 
who had begun to question the infallibility of the.Shastras and 
who did no longer believe in superiority of the Indian religious 
heirarchy Tra सकि 
, उजी० डब्ल्यू० जॉन्सन : “दि ट्रेजर इन इंडिया?, जि० १, लंदन, १८४३;४ ० १९० 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आधनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
१ रे iS oO ७ 


४ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-विकास, सार्वजनिक ६01 080 और 
विविध सुधारों की उपर्युक्त संक्षित रूपरेखा से यद स्पष्ट हो जाता है कि वह 
अपने सौ वर्ष के इतिहास में हिन्दी भापा-भाषियों के हित और उनको प्रगति 
के लिए, हिन्दी प्रदेश के उद्योग-घंघों, वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति ओर उसमें 
वैज्ञानिक आविष्कारों के. प्रचार और यंत्र-युण तथा यूरोपीय ज्ञान-विज्ञन के 
प्रसार के लिए (कितना कम कार्य कर सकी । इन सत्र बातों के प्रचार से ही 
युरोप उन्नति-पथ पर अग्रसर हो सका था और उसी प्रकार हिन्दी प्रदेश में 
भी नव जीवन का संचार हो सकता था। किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इस 
सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयत्न न किया । उपयुक्त तिथियों तथा इतिहास से 
यह ज्ञात होता है कि १८१८ तक तो कम्पनी हिन्दी प्रदेश में विजय प्राप्त 
करने में लगी रही । १८१८ में राजपूताना के नरेशों ने आत्म-समपंण किया 
था । १८२६-२७ में भरतपुर के क़िले की बिजय अर अनन्त में १८५७ में 
अवध का अँगरेज़ी राज्य में मिलाया जाना दो अन्य महत्त्वपूरण तिथियाँ तथा 
ऐतिहासिक घटनाएँ हैं । किन्तु जहाँ तक हिन्दी प्रदेश पर अँगरेज़ी प्रभुत्व 
स्थापित होने से सम्बन्ध है १७६४ और १८१८ के बीच का समय ही उग्र 
राजनीतिक संघर्षो और तीब्र परिवर्तनों का समय है। ऐसे समय में अंगरेज़, 
स्पष्ट है, सांस्कृतिक विषयों की ओर अधिक ध्यान न दे सकते थे । उसके बाद्‌ 
बहुत दिनों तक वे विजित प्रदेशों को संगठित तथा सुव्यवस्थित करने में लगे 
रहे । कम्पनी ने जो कुछ थोड़ा-बहुत किया भी वह आलोच्य काल के लगभग 
अंत में क्रिया और फलतः हिन्दी प्रदेश का जीवन, आलोच्य काल में, अपने 
परपराविद्वित शीवन से कोई अधिक भिन्न रूप धारण न कर सका ।' विविध 

१—'With regard, however, to the British power in India, the 
period of fairly ascertaining the nature of its influence on the 
natives, is ( according to the opinion of some) hardly yet 
arrived. Forty years have scarcely elapsed since we first 
enjoyed the quiet possession of almost any portion of our 
Indian territory; a period, perhaps, too short fairly to judge of 
the nature and effects of any government, on the comfort and 
inprovement ofits subjects, 


“That era, when it arrived at full maturity and vigour, and 
when it con:equently possessed. a complete ascendenty and 
control over the politics of India, could alone display 10 
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सुघारवादी नियम और परिवर्तन जीवन-परिधि के कहीं-कहीं किनारे मात्र छु» £ 
पएन्ये, अन्यथा जीवन जैसा का तैसा बना रहा । प्रेस ओर नवशिक्षा के 
प्रचार से केवल गद्य-चेत्र में हमें नवीनता और उसका प्रथम क्रमबद्ध इतिहास 
मिलता है । व्यापक और सम्यक्‌ रूप से देखने पर हिन्दी प्रदेश भाव, विचार, 
जीवन-क्रम, और फलतः साहित्य की दृष्टि से गृतिद्दीन बना रहा । इसके 
अतिरिक्त मनुष्य मात्र का परातनत्व के प्रति मोह भी हिन्दी प्रदेश के 
जीवन की ः्रपरिवर्तेनशीलता का एक प्रधान कारण था । 

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि लगभग पचास वर्षों से भी अधिक की 
अराजकता, अव्यवस्था, निरंतर युद्ध-बिग्रह, लूटमार, रक्तपात आदि के बाद 
हिन्दी भाषा-भाषियों को ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्यांतर्गत सुख और शांति 
कम-से-कम वाह्य दृष्टि से--प्राप्त हुई थी । आलोच्य काल के प्रसिद्ध भारतीय 
इतिहास-लेखक सैयद गुलाम हुसेन खाँ ने यह बात मुक्तकण्ठ से स्वीकार की 
है कि केवल युद्ध-विद्या और पारस्परिक ऐक्य की दृष्टि से ही नहों, वरन्‌ शासन-कला 
की दृष्टि से भी अँगरेज़ भारतवासियों की अपेक्षा कहीँ श्रधिक बढ़े-चढ़े थे । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य में लोग कम-से-कम एक दृष्टि से अवश्य सुखी 


OP OD 6 अर 


genuine effects, and determine the true nature of its influences 
Previous to this period ithad to contend for its defence and 
self-preservation, amidst the surrounding hostility of semi- 
barbarous states; it was then also cramped and fettered in 
forming its internal arrangements, for the peaee and security 
of its own subjects; it was often interrupted and disturbed in 
its plans by contiguous anarchy, constantly perpetuated by 
the ferocious turbulénce of neighbouring chiefs. In estimating, , 
therefore, the improvements that have been made by the 
British government on the condition of India, we must state in 

the account, the feebleness of its power after its first establishe 
nent, and the recont nature of many ofits provisions, which 

will often justly explain the small progress that sometimes 
appears to have been made in accomplishing its ends.’ © 


विलियम टेनेट : “थॉँटस ऑन दि शफ क्ट्स आँव दि ब्रिदिश गवनेमेट ऑन दि स्टेट 
आव इंडिया?, एडिनबरा, १८०७, १०३ 
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*थे अर्थात्‌ क्रानूनी व्यवस्था, स्वेच्छाचारिता का श्रभाव, जीवन तथा घन-संपात्त 
की सुरक्षा, धार्मिक तथा सामाजिक हस्तक्षेप का श्रभाव टीकों तथा यरोपीय 
चिकित्साशास्त्र के सुखों, सावजनिक _निमण-आयाजनाश्र+, शिक्षा आदि की 
दृष्टि से | किसानों, कारीगरों ओर व्यापारियों" ने इस पारवतन का स्वागत 
किया, क्योंकि ऐसे ही वातावरण में वे पनप सकते थे । इसीलिए अनेक किसानों, 
कारीगरों और व्यापारियों ने भारतीय नरेशों द्वारा शासित श्रराजकतापूरण राज्य 
छोड़ कर कम्पनी द्वारा शासित शान्तिपूणं भूमिभार्गा में शरण ली । साथही 
जिन नरेशों, ज़मींदारों, नवात्रों ्रोर रईसों को ग्रँगरेजञों को छत्रछाया म रहने 
को मिला उन्होने नवीन राजनीतिक व्यवस्था पसंद की । भारताय सामता द्वारा 
लिखे गए अनेक ऐसे पत्र उपलब्ध हैं जिन्होंने मरहठों से परेशान हो कर 
अँगरेज़ों से शरण की भीख माँगी ओर निस्संदेह ग्रॅगरेज्ों ने अपनी शर्तों 
हैं शरण भी दी | 


[कक 


किन्तु आलोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश के जीवन का यह एक पक्ष है। उसका 
एक दूसरा पक्ष भी था जो बहुत अधिक उज्ज्वल नहीं है ।* सबसे पहली बात 


~ 
_ 


तो यह है कि सैनिकों तथा सामंतों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिनमं 
देश-प्रेम और ्रात्म-गौरव की उत्कट भावना थी ओर जिन्हें ग्रपनी स्वतंत्रता 
का अपहरण हो जाने पर हार्दिक सन्ताप था । ऐसे सैनिक और सामन्त छोटे 
बड़े सभी प्रकार के थे | साथ ही कम्पनी के राज्यांतगत स्थापित नई श्रदालतें, 


क्त 


१—_'There is no class of men more interested in the stability 
of our rule in India than thisof the respectable merchants; nor 
is there any upon whom the welfare of our Government and 
that of the people more depend 
' मेजर स्लीमैन : 'रम्विलस ए ड रिकलेक्शान्स’, ल दन, १९१५, १० ४०९ 

द २—‘...the Asiatic conquerors had soon abated of their ferocity; 
and the short life of man had been sufficient to repair the 
waste they had occasioned. But with the English the case was 
éntirely different; their conquests were still in the state they 
had been in twenty years ago. They had no more society with 

‘the pedple than if they still residedin England, but with the 
view of making fortunes, rolled in, one after another, wave 
after wave; so that there was nothing before the eyes of the 
natives, but an endless flight of birds of prey and passage, with 
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जिनमें उच्च और निम्न सभी श्रेणियों के लोगों को उपस्थित होना पड़ता, ८ 
था$ न्ग्रौर नवीन न्याय-प्रणाली समाज के उच्च श्रेणी के लोगों को. 
बिल्कुल अच्छी न लगती थी ।1 ्रदइलत में उपस्थित होना वे श्रपनी शान 

के ख़िलाफ़ समभे थे। ऐसी व्यवस्था से वे पहले कभी परिचित न थे । इसके 
अतिरिक्त कम्पनी राज्य में राजनीतिक, सामाजिक ओर आर्थिक हष्टिकोणों से 
मुसलमानों की अत्यधिक क्षति हुई थी ।२ एक प्रकार से उनका सांस्कृतिक हास 


appetites continually renewing for a good that was continually 
wasting. With us there were no retributary superstitions, bY 
which a foundation of charity compensated for agestd the poor, 
for the injuries and rapine of a day. 


‘With us no pride erected stately monuments, which 
repaired the mischiefs pride had occasioned and adorned the 
country out of its own spoils: England had erected no churches, 
no hospitals, 770 palaces, no schools: England had built no 
bridges, made no high-ways, cut 70 navigations, dug no 
reservoirs. Every other conqueror of every other description, 
had left sone monument of state or of beneficience behind 
him: but were we to be driven outof India this day nothing 
would remain to tell us that it had been possessed, during the 
ijnglorious period of our dominion, by anything better than the 


Qurang Outang or the ६९7. फोत्स के इंडिया बिल पर दिएगए बक 
के भाषण सें >> 
ओ- १--४()02८ ०४४6 grievances which the high ०1१६४ Indians had 
against the British rule was the uniform law for all—rich and 
poor. The rich people did not like to come to the court, appear 
in a dock, bow down : before the court and undergo other 
necessary processes. They admired alright that a Britigh judge 
did not observe caste rules and meted out justice to all. But . 
they themselves feel disgraced when asked to appear before the 
८०५7४ —_जी० डब्ल्यू० जॉनसन : दि स्ट्रैजर्‌ इन इंडिया’, जि० १, १० २०२३-२०४ 

‘२— Many of the younger Muslims of rank had been left 
with no. charices ofadvancement either, in thesarmy or in the 
state: They either sank into sots, 07 became decoits and rebels’ 


“The Company did nothave any army 69793 commanded by 
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ल्त 


» हो गया था या हो रहाथा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों में वाहबी 
आंदोलन का जन्म हुआ । इस आंदोलन के प्रबर्तकों ने मुसलमानों में इत्लीमी 
विशुद्धता ओर कट्टरता की भावना उत्पन्न की । फिर नील की खेती करने वालों 
पर किए गए अत्याचार, निम्न श्रेणी के यरोपियनों का धृष्ट व्यवहार, कम्पनी 
के सिविल और सेनिक कर्मचारियों की उद्दण्डता,) दिल्ली के वयोवृद्ध 


them. Their erspectability and comforts were on the 
१९०३)—रजीनाल्ड हवर: 'नेरोखि ऑव ए जनी भ्र दि अपर प्रॉविन्सेज़ आँव 
इंडिया.. १८२४-१८२५, जि० ३, ए० २९८ 
१. आलोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश में अनेक अंगर ज़ रहते थे। उनके संव ध में रे जी- 
नाल्ड हेबर का कहना है 
‘They always quarrelled with and oppressed the natives 
and did much to sink English character in the native eyes. The 
conduct of the lower order of Europeans in India was such as 
to show the absurdity of the system of free colonization. The 
English society generally composed of merchants and officers. 
Each of the civil station had a little English society within—the 
Judge, the Collector, the Registrar,the Station Surgeon and the 
Postmaster. The military stations were full of military 
_ officers, camps, hospitals etc. and church chaplains. Neither 
» the civil nor military officers had much contact with the 
people, though between officers and magistrates of a certain 
rank, and the natives of «distinction, there was occasional 
interchange of visits and civilities...... And though they 
were honest in discharging their duties, the Company govern- 
ment was not generally popular, nor was advancing towards 
popularity. ‘There were causes of it, One of these was the 
distanceand haughtiness with which a very large proportion 
of the civil and military servants of the Company treated the 
upper and middle classes of the natives. Against their mIixIng 
the English society, there were certainly many hindrances, 
though even their objection to eating, asfaras the Muslims 
were concernéd, could be conquered in the right way; But 
there were some amusements, as private theatrical entertain 
ments and thé sports of the {field in which the Indians would 
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सम्राट्‌ और अवध के नवात के प्रति लॉर्ड हेस्टिंग्ज का अनुचित व्यवहार, मिश- 
बृरियों द्वारा भारतीय धर्म पर किए गए प्रहार, भारतवासियों में सांस्कृतिक ग्राशंका? 
भारतीय वाणिज्य-व्यवसाय नष्ट करने वाली सरकारी नीति, अनेक कर, हिन्दी 
प्रदेश की बढ़ती हुई निर्धनता, नवीन और प्राचीन शासन प्रणालियों का अजीब 
आर सुविधाजनक मिश्रण आदि बातें ऐसी थाँ जो लोगों में उत्तेजना पैदा 
कर रही थीं । ऐसे अवसरों पर या ये बातें सोच कर ब्लोग लहू का घट पीकर रह 
जाते थे । कुछ कर सकने के लिए वे असमर्थं थे । कम्पनी सरकार अत्याचारी 
थी | वह बल-प्रयोग में विश्वास रखती थी । वह लोकप्रिय न रह गई थी। फलतः 
लखनऊ, कानपुर, बनारस तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में यूरोपीय यात्रिश्रो ने 
अपने को अराजकतापूर्ण परिस्थिति में पाया | इन शहरों में यूरोपियनों और 
भारतवासियो में ऋगड़े भी हो जाया करते थे । युरोपियन ओर ईसाई, इन नामों 
Cs RR 
have delighted to share, and invitations to which would have 
Aattered them much. The French under Perron and Des 
Boignes lived on easy and friendly intercourse with the 
natives of the rank in Agra and the Doab. Then, the foolish. 
pride of thf English absolutely led them to set at nought the 
injunctions of their own government. The Tasildars and 
Subadars were not offered chairs. There were hardly afew 
English collectors who observed this etiquette, Such Indian 
officers felt aggrieved every time these civilities were 
neglected. Men of cld families, were kept out of their former 
situations by this and other such slights, afld all the natives 
endeavoured to indemnify themselves for these omissions On 
our part by many little pieces of ruden: ss which was Caily 


increasing’ | 
__'जैरेटिव ऑव प जनी ग्र, दि अपर प्रॉबिन्सेज आँव इंडिया...१८२४-४१८२५, जि० 
१, १८२८, १० २३२-२३ से सं चप्त किया गया । 

१---४1६ 15, however, thought that the natives do not really 
like us, and that if a fair opportunity offered, the Mussalmans, 
more particularly, would gladly avail themselves ofjt to rise 
against us. But this is from political, not religious, feeling; and 
it has increased of late yeats by the conduct of Lord Hastings 


to the old Emperor of Delhi...—$वर 
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के प्रति लीगों में घुणा की भावना उसन्न हो गई थी। लोगों में कम्पनी के 

“शासन के प्रति विरोधी विचार जन्म ले रहे थे और अवसर पाते ही उसका 
तरता उलट देने के लिए तैयार थे । १८३० में जब कम्पनी का चाटेर समाप्त 
हुआ तो उन्होंने ईश्वर से प्राथना की वकि वह फिर उसे न मिले । 


सामाजिक हृष्टि से भी ग्रॅगरेजों ओर भारतवास्ियों के पारस्परिक संबंध 
का अत्यन्त रोचक इतिहास है । उससे यह ज्ञात हो जाता है कि दो जातियों . 

के पारस्परिक संपर्क से ञ्रालोच्यकालीन हिन्दी साहित्य पर किस प्रकार कोई 
प्रभाव हृष्टिगोचर न हो सका । प्रारंभ में जब अँगरेज़ यहाँ आकर बसे थे 
उस समय उनके दो प्रधान दृष्टिको ण्‌ थे- कम-से-कम समय में अधिक से 
अधिक धनोपाजन करना ओर सैनिक जीवन व्यतीत करना । वे भारतीय 
जीवन से पृथक्‌ अवश्य रहे, किन्तु उसे घृणा की दृष्टि से न देखते थे। जो 
कुछ उन्हें भारतीय जोवन में पसन्द भी था वह केवल कपड़ों, खाने-पीने, कुछ 
भारतीय शब्दों तथा अन्य ऊपरी बातों तक सीमित था । वास्तव में वे वैसे ही 
बने रहे जैसे इँगलेंड में थे ।१ १७५७ के बाद की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने 
पर उनमें जातीय गर्व की तीब्र भावना का और भी उदय हुआ ओर वे 
भगड़ालू हो गए । किन्तु उनके नागरिक जीवन में ऐंग्लो-इंडिद्मन वातावरण 
बराबर बना रहा । | 
किन्तु अठारहवों शताब्दी के लगभग अंत में भारत ्राने वाले अगरेज़ों 
“और भारतवासियों के नागरिक जीवन में भी विच्छेद होने लगा था । अब 
उनको नीति जाति-भेद और वर्ण-मेद पर आधारित होती थी । भारतवर्ष में 
रहते हुए वे या तोशनिम्न श्रेणी के नोकरों के, जैसे, माली, साईस, घसखुदा, 


७ 


१-- What they borrowed fron: India were the excrescences 
of Indian customs and not their essence. Thus they took the 
zenan2 frem Musulman society but never became Musulmans; 
and they adopted various Current Hindu superstitions without 
‘ever absorbing any Hindu philosophical ideas: They adopted 
indian words to form numbers of ‘Hobson—Jobson,’ many of 
which have been adoptéd into‘ tbe language, but they never 
learnt the local vernaculars ' themselves, conducting their 
business in the debased Portuguese current round the coast or 
by means of interpreters.....——स्पीभ्रर : “दि 'नबोंब_स?, पृ० २२ 
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अ्ँगरेज्ञ और उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव = 1000 
चाबुकसवार, दरवान, भिश्ती, सरवान, चौकीदार, खानसामा, आया, हज्जा, | 
दर्ज़ी) धोबी, आया-दाई, आदि, या सामंतों और सेठों के संपर्क में आते थे । 
अपार जन-समूह और देश के भीतरी बागों से उनका कोई संबंध नहीं था । 
विभिन्न भारतीय राज-दरबारों में रहने वाले ग्रंगरेज्ञ राजदूतों का जनसाधारण 
से कोई भी संपक नहीं था श्रँगरेज व्यापारी अपने छोटे-छोटे उपनिवेश बना 
कर अलग रहते थे । उच्च श्रेणी के लोग राज दरबारों में'ही आपस में मिल- 
जुल पाते थे | छावनियों में केवल अँगरेज्ञ ही ग्रंगरेज्ञ रहते थे । कलकत्ते से 
दिल्ली तक के नील के व्यापारी अपना जीवन भारतीय जीवन शै पुथक्‌ रखते 
थे । यूरोपियन सैनिक साहसिकों ने श्रद्ध भारतीय जीवन-क्रम ग्रहण अवश्य 
किया, किन्तु ऐसे साहसिकों की संख्या एक प्रकार से नगण्य थी । बहुत-से ईसाई 
पाद्री भी थे जो भ्रष्ट और रुपया बनाने वाले थे । १८३० तक ईसाई धर्म-प्रचारकों 
को राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक समभा जाता था और फिर भारतीय जनता 
उन्हें सशंकित दृष्टि से देखती थी | सच बात तो यह है कि १७६० के बाद 
के अँगरेज़ शासकों की साम्राज्यवादी नीति और केवल सैनिक जीवन व्यतीत 
करने वाले यूरोपियनों का भारतागमन दो विभिन्न जातियों के पारस्परिक घनिष्ठ 
संबंध में बाधदी सिद्ध होने वाले प्रधान कारण थे । वे भारतवर्ष में छोटे-छोटे 
इँगलैंड बना कर रहने लगे । वास्तव में भारत-यूरोपीय इतिहास की यह एक 
अद्भधत घटना है कि जिस समय कम्पनी के कमैचारियों में भ्रष्टता आर दुराचार 
फैला हुआ था उस समय अगरेज़ों और भारतवासियों में व्यक्तिगत मित्रता 
आर बराबरी के सामाजिक दर्जे के आधार पर संबंध स्थापित होते थे, किन्तु 
कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वेलेज़ली तथा उनके बाद आने वाले शासकों के 
अंतर्गत ज्यों-ज्यों कम्पनी के कर्मचारियों की भ्रष्टता और दुराचार को दूर करने के 
प्रयत्न होते गए त्यो-त्यो वे भारतीय जीबन से कटते गए और एक दूसरे को समने 
की चेष्टा उत्तरोत्तर कम होती गई । थोड़े ही समय में एक दूसरे,के संपक में 
आना असंभव हो गया । कॉनवालिस और उसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी' 
के शासन में भूमि-संबंधी विभिन्न बंदोअस्तों के कारण एक नवीन अभि- 
जात वर्ग की स्थापना ही नहीं हुई, वरन्‌ शासन, न्याय, वैदेशिक आदि विभागों 
में ऊँचे-ऊँचे सरकारी पद ग्रॅगरेज्ञों के लिए ही सुरक्षित कर श्रफरेज कमै- 
चारियों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया गया जिसका जनता से कोई संबंध नहीं था | 
उस समय कम्पनी ने अकबर के मनसबदारों की भाँति एक भारतीय राजकीय 
नौकरशाही बनाने की बात न सोची | यह भारतीय नौकरशाही कम्पनी के: 
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प्रति उसी प्रकार राजभक्त और विश्वस्त होती जिस प्रकार मनसब्रदार अपनी 
शकत्षा-दीज्ञा, उचित वेतन, सद्ू-व्यवहार, गौरव-प्राप्ति और समुचित उन्नति 
` मिलने आदि कारणों से मुगृल-सम्राट्‌ के प्रति स्वामिभाक्ति प्रकट करते थ । 
शासन संबंधी विभिन्न विभागों से भारतवासियों को अलग करने को यह प्रक्रिया 
अत्यन्त सूक्ष्म और टरूद रूप धारण करती जा रही थी | भारतीय जीवन से 
अनभिज्ञ अँगरेज़ राज-कर्मचारियों के आने से परिस्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय 
हो होती गई । वास्तव में ईस्ट इंडिया कम्पनी को पुराने राज्य-कमचारियों पर 
बिश्वास नहीं था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसे प्राने भारतीय संनिकों पर 
विश्वास न रह गया था । उनके स्थान पर वह ग्रगरेज़ कमेचारियों को नियुक्त 
करना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझती थी । इस प्रकार पुराने राज्य-कमचारियों 
के स्थान पर कम्पनी के राजकीय क्षेत्रों में कर्क, साधारण बनिए ओर व्यापारी 
ही भारतीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रह गए थे । एक साधारण 
अँगरेज़ उन्हें ही भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति का प्रतीक समझता था | आए 
दिन कम्पनी की घमकियाँ मिलते रहने से. भारतीय नवात्रों और राजाओं का 
मन उसकी «ओर से फिर गया था । यहाँ तक कि देशी वकील भी अगरेज़ 
कर्थचारियों की मिड़कियाँ सहन किया करते थे । अ्ँगरेज़ों के भारतीय जीवन 
से अलग हो जाने में यरोपीय स्त्रियों का मी हाथ था । ज्यों-ज्यों भारत में यूरोपीय 
(खियो की तंख्या में वद्धि होने लगी, योस्यों अगरेज लोग उन्ही की संगति म 
रहने लगे और इस प्रकार सजातीयों के साथ रहपं-रहते उनमें जातीय ओर रंग- 
मेद संबंधी भावना बढ्ने लगी । युरोपीय स्त्रियों का तो भारतीय जीवन से 
संपर्क एक प्रकार से नितान्त शून्य था। वे आपस में भारतवासियां को 
odious blacks’, ‘black brutes’, ‘black vermins’, ‘nasty 
heathen wretches, ‘hlthy creatures’, आदि घणासूचक 
-शब्दों से संब्रोधित करती थीं ।१ ्रँगरेज़ बच्चों में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण 
उत्पन्न हो गया था | वे अपने को यदि पर्वत के उच्च शिखर पर बैठा हुआ 
'पाते थे तो भारतवासियों को कदम-लिप्त कृमि-कीट की भाँति । उन्नीसवीं 
शताब्दी में ज्यों-ज्यां समय बीतता गया हालत यहाँ तक बिगड़ी कि 
बैंटिक वेर समय तक ग्राते-श्राते भारतवासिंयों को गवर्नर-जनरल के निवास- 
स्थान तक सवारी पर बैठ कर आने का अधिकार प्राप्त नहीं था | साथ ही 
'इस समय तक भारतीय नवाब और राजा स्वयं अँगरेज़ों के साथ- भोजन करना , 


१--दे ०, मिसेज़ फेन्टन ( F€॥६०॥ ) के 'मेम्त्रायसे' 
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या उनके साथ सामाजिक संबंध रखना ग्रात्म-सम्मान और आत्मगौरव के = = 
विर्द्ध,समझने लगे थे। समाज के लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों के यहाँ अँगरेज़ 
सरकारी फर्मचारियों ने भी आना-ज्मना बन्द कर दिया था। अदालतों में 
भारतवासियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था । छोटे-से-छोटा 
अगरेज़ कमचारी बड़े-से-बढ़े भारतीय से सलाम की आशा रखता था । ओर | 
इस प्रकार जातीय गये को रंग-भेद का रूप धारण करते देर न लगी । जीवन 
के इन वाह्य क्षेत्रों के बाद फिर नौबत उच्च और अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों तक 
पहुँची । फिर तो भारतीय नैतिक जीवन पर दी नहीं वरन्‌ यहाँ की सभ्यता, 
संस्कृति, दिन्दू और मुसलमान धर्मों और उनके अंतर्गत जीवन-संवंधी जो कुछ 
था सभी पर प्रहार होने लगे। भारतवासियों को गया-त्रीता और उनकी 
संस्थाओं को सारहीन समभा जाने लगा । ग्रगरेज़ समझते थे कि सामूहिक 
और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टियों से भारतवासी अति निम्न कोटि के प्राणी हैं ।? 
देश में ज्यों-ज्यों रेल तथा यातायात के वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रचार बढ्ता 
गया त्यो-यों अँगरेज़ों को भारतवासियों से अपने को अलग रखने मं सुविधा 
होने लेगी । अब उन्हें गमी लगती थी तो तुरंत किसी पहाडी स्थान पर चले 
जाते थे | साथ ही इँगलैंड और भारतवर्ष आने-जाने में कम समय लगते 
जाने के साथ-साथ उनका ध्यान भारत की अपेक्षा इँगलैड पर ही अधिक 
केंद्रित रहने लगा | मुसलमान विजेताओं की भाँति उन्होंने न तो भारत को 
अपना घर बनाया और न वे यहाँ के लोगों में ही घुलमिल पाए । किन्तु 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति निंदात्मक और संहारात्मक इष्टिकोण 
ग्रहण करने पर भी एकाध अँगरेज़ कभी-कभी ऐसा निकल आता था जो यहाँ 
के जीवन को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से समझने की चेष्टा करता था और 
यहाँ के रहने वालों के अधिकाधिक संपर्क में आने का इच्छुक रहता था । 
इसमें भी यह त्रात ध्यान रखने की है कि इस प्रकार के अपवाद, सी के बाद 
सरकारी टंग से और कॉनवालिस के बाद व्यक्तिगत रूप में, मुसलीमानों के 
साथ सामाजिक संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से मिलते हैं । हिन्दी प्रदेश में 
मुरादात्राद, मिर्जापुर], पटना, हरिद्वार, आगरा, आदि नगरों के अतिरिक्त 
सामाजिक संपर्क और आदान-प्रदान के दो प्रधान केन्द्र थे--श्रवध (लखनऊ) 
आर बनारस । शुजाउद्दौला के समय से कलकत्ता श्रौर लखनऊ के बीच 
यूरोपियन यात्रियों, सेनिकों, रेज़ीडंटों आदि का ताँता लगा रहता था । ईसाई 
oS RRR त न 


5 ९८ के | ९ 
१--दे ०, टी० जी० पी० स्पीअर कृत “दे नबाँबस', अक्सफ़ड, १९३२ 
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१४४ श्राधुनिक हिन्दी/साहित्य की भूमिका 


= मिशनरियों का आवागमन भी लगा रहता था । लखनऊ में इस. छोटे से 
यरोपियन समाज का नेतृत्व रेजीडंट के हाथ में रहता था । अवध के नवीत्रों 
से इन यरोपियनों की भेंट होती रहती थी और उन्होंने यरोपियन चीजों में 
अ्रत्यधिक दिलचस्पी भी प्रकट की ।' लखनऊ सावभौम नगर हो गया था। 


१—King Nasir-ud-din Hyder had got made a large balloon 
in the Dilkoshy Park at Lucknow. It was made by a tall and 
slender young English gentleman, who visited Lucknow, with 
his uncle, for the special purpose of constructing and ascending 
in this mfchine. The balloon began to ascend. Jt was sixty 
feet long including boat and all, and twelve feet wide. But 
high up in the clouds it seemed to be no longer then a small 
water-jug. ‘The balloon began to descend 17 miles away from 
there. It was in march. The travelling people thought it was 
some terrible demon from aboveto seize and devour them. They 
got panic: struck and lay senseless on the ground. The king 
was very glad to meet that youug man and gave him several 
thousand rupees over and above the cost of making the balloon 
and.providing him and his uncle during their stay 
-जमेज़र स्लीमैन कृत “ए जनी भ्र_ दि किंगडम ऑव अवध १८४९-५०१, जि० २, लंदन, 
१८५८, प० ३२६-३२९ से संक्षिप्त किया हुआ । 
१ इस ग्रंथ में वाष्प-शक्ति के प्रदशन का भी .उल्लेख है । वही, ० ३५६ । 

“There were two bridges over the Gomty in Lucknow and 
one was a vegy. noble old°?Gothic edifice of stone. The other 
bridge laid on boats connected the King’s park with his palace 
Saadat Ali had brought over an iron bridge from England and 
a place was prepared for its erection. But on his death his 
successor declined prosecuting the work on the ground that it 
was unlucky...... -हेबर के ग्रंथ (२, १० ९१) से संच्चिप किया गया । नवाब 
सञआादत अली इंगलैण्ड हो आए थे । 

५ 18377) In Lucknow some of the buildings partook of 
both the European and oriental style ofarchitecture and many 
of thm werg furhished in the English fashion. One ofthe 
king’s palaces on the river Gomti was built after the English 
plan and to this retreat he was in the habit of making 
excursions, in a small steam-boat, constructed for him in 1819 [ 
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अंगरेज़ ओर उनफ़ा हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १४५ 


१७६७ से १७७० तक इलाहाबाद और तत्यश्चात्‌ दिल्ली में शाहग्रालम. | 
यङ्रोपीय यात्रियों ओर सेनिकों का स्वागत करता और उनसे विविध विषय- 1 
सम्बन्धी बातचीत करता था । कोत द्‌ व्वान (Comte 66 1301916), जनरल 
पेर (General Perron), जॉन टॉमस (George Thomas) और 
कनल स्किनर (८61010116]1 51:1111161) आदि कई सेना-नायक भारतीय नरेशों 
के साथ राज-दरत्रारां मं जीवन व्यतीत करते थे | यरोपियन और भारतीय दोतों 
पद्धातियां के अनुसार उनके साथ प्रीतिभोज होते थे तथा उनका मनोरंजन किया 
जाता था । यहाँ तक कि पद के पीछे से बेगमों के साथ उनकी भेँट: भी हुआ 
करती थी । दरत्ारों में यूरोपियन ख्रियाँ भी आया-जाया करती थीं १ ब्वान ग्रली- 
गढ़ में रहता-था और ्रविवाहित रहने पर भो अपना रनिवास रखता था । मार्टिन 
( लखनऊ ) ओर वेगम समरू भी श्रद्ध -भारतीय जीवन व्यतीत करते थे । 
च्रॉक्टरलोनी ने दिल्ली, करनाल तथा अन्य स्थानों में मकान बनवाए और 
भारतीय जीवन की अनेक बातें ग्रहण कीं । उसकी पूर्वी जीवन-प्रणाली देख- 
कर ब्रिशप हेरर को अत्यन्त आश्चर्य हुआ था । फ्रेज़र नामक व्यक्ति भी 
दिल्‍ली के कई भारतीय घरों में आता-जाता था । यद्यपि अवध के नुवा 

` य॒रोपियनां को दावतों मं बुलाते थे, तो भी उनका यरोपियन स्त्रियों -से अधिक 
संपक स्थापित न हो सका । यरोपियन स्त्रियों को अवध के नवाबों का व्यबहार 
अच्छा न लगता था, यद्यपि दरबारों में बैठ कर वे तम्बाकू चत्रातीं और हुँक्का 
पीती थीं । हेस्टिंग्ज़, कोलब्रुक, विलियम जोन्स, विल्किन्स तथा कम्पनी के अन्य. 


State carriages were of English construction. Europeans were: 
entertained to dinner in the English style.’ नस 
डिया बिफ़ोर दि सिपॉय म्यूटिनी? से (१० ३६३--३६४ ) संक्षिप्त किया गया । 

१८२४ में अवब के नवाब ने हेवर को नाइते के लिए निमंत्रित किया था । हवर ने 
एक तंग ल'बे कमरे में लॉड हृस्टिंग्ज़ का चित्र लगा हुआ देखा । मेज्ञ-कुसियो इँगलौँड की 
बनी हुई थीं ओर चीनी बतेन इँगल ड और फ्रांस के बने हुए थे खाने की चीजु अँगरेज़ी 
ढंग से परोसी गई थीं । उनके खाने का ढं भी यूरोपियनों जैसा था.। नाइते के समय अवध 
के नवाब ने हेवर से भाप के एंजिनों, एक अंगर ज द्वारा आविष्क्त जहाज़ चलाने की एक 
नवीन वैज्ञानिक विवि, शीराज़ के भूकंप, अगर ज़ी में लिखे ग्रंथों, हिन्दुस्तानी-अरबीः 
कोष, फ़ोट विलियम कॉलेज के कैप्टेन लौकेट, हबर की रचनाओं आदि के बार में बाते 
कीं । दरवार में कई यूरोपियन ० जीनियर, चित्रकार ( जैसे, श्री होम ), सर्जन आदि थे। 
अवध का नवाब सआदत अली अगर ज़ी बोल लेता था और कभी.कभी अंगर ज़ी पोशाक 
भी पहन लेता था।ल किन श्रपने पुत्र को वह अगर ज़ी शिक्षा और रुपक से अलग 
रखता था । 
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ग्राधनिक हिन्दी साहुत्य का समका 
१४६ 5 


1 ग्री और इस बात का इंतज़ार 

उच्च पदाधिकारियों ने स्वयं फ़ारसी भाषा सीखी [र दस [त का दा हे 

01 किया कि पहले भारतवासी श्रँगरेज्ञी सीख । अवध क त्रतिरिक्त द ०५ 

ह < ड ~ ~ ~, ररा रजं प थ म्प 
स्थानों में भी. मुसलमान नवार आर ज़मीदारों का ग्रंगरेज के साथ = 


~ 


स्थापित हुआ । 5 ऋअपरेजों में व्यापक रू 
कित, कुछ अपवाद छोड़ कर, हिन्द्र आर ररा वल 
थि 56 CTO लते ।) हिन्द्रों की वर्णु-व्यवस्था, खानः 
में सामाजिक संपर्क के उल्लेख नद मिलते । 1६५ ८ भें। इन 
न्म सः 0 गी ००७ ७ च ` बाधक द्व हए ह्‌ ड्‌ 
पान, छुञ्राछूत आदि सम्बन्धी विचार संभवतः शाके 0 में घटा 
> <~ ०» ee ज्‌ त्र छि क क ड्य < 
विचारों के पौलस्वरूप जिस प्रकार स्व र्दन समाज अनेक डरको] " ° ८ 
9 म के साथ घनिष जिक संपक स्थाप 
कार विदेशियों के घनिष्ठ सामाजिक ६ 
हुआ या उसी प्रकार विदेशिर्या कसी Rr 
हु | स ° सं उन्हीं के त्र चार पर ह्श्रा | दसरा स त्रलग 
होने या न होने का निर्णय भी उन्दी के आ Se 
ट्‌ - उक ड्स के र्र ८ “० हिः रशा 
भ हिन्द पहले से ही सीखे हुए थे । इसके अतिरिक्त हेह नरेशां म ` 
BS »पीय संपर्क के केन्द्रों से ज़रा दूर पड़ते थे) ओर 
राजपूत नरेश भारतीय-यूरोपीय संपक के कन्द्रा ® ञ्‌ रै 4 र र 
रहको में, यश्चापि उनका हमारे विषय से कोई विशेत्र सरन ws 
° लय 9 कि न य % ~ ००७ के 5 थ त्र त्र 
और गर्व की भावना-इतनी अधिक तीव्र थी कि वे यूरोपियन के दा रावरी 


१-९) ६7९ Was a national, social and religious gulf OF aed renigous gulf venues: 
the English on the one hand, and the Hindus and Sri र 
the other. The Indians had 5007६ bearing i मा 
English, but Europeans looked with contempt on t हा का 
as essentially of a lower order of creation. But र 
class.of Europeans, the higher in education and oF ion, बत 
rule, regarded, them with respect and trea ted अ a ड 
justice and kindess, But when there was honourab कक 
between Indian gentlemen and Europeans of hig | 01 क 
there was national and religious difference which prevente 
intimacy? ए० ३५-३६ तथा : 

‘Europeans knowledge of the inner life of the people Was 
very limited. In spite of many years’ contact be them 
there could be no appearance of real friendship.’ १० १३९-३४० 


जेम्स केनेडी ने श्रपने 'लाइफ देएड वक इन बनारस ऐंड कुसाऊ” ( १८८४ ) में 
अगरेजों औए भारतवासियौं के पारस्परिक संबंध वे विषय में जो कु ऊपर लिखा हे वह 
आलोच्यकालीन परिस्थिति, विशेषतः उन्नीसवों शताब्दी पूर्वो , के संबंध में भी कद्दा 
जा सकता हे । 
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अंगरेज़ ओर उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १४७ 
का व्यत्रहार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे । वे यरोपियनों के प्रति कुछ सशंकित «७ 
भी.रहूते थे! स्वयं अंगरेज्ञ मुसलमान नतातं को हिन्दू नरेशों की अपेक्षा 
कहाँ श्रावक नम्न तथा विनयशील ओर श्रातिथ्य-प्रिय समझते थे-यद्यवि 
उ॒सलमानां का जातीय गव भी उन्हें अर्गरेज़ों के प्रति बहुत अधिक ग्राक्कष्ट 
हाने से रोकता था ।' 
किन्तु जसा कि उपयु क्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि नरेश . चाहे 
गदन्दू रदा हा या मुसलमान, श्रगरेज़ां का संपक समृद्ध राजाओं या नवा्रों 
या उच्च श्र णी के लोगों से ही स्थापित हो सका था, और जरो बहुत-कुछु 
वाभावक भा था | अस्तु, आलोच्य काल में यरोपीय प्रभाव हिन्दी समाज 
क कवल इसी उच्च स्तर तक सीमित मिलता हैं | और यह प्रभाव भी खानः 
पान, मनारजन को सामग्री, इमारतों, खाने-पीने की चीज़ों, घेड़ियों, छुड़ियों 
लाना, बन्दूका, कपड़ों, पुलां के निमाण, कारीगरी, विलायती चित्रों, दवाइयों 
आदि ऊपरी और बाहरी बातों तक ही सीमित था । हिन्दी प्रदेश के लगभग 


१--टी० जी० पी० स्पीञ्रर : "दि नबॉत_स ?, आँक्सफर्ड, १९३२, १० १-१४४ 
२—The progress of the rich was in the imitation ofthe 
English habits, though the difference was yet very great, The 
climate did not allow them to adopt English dress. But their 
houses were adorned with verandahs and Corinthian pillars; 
they had handsome carriages, often builtin England. They : 
spoke tolerable English ani showed a considerable liking for 
the European society, where they were encouraged on terms of 
anything like equality. But that was not always the case. Few 
of the Indians ate with the English which opposed a bar to 
familiar Intercourse...... Not only the houses had begun to be 
designed in European fashion with garden and European 
architecture, but they had begun to keep carriages and 
furniture of European make. They had also begun to imbibe 
Fnglish mode of conversation and had begun to read 
European authors, Chemistry, Natural Philosophy etc. But in- 
spite of all these things, orthodox people as they werg, they 
. continued to observe their daily and austere deyotion towards 
the Ganges and veneration for «ll other duties of their 
Aancestors:..... हवर से 
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१४८ ग्राधनिक हिन्दी श्षाहित्य को भूमिका 


„ सभी बड़े-बड़े नगरों श्रौर छावनियों में यूरोपीय वास्तुकला का प्रभाव पड़ रहा 
था । अवध के नवाबों द्वारा निमित विभिन्न श्रन्य इमारतों में यह प्रभाव 
स्पष्ट रूप से लक्षित है। मिर्ज़ापुर के राजा ने गंगा के किनारे महल बनवाने 
के लिए यरोपियन लोग रखे थे । किन्तु राजा ग्रौर यरोपियनों में कोई 
सामाजिक संपक न था । बालमगढ़ के जाट सामन्त ने भी अपना महल 
यरोपियन वास्तुकला के अनुसार बनवाया था। इसी प्रकार विक्तर जाकमाँ 
का कथन है कि यद्यपि बनारस में उच्च श्रेणी के भारतवासी ओर ग्रॅगरेज़ 
आपस में मिलते-जुलते रहते थे ओर अँगरेज़ उनसे मारतवष के सम्बन्ध में 
अनेक बाते शात करते रहते थे, किन्तु उनमें सामाजिक सम्बन्ध लगभग शून्य 
थे । श्रँगरेज जब आपस में मिलते थे तो उनमें खाना-पीना चलता था । 
भारतवासियों से मिलने पर वे कम-से-कम शब्दों में बात कर चुप्पी साथ लेते 
थे | हिन्द उनके साथ खान-पान में सम्मिलित न हो सकते थे । वास्तुकला के 
अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य वाह्य यरोपीय प्रभाव और यरोप की बनी चीज़ों 
का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रयोग मिलता दै । राजदरबारों में चोत्रदार इगलड 
की बनी पोशाक पहनने लगे थे | भीतरी से भीतरी भाग में अगरेज़ी चीज़ों 
का प्रचार होने लगा था । दिल्ली, आगरा, लखनऊ, पटना आदि बड़े-बड़े 
नगरों में विलायती चीज़ें खुब बिकती थीं। जयपुर के राजा ने अपने बाग में 
अंगरेज़ो तरकारियाँ बो रखी थीं । महल के दरवाज़ों ओर खिड़कियों के शीशे 

« उसने वेनिस से मँगाए थे | ञ्रजमेर के पास नसीराबाद में बम्बई के 
कछु ग्रीक ओर पारसी केवल यरोप की बनी हुई चीज़ें बेचते थे । विलायती 
कपड़ों के अत्यधिक प्रचार के ग्रलिरिक्त लोहे की बनी चीजें, चीनी के बतेन 
लिखने-पढ्ने का सामान आदि विलायती चीज़ों मारवाड़ में पल्ली नामक 
भीतरी स्थान में बहुत सस्ती बिकती थीं | हिन्दी समाज का एक बहुत बड़ा 
भाग इस ऊपरी ओर बाहरी प्रभाव से भी अलग रह गया । जहाँ तक 


“Fhe leaders of the Indian society—both Hindu and 
Muslim—or the members of the upper society associated and 
mixed with the Englishmen and adopted, in a great measure 
their fashionable habits and customs. ‘They imitated their 
systems of balls and suppers. They placed European furniture 
in their houses, hung European pictures and copied European 
architecture,’ 

--जी० डब्ल्यू० जॉनसन: (दि स्ट्रेजर इन इ'डिया?, जि० १, ल'दन १८४३+ १० 


२१२-२१२३ 
:C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


आर उनकी हि 
अगरेज़ ओर उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव. . १४६ 


साधारण जीवन ओर साहित्य एवं कला से सम्बन्ध है इस समय पाश्चात्य 
प्रभाव एक प्रकार से नगण्य हे | 
साथ ही इस बात के भी अनेक प्रमाछ मिलते हैं कि जिस ऊपरी ओर 
बाहरी पाश्चात्य प्रभाव का ऊपर उल्लेख किया गया है उसमें भी एक दूसरे 
साथ खान-पान, बैठना-उठना और एक दूसरे के यहाँ ्राना-जाना अ्रठारहवीं 
शताब्दी के समाप्त होते-होते बन्द हो गया था ग्रौर जिन कारणों का 
पीछे उल्लेख किया जा चुका है उनके अंतर्गत उन्नीसबों शताब्दी में तो इस 
प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध की बात भी नहीं सोची जा सकती । .१८१० ओर 
उसके बाद हिन्दुओं का तो श्रॅगरेज्ों के साथ सामाजिक सम्पक बिल्कुल ही 
न रह गया था । मुसलमानों में भी, कुछ अपवादों को छोड़ कर, उनके साथ 
सामाजिक संपक ओर खान-पान का व्यवहार बन्द हो गया था ' | हाँ, 
अगरेज्ों की श्रार्थिक नीति के अनुसार इँगलेंड की चनी हुई चीज़ों का प्रचार 
बराबर जारी रहा । भारतत्रासियों को अँगरेज़ों की अपेक्षा फ्रांसीसी कहाँ 
अधिक अच्छे लगते थे | स्वयं अनेक फ्रांसीस्तियों ने भारतीय वेशभूषा और 
रीति-रस्म ग्रहण कर ली थीं । अँगरेज़ों की तरह उनमें ऐ'ठ भी नहीं, थी और 
न वे मारतवार्सियों से घृणा कर अलग ही रहते थे । 


१--हिन्दी प्रदेश और अँगरेजञों के पारस्परिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार के, संबंध के 

लिए देखिए : द्‌ 
जेम्स फ़ोब्स : ऑरिएंटल मेम्त्रायस',जि०२, लन्दन, १५३४,१०१४७ 
सी० जे०सी० डैविड सन : “डायरी ऑव ट्रैबिलस ऐंड ऐड करसं इन अपर 

इंडिय।?, जि२ १, १०३४ 


वही जि० २, 7८ ११९ 
oA ० ~ 
बिक्तर जाकमाँ ( Victor Jacquemont) : “एता पोलीत्रीक ऐ सोशिएल द 


लिंद दु नॉर आँ १८३०...?, पैरिस,१९३३, १० ११०-११३, १२६, १३३, 
१६९, १८२-१८४ 1 

रजी नाल्ड हेर : “नेर टिव आँव ए जनी श्र दि अपर प्रॉविन्सेज्ञआँव इंडिया...१५२४- 
१८२५?, जि० १, १८२5. १० ३७८ 

वही, जि० २, पृ० ४५, ४९, ५४, ६५, ६८, ६९-७३) ७६, ७७, ७९-९१, SPO 


२४४, ३७३, २९८, ४०४, ४२७, ४५५-४६२, ४४5 . 


वही, जि० ३, पू० ३३४-३२5 
जी० डब्ल्य० जाँनसन : “द स्ट्र जर इन इंडिया’, जि० १, ल दन १८४३, ९० २५२- 
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र - ` आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


वास्तव में ये सत्र बातें भारतवासियों और अँगरेज़ों के पारस्परिक संबंधों 
में हो रहे परिवर्तनों के प्रतीक-स्वरूप थीं, न कि परिवर्तनों के कारण-स्वरूप | स्वयं 
अपने में वे अधिक निश्चयात्मक औए महत्वपूर्ण नहीं थीं। कम्पनी का राज्य 
ज्यों-ज्यों द॒द होता जाता था, त्यों-त्यों वह अपनी पुरानी बातें भूलती जाती थी 
ओर एक ओपनिवेशिक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ग्रहण करती जाती थी; 


? : 'इंडिया बिफोर दि सिपॉय म्यूटिनी?, लन्दन, १८९१, पृ० ३८५ 
मेजर स्लीमैन : “रस्त्रिलिस ऐंड रिकलेक्शन्स', लंदन, १९१५, प० ४७६ 
मेजर स्लीमैन : 'ए जनी श्र दि किंगडम आँव अवध १८४९-५०, जि० २, लन्दन, 
१5५८, १० १५१, २५७, ३५६ | 
विलियम टेनेंट: इंडियन रिक्रिएशन्स', जि० १, २, एडिनवरा, १८०३, १० ४११, 
४२१, ४२२ 
विलियम टेनेट : थाँद्स श्रॉन दि इफोक्टस ऑव दि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दि स्टेट आँव 
इंडिया?, एडिन२रा, १८०७, १० ४, ५०-५१, १७०-२८१ 
विलियम हॉजज़: 'ट्रेविल_स इन इंडिया, १७८०-८३१, लन्दन, १७९३, १० १६ 
जेम्स केनेडी : “लाइफ ऐंड वके इन बनारस ऐंड कुमाडँ?, लन्दन, १८८४, १० ३५- 
२६, ३३९-२४०, ३५७-३६४ आदि i 
१——‘Wherever we go, we find the signs of a great govern- 
ment passed away—signs that must tend to keep alive the 
recollections, and exalt the ideas of it 17 the minds of the 
people. Beyond the boundary of our military and civil stations 
we find as yet few indications of our reign or characater, to 
link us With ethe affectiorls of the people. There is hardly 
anything to indicate our existence as apeople or government 
in this country; and itis melancholy to think that in the 
wide extent of country over which 1 have travelled there 
should be so few signs of that superiority in science and arts 
which we boast of, and really do possess, and ought to make 
conducive to the welfare ८110 happiness of the people in every 
part of our dominions. The people and the face of the country 
are just what they might have been had they been governed 
by pdlice officers and tax-gatherers from the Sandwich 
Islands, capable of securing life, property, and character, and 
levying honestly the means of maintaining the establishments 
requisite for the purpose....—मेजर स्लीमैनः रैग्बिलस पेड रिकल क्दान्स', 
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श्रँगरेजञ-ग्रोर उनका हिन्दी प्रदेश पर प्रभाव १ १५१ 


धीरे-घीरे उसका ध्यान सत्र र से हट कर देश से धन बटोरने पर केन्द्रित» ७ 
होने" लगा और अन्त में उसकी सरकारी नीति का अंतिम ध्येय हौ यह हो गया। 
ओर फिर भारतीय और यूरोपीय सभ्यता, संस्कृति और जीवन-क्रम तथा जीवन 
के प्रति दृष्टिकोण में किसी प्रकार का भी मौलिक साम्य नहीं था। कुछ-न-कुछ 
मौलिक साम्य होने पर ही दो सभ्यताओं और संस्कृतियों में पारस्परिक आदान- 
प्रदान सरल हुआ करता है । जहाँ यह मौलिक साम्य नहँ है, जहाँ एक दूसरे 
से बिल्कुल भिन्न होती है वहाँ यातो एक में दूसरे के प्रति घृणा के भाव 
उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा एक दूसरे को पूणं रूप से . अपने म मिला कर . 
आपत्मसात्‌ कर लेती है । 
आलोच्य काल में अँगरेज्ञों का बौद्धिक प्रभाव लगभग शून्य रहा । इसका 
उत्तरदायित्व दोनों पन्नों पर है । भारतवासी अपने सामाजिक ओर धार्मिक 
नियंत्रणों से मुक्त होकर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे-्रोर ्रगरेज़ञ 
भी विजयी होने, जातीय गर्व ओर रंग-भेद से प्रेरित होने, ओर केवल ्ार्थिक- 
शोषण और साम्राज्यवादी नीति ग्रहण करने के फलस्वरूप भारतवासियां के 
साथ न तो समानता का व्यवहार कर उन्हें अपनी आर ्राकृष्ट कर सके ्रौर 
न उनकी सम्क्ता और संस्कृति के विविध अंगों में दिलचस्पी ही लेःसके । बहुत 
दिनों तक कम्पनी सरकार देशी शिक्षा प्रदान करने की नीति ही ग्रहण किए 
रही । नवीन पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार ओर प्रसार करने के संबंध मं सरकारी 
नीति तो मेकॉले के बाद प्रारंभ होती है । मैकॉले से पहले स्कुट रूप मया ती = 
इसाई मिशनरी या कुछ इनेगिने भारतवासी ही पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार 
करने में लगे हुए थे | इस प्रकार भारतवासियों ओर अंगरेज़ों के बीच 
पारस्परिक आदान-प्रदान का कोई ऐसा माध्यम न था जिसका फल शीघ्र ह 
दृष्टिगोचर हो सकता । ग्रधकचरे प्रयासों से यह उद्देश्य सिद्ध न हो सकता 
था | सच बात तो यह है कि अँगरेज़ों ने इस देश को अपना घर कभी भी न 
समझा । वे भारतीय समाज से घृणा करते और उससे अलग रहते थे । वे केवल 
शासन-संबंधो क्षेत्र में भारतवासियों से बातचीत करना पसन्द करते थे, ओर 
वह भी उच्च श्रेणी के भारतवासियों से | आलोच्य काल के प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक सैयद गलाम हुसेन खाँ ने अपने सैरुलमुता रीन? नामक ग्रन्थ म कई 
बार इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अँगरेज़ और भारतवासी दोनों एक्र 
दसरे की बातों के प्रति श्रनभिज्ञ हैं ।१ सैयद गुलाम हुसेन खाँ के कथन का, 
MO RE MRS न 
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"दूसरे शब्दों में, यही तात्पर्य है कि दोनों में कोई सांस्कृतिक संपर्क न था । 
प्रारंभ में जेम्स फ़ोब्स, हेस्टिंग्ज़ आदि ने प्राच्य विद्या का ज्ञान प्राप्त करने 
में जो अग्रिम भाग लिया था धीरे-धीरे उसके स्थान पर “(७८७प०ए८- 
३0०९? दृष्टिकोण का जन्म हुआ और भारतवासी जंगली, बर्बर ओर अतीत 
के भग्मावशेष समझे जाने लगे ।) पंस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन 
पहले-पहल विलूकिन्स, विलियम जोन्स और कोलब्रुक जैसे अँगरेज़ों ने प्रारंभ 
किया था । शीघ्र ही जमेनों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । एक प्रकार से 
राजा शिवप्रसाद ओर भारतेंद से पहले, कुछ अपवाद छोड़ कर, हिन्दी प्रदेश 
के जीवन पर यूरोपीय विचारों का प्रभाव नहीं के बराबर था । अँगरेज़ हिन्दी 
भाषियों से दूर रहे और हिन्दीभाषी उनके समीप न पहुँच सके । सैयद गुलाम 
हुसेन खाँ के अनुसार अगरेज्ञ शासक भारतीय साहित्यों, कलाकारों और 
कारीगरों को आश्रय प्रदान न कर सके ।२ इसी बात का संकेत हिन्दी के कवि 
घासीराम कृत 'पथ्यापथ्य” ( १८३४ ) नामक रचना से भी मिलता है-- 


छांडके फिरंगन को राज में सुधर्म काज जहाँ होत पुन्य आज 
चलो बह्‌ देश को । सुन्यौ मग ही यह्‌ साचपुर लोगन ते फूल कुल 
कमल प्रकाश है दिनेश को ।कानन के आनद सुनयन रिसषान लगे 
वरजे न माने नित्य ठानत कलेश को । घासीराम दोऊन को? धाम सुख 
होय जवी देष जशवत सिंह सुमति नरेश को ॥ 


१--री० जी० पी० स्पीश्रर : “दि नबाँबस', ऑमसफ़ 

२--सैरुलमुताख्रीन जि० ३, १० १५६-१५७ 

“The English did not patronize artis or sciences in India 
nor did they patronize literary or charitable { 
फोन्स : ऑरिए'टल मेगवायस”, पृ० ९९ 

२-१० १ 


१ १९३२, १० १४६ 


nstitutions—जेम्स 
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हिन्दी प्रदेश के जावन-संबंधी जिन विविध प्रमुख-प्रमुख पत्तों पर अभी तकः 
विचार किया गया है उससे यह बात बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है कि 
आलोच्य काल की बौद्धिक और कलात्मक प्रतिक्रियाओं के पीछे आपस में 
उलभी हुईं तरह-तरह की शक्तियाँ काम कर रही थीं | जीवन की गति दर्बल,. 
मंद, लड़खड़ाती ओर अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं विश्न-बाधाओं से 
परिपूण थी । यद्यपि समाज में ऐसे व्यक्तियों का अभाव *नहीं था जिन्होंने 
प्रचलित दोषों से ऊपर उठने की चेष्टा की, किन्तु जिस समाज में उन्होंने जन्मः 
लिया था वह परम्पराबिदित, रूढिग्रस्त, कट्टर एवं श्रपरिर्तनशीलँ» गति-हीन 
पातत श्रार जजरित था । उस समय एक महान्‌ युग--सामंती युग--का अंत 
हा रहा था और समाज एक नवीन युग को प्रसव-वेदना से पीड़ित था, ग्रथात्‌, 
समाज एक भारी संक्रांति-काल से गुज़र रहा था । ऐसी परिस्थिति में नवन- 
वोन्मेषशालिनी साहित्यिक उदभावनाग्रों का जन्म होना असंभव था । साहित्य 
के प्रधान रूप, काव्य, में पुराने ओर घिसेघिसाए विषयों, रूपों और शैलियों के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता । हाँ, नवीन शक्तियां के आविभाव के कारण 
एक नई साहित्यिक भाषा--खड़ोंबोलीं--और गद्य के भावी उज्ज्क्ल जीवन 
के चिह्न अवश्य प्रकट होने लगे थे | घीरे-धीरे, क्रिन्तु निश्चित रूप से, 
अगरेज़ों के माध्यम द्वारा हिन्दी-भाषा-भाषियों का ज्यों-ज्यों पाश्चात्य साहित्य 
एवं संस्कृति से संपक बढ़ता गया और नवीन राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक, 
वैज्ञानिक और आर्थिक शक्तियाँ समाज के जीवन में प्रवेश करने लगीं--ओऔर 
पिछले विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नवीन ऐतिहासिक प्रक्रिया 
उन्नीसबीं शताब्दी पूर्वाद्धः के लगभग अंत में प्रारंभ हुई-त्यों-त्यों पुरानी 
दोवारे गिरने लगीं । वास्तव में आलोच्य काल के एक बहुत बड़े भाग 
में नवीन शक्तियों के प्रभाव का अभाव मिलता है । आलोच्य काल 
के इस बहुत बड़े भाग के बाद हीं हिन्दी प्रदेश में नवीन साहित्यिक्न भावों, 
विचारों और रूपों का जन्म हो सका । उन्नीसवी शताब्दी पूर्वाद्ध के लगभग 
अंत में जिन नवीन शक्तियों का बीजारोपण हुआ, वे उन्नीसवीं शताब्दी 
उत्तरा में अंकरित हुई, और केवल बीसवीं शताब्दी में पूणतः प्रस्फुटित 
हुई हैं । है कै 

अ्त्र देखना यह है कि आलोच्यकालॉन जीवन की परिस्थितियों के बीचः 
रहते हुए प्रतिक्रियात्मक रूप में समाज ने किस प्रकार आत्मामव्यजना की;: ' 


CC-O ० क्रिस पास द्रक्के जीव) काला पनिरखि,छरिया 9, जिस प्रक छु रखे Kosha 
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० पहिचाना जाता है, उसी प्रकार, सामाजिक या जातीय जीवन की चरम ग्रमि- 
“व्यक्ति होने के कारण, ग्रालोच्यकालीन साहित्य और कला से समजि के 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसकी" प्रतिक्रिया का पता चलता है । लोगों 
'मे साहित्यिक रुचि थी ओर उनके पास शताब्दियों की साहित्यिक और कलात्मक 
परम्परा थी | साथ ही अपनी धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और कलात्मक 
परम्पराओं से संवेष्टित जीवन के अतिरिक्त उनके पास इस्लाम और पूर्व तथा 
पश्चिम से आने वाली जातियों की भाषाओ्रों, विचारधारां, काव्य- 
परम्पराश्रों, सामाजिक श्राचार-विचारों, ऐतिहासिक और धार्मिक परम्पराग्रों, 
जीवन-दर्शन तथा तजनित ्राशाग्रों और महत्वाकांज्ञाओं, कला ओर 
"द्स्तकारियों आदि का अपने सामूहिक जीवन पर पड़े शताब्दियों के प्रभाव की 
संचित निधि थी । साहित्य के माध्यम द्वारा जीवन के इसी व्यापक रूप के 
सार अंश को ग्रभिव्यक्ति हुई । 
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प्‌ 
कविता ० 


ग्रालोच्य काल में कविता ही प्रधान साहित्यिक संपत्ति के रूप में थी।: 
साहित्य का लगभग सारे का सारा रूप काव्यात्मक था । हिन्दी साहित्य के 
खोज-विद्यार्थियों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उपलब्ध सामग्री के आधार 
पर हिन्दी का आदिकालीन साहित्य सिद्ध, नाथ और जेन धार्मिक संप्रदायो 
तथा राजस्थान के वीर जीवन से संबंध रखने वाली रचनाग्रों के रूप में मिलता 
है । प्राचीन भाटों ओर चारणों की रचनाएँ साहित्यिक दृष्टि से ही अनेक 
सौन्दर्यपूर्ण स्थलौं से परिपूर्ण नहीं है, वरन्‌ तत्कालीन भारतीय नरेशों के 
पारस्परिक युद्ध-विग्रह और विदेशी मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी : 
जय-पराजय का लेखा प्रस्तुत करने के कारण उनका महान्‌ ऐतिहासिक ओर 
राजनीतिक महत्व भी है । आदिकालीन साहित्य के बाद ईसा को पन्द्रहवीं - 
शताब्दी के लगभग प्रारंभ में वैष्णव धार्मिक ग्रांदोल्लन का जन्म हुआ जिसके 
अंतर्गत, बाद में चल कर, अनेक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए (उत्तर भारत मं. 
रामानंद और वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित धामिक मतों का सत्रसे अधिक 
प्रचार हुआ । उनके धार्मिक एवं दाशनिक सिद्धांतों का चस्मोत्क५॑ गोस्वामी 
तुलसीदास और सूरदास की रचनाग्रो में प्राप्त होता है। इन दोनों महान्‌ 
कवियों का संबंध अपने-अपने संप्रदायों से था अवश्य, किन्तु उनकी रचनाशओ्ं 
में संकीर्ण सांप्रदायिकता की छाप नहीं मिलती । इसी वेष्णव आंदोलन की एक 
प्रमुख शाखा का प्रतिनिधित्व कबीर ने किया । कबीर ने रामानंद से प्रेरणा 
हण कर अपने एक नवीन पंथ की स्थापना कर पहले से चली झा रही : 
अपभ्रंशकालीन विचारधारा को आगे बढ़ाया । इस्लाम धर्म के साथ-साथ 
भारतवर्ष में सफ़ी मत का आगमन छुआ । सूफ्रियो ने भारतीय भाषा आर 
कथानक ग्रहण कर सूफ़ी आख्यानक काव्यों को परम्परा प्रचालित को । इसी : 
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परम्पस में, अन्य अनेक कवियों के अतिरिक्त, मलिक मुहम्मद जायसी का 
१ प्रसिद्ध सूफ़ो मत-संबंधी प्रबंध काव्य 'प्मात्रतः विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
' विविध रूप धारण करने वाले इस धार्मिक आंदोलन के प्रधान केन्द्र काशी 
अयोध्या और ब्रज थे । इस ग्रांदोल़न ने स्त्रियों ओर निम्न जातियों को देश 
के घामिक ओर आध्यात्मिक जोवन में भाग दिया और ग्रवधी तथा ब्रजभापा 
का सादात्यक गोरव प्रदान किया । हिन्दी साहित्य के इतिहास का यह य॒ग 
' स्वण्‌-युग कहा जपता हैं | हिन्दी के अनेक महाकवियों का आविर्भाव इसी यग 
श्रा | इसी युग म काव्य-रचना-सवंघी सिद्धांतों ओर लक्षणों का प्रतिपादन 
भो हुआ ।केशव तथा उनके परवर्ती ्राचार्य-कवियों ने काव्यालोचन की दृष्टि 
से अनेक सुन्दर ग्रंथों का निमाण किया । उनका ग्राचार्यछ श्रृंगारिक विषय 
' लेकर चला था । इस परपरा में भी अनेक कवियों ने अपनी काव्य-प्रतिभा का 
परिचय दिया । इस युग के लगभग अंत में दादूपंथ और सिक्लपंथ जैसे कुछ 
“बड़े-बड़े घामिक संप्रदायों की स्थापना और तत्संबंधी साहित्य की रचना हुईं । 
इस युग का अंत इसा को सत्रहवीं शताब्दी का अंत था । 


ग्रालोच्य काल की पीठिका पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं 

कि ईसा“की अठारहवीं शताव्दी के लगभग प्रारंभ से, विशेषतः ्रोरंगञ्जेत्र की 

मत्यु के वाद, मुगाल साम्राज्य का पतन तथा मरहठों का उत्थान और पतन 

हुआ । राजपूतां को शक्ति छिन्न-मिन्न हुई और उनका जीवन अवनति के गर्त 

८ मे सदैव के लिए डूब गया | भारतीय राजनीतिक शक्तियों के हास के समय 
ही भारतवर्ष म एक विदेशी साम्राज्यवादी जाति ने अपने शासन की नींव 
स्थापित को । इञ्च काल में देश का जीवन अराजकता और नाना उपद्रवों से 

पूण था | चारों श्रोर संहार ही संहार दिखाई पड़ता था । नवीन विदेशी साम्राज्य 

ने भी बहुत दिनों तक अपने शासन के रचनात्मक पक्ष की ओर ध्यान न दिया । 


इन्हीं अ्रराजकतापण परिस्थितियों के कारण इस काल का काव्य-साहित्य, 

कुछ अपवादों को छोड़ कर, श्री ओर गौरव-विहीन मिलता है । वास्तव में 
यह काल एक नवीन और शक्तिसंपन्‍न काव्यधारा के जन्म के लिए उपयुक्त 

नह था । इस समय न ता काइ महत््वपण नवीन साहित्यिक धारा ही मिलती 

है श्रौड़ न किंसी कवि में नवीन विचारों की प्रेरक मौलिक प्रतिभा ही । पिछली 

दो शतान्दियाँ क अनुरूप साहित्य-सुजन में कवियों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की । 

` भ्रगरेज्ञों ने प्रेस स्थापित किए थे | किन्तु प्रारंभ में तो हिन्दी के कवियों का 
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इस वैज्ञानिक आविष्कार से संपक ही स्थापित न हो सका और ग्रालोच्य' काल 

के लगभग अंत में जब हिन्दी प्रदेश में प्रेस स्थापित होने लगे तो बहुत दिनों ® 
तक अपने परम्पराविहित और रूढिग्रस्त जीवन-क्रम के कारण हिन्दी के कवि 

उससे पूर्णं लाभ न उठा सके । वे पैनकलीन छोटे-बढ़े सामन्तों और सेठ- 
साहूकारों के आश्रय में प्राचीन विषयों पर प्राचीन ढंग से रचनाएँ प्रस्तुत करते 

रहे । वास्तव में यदि देखा जाय तो ग्रालोच्य काल के अंतिम तीस-पेंतीस वर्षों 

मं हिन्दी साहित्य के संक्रांति-काल. का बीजारोपण हुआ, आर वह भी गद्य के 

माध्यम द्वारा । यद्यापि घनश्याम शुक्ल ( १६८० और १७७८ के बीच 
अविभाव काल ) नामक एक कवि ने निम्नलिखित छंद की र्चनाकी : 


'प्रबल पठांन तू दलेलखान बलवान, 
दृच्छिन ते दलहि दबायो मनो हासी ते; 
बाँकुरो बहादुर बलोन वीर बरछी लै, 
बापहि बचायो है विलायत गिलासी ते | 
कहे घनस्याम युद्ध कीन्हां मेघनाद जैसे, 
गरुड़ गोबिंदहि छुड़ायो नागफासी ते; 
कुमेदान कम्पनी कुम्हेड़ा ककरी से काटि, ° 
काढि लायो काकहि कृपान करि कासी ते? | 
जिसमें ओरेंगज़ेब के राजत्व-काल में इस्ट इंडिया कम्पनी की सेना पर दलेल 
खाँ की विजय का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार क्वि सीतलदासने : 
“आनंद चमन? में : | 
.- खूबी सी दोलत मिली तुझे पर तँरा दिल न उक्र रहा, 
तू ईसा हुआ जमाने का यह द्रदमंद बीमार रहा ॥ १४ ॥? 
लिखते समय हिन्दी में ईसा? का उल्लेख और काव्य में खड़ीबोली का प्रयोग 
किया, श्रथवा चंद्रशेखर वाजपेयी ने अपने नखशिख? ( १८५७ ) में नायिका 
के नूपुरों का वर्णन करते हुए कहा है: 5 2 
कंचन रचित राजै नूपुर अनूप कैधौं बाजे बजें भूपर 
मनोज अंगरेज के ॥ ४ ।। 
किन्तु ऐसे छंद अपवाद-स्वरूप ही माने जाने चाहिए । ये पंक्तियाँ काव्य की 
आगे आने वाली गतिविधि का ्राभास अवश्य देती हैं, किन्तु जहाँ तक 
अ्लोय्य काल से संबंध है ये अपवाद-स्वरूप ही मानी जायँगी । सामान्यतः 
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कविगण्‌ प्राचीन विषय और शैली ग्रहण कर काव्य-रचना करते रहे । आदि- 
कालीन वीर कवियों तथा मध्य यग के अनेक कवियों ने जीवन की अनेक 
सामयिक घटनाश्रों का उल्लेख किया । किन्तु, अभी तक जितनी सामग्री 
उपलब्ध हो सकी है उसके आधारू पर यह कहा जा सकता है कि, आलोच्य- 
कालीन हिन्दी कवियों ने डिया कम्पनी और भारतीय नरेशों के संघर्ष 
को अथवा अन्य किसी नवीन विषय को अपनी काव्य-रचनाओं का विषय नहीं 
बनाया । आलोच्य काल के बाद सेवक, भारतेंदु आदि अन्य कवियों ने 
जीवन की नवीन परिस्थितियों के बीच रह कर काव्य के अनेक नवीन उपादान 
चुने | आल्कोच्य काल में इस प्रवृत्ति का एक प्रकार से अभाव मिलता है । यहाँ 
तक कि आलोच्य काल के सर्वश्रेष्ठ कवि पद्माकर ने यद्यपि 'हिम्मत बहादुर 
विरदावली' जैसी ऐतिहासिक दृष्टि से महत््वहीन रचना का निर्माण तो किया, 
किन्तु अपने समय की अगरेज़ शासकों से संबंधित ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक 
° महत्त्वपूर्ण ओर युगांतरकारी घटनाग्रों के प्रति वे भी उदासीन रहे । इससे 

स्पष्ट है कि आलोच्यकालीन हिन्दी कवि परम्परा ओर रूढि के बंधनों में कहाँ 
तक ग्रस्त थे । वे काव्य-प्रधान हिन्दी साहित्य में कोई नवीन विषय या नवीन 
दृष्टिकोण उपस्थित कर ताज़गी न ला सके । आलोच्यकालीन काव्य का 
अध्ययन करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। आगे: 
के पुष्ठौं में काव्य के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह इसी दृष्टिकोण से 
कहा गया है और इसी दृष्टिकोण से उसे पढ़ा भी जाना चाहिए । सच बात 
तो यह है कि इस काल का महत्त्व गद्य के विकास की दृष्टि से है न कि काव्य 
की दृष्टि से, जो प्रधानतः परम्पराविहित था और जो अपने जीवन 
के संध्याकाल थै गुज्जर रहा था। अवस्था के भार से उसकी कमर झुक गई 
थी; केवल युवावस्था को स्मृतियाँ उसके जीवन का सहारा बनी हुई थीं । 

आगे के पृ्ठों में काव्य का अध्ययन करते समय उन बातों का उल्लेख 
नहीं किया गया जो सामान्यतः अन्य इतिहास-ग्रंथों,में उपलब्ध हैं; उन बातों का 
उल्लेख करना केवल पिष्टपेषण मात्र होता । इसलिए कवियों की कृतियों का 
अध्ययन करते समय केवल उन्हीं बातों का उल्लेख किया जाना समीचीन 
जान पड़ा जिनका संबंध ्रालोच्यकालीन जीवन से है । 

रस्तु, इस संक्षित प्रस्तावना ्रौर ग्रालोच्यकालीन जीवन की पीठिका 
को ध्यान में रखते हुए ही आगे काव्य का ग्रघ्ययन किया जायगा । काव्य 
का उल्लेख पहले इसलिए किया गया है क्योंकि आलोच्य काल में यही प्रधान 
साहित्यिक संपत्ति थी । 
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~ 
ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय -इतिहास का हर्षवर्धन (७वों शताब्दी) 
का मृत्यु के बाद का समय घोर अशांति ओर विश्लव का युग था। भारतीय 
राजनीतिक जीवन अनेक छोटी-छोटी दृकडियो में ईड गया था ओर उसे 
एक सूत्र में गथने वाली कोई -शक्ति न रह गई थी । उत्तर भारत में दिल्ली 
कन्नाज, अजमेर आदि नगर राजनीतिक केन्द्र थे और तोमर राठौर, 
चाहान आदि राजपूत-वंश राज्य करते थे । इन राजपूत-वंशों में 
पस्स्मारक इष्यां ओर कलह का प्राबल्य हो गया था। धर्म और समाज 
सं भी अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे | इन सभी कारणा से भारतीय राज- 
नतिक शाक्तियां निबल हो चली थीं। इस दुरवस्था से लाभ उठा कर 
उसलमान आक्रमणकारा भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर आक्रमण करने. 
लगे । राजपूतों में व्यक्तिगत वीरता और शौर्य का अभाव न था; अभाव था 
७% सगालत शाक का । अनेक राजपूत वीरों ने हँसते-हँसते अपने प्राणों की 
बलि दी। किन्तु व्यक्तिगत रूप में बढ़ते हुए शत्र को रोक रखना असंभव था | 
फलतः थाड़े ही समय में समस्त उत्तर भारत मसलमान आक्रमणकारियों 
स पादाक्रात हाने लगा। भारत को इस दीन-हीन राजनीतिक अवस्था की 
आर न ता शासकों का हो ध्यान गया और उनके आश्रित रहने वाले तथा 
उनका यशयान करने वाले कवियों का ही । कविगण आर्थिक लोभ केवशी-. :." 
भूत हा अपन श्राश्रयदाताश्रों के व्यक्तिगत पराक्रम का गुणगान करते रहे - 
इस प्रकार को रचनाओं में व्यक्ति पर आधारित वीर-पजा ळी भावना को 
आश्रय मिला है । साथ ही कवियों ने ्रतिशयोक्ति और ग्रतिरजना से कार्य, 
किया हे । हिन्दी साहित्य के आदि काल में इसी प्रकार फे वीर-काव्यों: 
का पाचुय रहा। उनमे या तो विदेशी आक्रमणकारियों का सामना 
करने अथवा किसी राजकमारी के अपहरण आदि के आधार पर 
छिड़े युद्ध में आश्रयदाता द्वारा प्रदर्शित वीर कृत्यों का उल्लेख है। वीर-ग्रंथो: 
म साहित्यिक सौंदर्य का अभाव नहीं है । इन ग्रंथों में कछ तो मुक्तक वीर-गीत. 
के रूप म उपलब्ध हैं ओर कुछ प्रत्रन्ध-काग्य के रूप में | ये रचनाएँ अत्यधिक 

जनीतिक तथा साहित्यिक महच्च की है । भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी 
उनका किसी प्रकार भी कम मूल्य नहीं है । 

यद्यपि कविगण अपने ग्राश्रयदाताग्रो के वीर क्ृत्यों का श्रतिशयोक्ति 


ओर श्रातिरंजना के साथ वर्णन करते रहे, किन्तु भारतीय | हासिक 
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° में पड़कर उनके आश्रयदाताओं को राजनीतिक परिस्थितियों में श्रधोमुखी 
परिवर्तन होने के साथ-साथ वीर-काब्यों के आंतरिक स्वरूप म भी परिवहन 
हुए बिना न रह सका । अठारहवीं शताब्दी में राजपूतों की राजनीतिक शक्ति 
पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो गई थी। पारस्परिक युद्ध-विग्रह्‌ तथा अ्रप्रगतिशील_ 
प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न चौमुखी विनाश के कारण न॑ कला और 
साहित्य को ग्रधिकम्ग्राश्रय प्रदान न कर सके । कला आर साहित्य के लिए 
सुख-शांति तथा धनधान्यपूर्णं वातावरण तथा सामाजिक स्थायित्व की आवश्य- 
'कता होती हे, किन्तु विनाश और श्रथःपतन के वातावरण म॑ भी झवि अपनी 
परंपरागत साहित्यिक शैलियों का अनुसरण करते रहे | इस सम्बन्ध स यह 
[तथ्य भी स्मरण रखने योग्य है कि ्रालोच्यकालीन वीर काव्य के प्रसिद्ध 

| र्चयिताओं में कोई भी कवि परंपरागत चारण वर्ग से सम्बन्ध रखने 

वाला नहीं था | | A 

्रालोच्य काल में हिन्दी की वीर शैली का पालन करने वाले कवियों में 

सदन और उनकी रचना “सुजान चरित्रः का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 

१ है | सूदन के जीवन के सम्बन्ध में अभी हिन्दी संसार को विशेष ज्ञान नहीं 

है । 'सुजान चरित्र? के अतिरिक्त उनके अन्य किसी ग्रंथ का भी ग्रमी तक 

“पता नहीं लग सका । “सुजान चरित्र’ के केवल एक सोरठे से कवि के सम्बन्ध 
में थोड़ा-सा परिचय प्राप्त होता है; 

“मथुरापुर सुभ धाम, मथुरा कुल उतपत्ति वर । 
पिता बसंत सुन।म, सूदन जानहु सकल कवि ॥' 

इससे ज्ञात होता दै कि सूदन मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और उनके 

'पिता का नाम बसंत था । सूदन के सम्बन्ध में जानने का दूसरा साधन उनके 

` “द्वारा दी गई एक सौ पचहत्तर कवियों की सूची है। किन्तु सूची मं दिए गए 

कवियों के काल के सम्बन्ध में. निश्चित रूप से कुछ ज्ञात न होने के कारण 

"यह्‌ दूसरा साधन भी अधिक सहायक सिद्ध नहीं होता अधिक से अधिक हम 

-यही कह सकते हैं कि इन कवियों में से कुछ कवि सूदन के समकालीन कवि 

वश्य रहे होंगे | कवि ने अपने ग्रंथ की रचना-तिथि भी नहीं दी । किन्तु 

अंथ में सुरजमल जाट के १७४५ आर १७५३ तक के युद्धों का वर्णन है। 

`यदि यह अनुमान किया जाय कि सूदन ने ग्राँखों देखी घटनाओं का वणन किया 

है, ततर तो उनका रचना काल १७४५ और १७५२ के बीच में सिद्ध होता 

है । किन्तु पं० रामचन्द्र शुक्ल का कहना है कि “इसमें संवत्‌ १८०२ से लेकर 

,०.०. ०. रभते ऽ वस) है, | ग्रतः इसकी समाप्ति १८१० के दस- 
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कविता । R83 
प्रह वर्ष पीछे मानी जा सकती है । इस हिसात्र से इनका कावेता-काल संवत्‌ १८२० 
ॐ श्रःसपात माना जा सकता है ।' मिश्रबरधु्रों के विचारानुसार मी सुजान चरित्र’ 
की रचना सं० १८१० के बाद हुई । वास्तवै में इस संत्रंध में अंतिम निर्णय मी 
होने को है । इस मथ म सूरजमल के सात जंगों का वर्णन है । अंतिम जंग का 
वणनग्रपूण प्रतीत होता है । इसलिए जब तक ग्रंथ की यकायक समालि के कारण 
के संबंध म॑ भी अंतिम निर्णय न हो जाय तत्र तक ग्रन्थ ˆ की रचना-तिथि के 
सम्बन्ध में भी कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया,जा सकता | संभव है अ्रंत में कवि ने 
अंथ की समाति के सम्बन्ध में कोई तिथि दी हो । सूदन भरतपर के महाराज 
भद्नासह्‌ क पुत्र सुजानसिंह उपनाम सूरजमल जाट के आश्रय में रहते थे। 


“सुजान चरित्र एक मत्रन्ध काव्य है। इतिहास-लेखकों का मत है कि 
आलाच्यकालीन हिन्दी प्रदेश में अवध के नबा शुजाउद्दौला और भरतपर 
के सूरजमल जाट, ये दो व्यक्ति ही अत्यन्त धनाढ्य ओर शक्तिशाली नरेश 
थे। सूरजमल जाट के संत्रंध में तो कहा जाता है कि वह अत्यन्त सरलः और 
साधारण जावन व्यतीत करता था और इस प्रकार उसने अतुल धन-संपत्ति 
जमा कर ली थी । उसकी वीरता के सम्बन्ध, में तो सभी इतिहास-लेखक एक 
स्वर हैं । उसके विरोधी तक उसको वीरता की धाक मानते थे | इस प्रकार 
सहन का एक आदश चरित-नायक मिल गया था । उन्होंने जिन घटनाओं 
का उल्लेख अपने वृहत्‌ ग्रंथ में किया है उनकी ऐतिहासिक प्रामाशिकता ` 
आर महत्त्व मं काई संदेह नहीं हे । | 


८ सुजान चरित्र में सात जंग हैं | एक सग में लगभग एक जंग का वर्णन 
| | सग अंकों में विभाजित हँ । अंकों की संख्या दोसे सात तक है । पहले 
जग म मंगलाचरण, संस्कृत तथा १७५ भाषा-कवियों का उल्लेख, ग्रात्म- 
परिचय और भरतपुर के राजवंश का बर्णन, तथा सं० १८०२ में सूरजम्नल और 
असदखोँ के चीच हुए युद्ध और असदख़ाँ के. मारे जाने का वर्णन है । इस 
जंग मं चार अंक हैं । दूसरे जंग में आमेर और महाराज ईश्वरीसिंह पर मर- 
हठों को चढ़ाई और सूरजमल की सहायता द्वारा मरहठों की पराजय का उल्लेख 
है। इस जंग में तीन अंक हैं । तीसरे जंग में सूरजमल और .सलावत “खाँ के 
युद्ध, मुगल सरदारों के वध और अंत में सलावत खाँ की पराजय का विशद 
वणन ६। इस जंग में पांच अंक हँ । चौथे जंग में नवलराम का पठानों के 
हाथ से मारा जाना, बज्ीर मन्सूर (बाँ का ्रहमदशाह की आज्ञा से पठानों 
0-0. ० -फ्या्ह्माकम्काखेणक्क्रोर। व्पूरलमर्क फी?) सं#थलीर्थ) बुक हुए व Kosh 


A 


१६४ ° आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


RR 

सूरजमल के घोर युद्ध, रुस्तम खाँ के मारे जाने और उसकी सेनी के भाग 
जाने का उल्लेख है। इस जंग में सात अंक ६ । पाँचवें जंग में बड़गूजर सिंह 
के साथ युद्ध और उसके परास्त होने को घटना का वर्णन है । यह कथा चार 
कों में समाप्त हुई है । छठे जंग में अहमदशाह तक दिल्ली के बादशाहों, शांतनु 
र. लेकर. पथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी के वुद्ध पठान-रा 9 ग्रौर 
चराताई वंश के तैमूरलंग से लेकर अहमदशाह तक बादशाहों तथा उनके 
राजल-कालों की गणना, मनसूर द्वारा अ्कत्ररशाह को दिल्ली का सम्राट्‌ 
घोषित करने और मनसूर का पच्च लेकर सूरजमल द्वारा दिल्ली पर आक्रमण 
और शहर को लूटने तथा लूट को नाना वस्तुओं, जातियों, पुरुषों ओर स्त्रियों, 
कपड़ों, बरतनों, हथियारों की अत्यन्त विस्तृत गणना; कोटरा-युद्ध और मनसूर- 
जंग को अवध की नवाबी मिलने का अत्यन्। रोचक और विशद उल्लेख हैं । 
इस जंग का वर्णन छः अंकों में समास हुश्रा हैं । सातवें जंग में मल्हारराव के 
साथ होने वाले युद्ध में सूरजमल की विजय के लिए ईश्वर-प्रार्थना है । ग्रंथ यहीं 
समाप्त हो जाता है । स्रजमल के विविध युद्ध की प्रधान कथा के अतिरिक्त 
'सुजान चरित्र में ब्रज-शोभा, कृष्ए-लीला, मुचकुंद की कथा ग्रादि कुछ प्रासंगिक 
कथाओं का समावेश भी है । इन सेब बातों की दृष्टि से यह्‌ ग्रन्थ उत्तर-मुग़ल- 
कालीन उत्तर भारत के इतिहास के लिए इतिहास-लेखकों के बड़े काम का है। 
“, परंपरानुसार कवि ने आश्रयदाता के एवंजों का उल्लेख करते हुए बहुत-कुछ 
कल्पना और ग्रतिशयोक्ति से काम लिया है | इसके अतिरिक्त सुजान चरित्र! 
में उल्लिखित तिथ्चियों तथा घटनाओं और तत्कलीन इतिहास से संबंधित 
इतिहास ग्रंथों में उल्लिखित तिथियों तथा घटनाश्रों में काफी समानता होते हुए भी 
कुछ व्रिभिन्‍नता मिलती है | यदि सूदन न ग्राँलों-देखी घटनाओं का वर्णन 
किया था तो यह वेषम्य क्‍यों ! अथवा यही माना जाय कि “सुजान चरित्र! 
म उल्लिखित तिथियाँ और घटनाएँ ही ठीक हैं ओर इतिहास-लेखकों को 
: उन्हें ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए | ग्रंथ की यह संदेहात्मकता दूर 

हो जाने के बाद निश्चय ही उसका महत्व त्रौर मी बढ़ जायगा । 
ग्रंथ का अवलोकन करने पर पहली बात जो पाठकों का भ्यान त्राक्गष्ट 
करती हैं वह कवि की विस्तार-प्रियता है । युद्धों, घटनाओं आर विविध प्रकार 


= 


की वस्तुओं का उसने स्थान-स्थान पर आवश्यकता से अधिक विस्तृत वर्णन 


किया है । 
हि - महल सराय से रवाने बुआ बू बू करो, 
>0-0. Dr. Ramdev Tripathi ००।०९१३३०४क्षसे सिवद पकै खीअविणकानतएक्ाप017 Gyaan Kosh: 
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आलम में मालुम चकत्ता का घराना यारो, 
जिसका हवाल है तनेया जैसा तानी का । 
खने खाने बीच से अमाने लोग जाने लगे, 
फ़त ही जानो हुआ ओज देहकानी का; 
रव की रजा है हमें सहना बजा है, 
वक्त हिंदू का गजा है आया छोर,तुरकानी का !? 
'लुटे द्योस दिल्‍ली निसां उबाल जारै। 
मनो सूर को तेज पापै पजारे.॥, 
जरे रङ्ग रंगे घने काठ खम्भा। 
हलै ज्वाल की भाल ज्यों पातरंभा | 
-टुटे गोल मर्गोल टोड़ा सुहाटी। 
सनो स्वण की खानते सोठ काटी ॥ 
जरे बङ्कला वङ्गली चित्रसाला। 
मनो पेषने को रुच्यो ख्याल आला ॥ 
जरे दारू की पुत्रिका यों दतीसी । 
मनो धाम की बाम ठाढ़ी सती सी ।...? 
इस प्रकार के वर्णनों में यदि उसने खियों के विलाप करने का उल्लेख किया है तो वहाँ 
एक मापा में नहीं, कई माषाश्रों में विल्ाप-वर्णन है। यदि जातियों का उल्लेख किया | 
. है तो अनेकानेक जातियों के नाम गिना दिए गए हैं । इन सब बातों से कवि की * 
बहुज्ञता का पता अवश्य चलता है, किन्तु साहित्यिक शैली की दृष्टि से वस्तुओं 
की विस्तृत सूची रख देने की प्रबृत्ति अधिक श्लाघनीय नहीँ कही जा सकती | 
कहीं-कहों तो सूदन ने वास्तव में खिलवाड़ किया है । घोड़ों की विभिन्न जातियों. 
के नाम गिनाते समय उन्होंने सफ़ेद कानवाले, काले कानवाले, शरीर पर 
तरह-तरह के दाग वाले घोड़ों मै भेद उपस्थित किया है । इसी प्रकार अन्य 
वस्तुओं के भेदों-उपभेदों के संबंध में कहा जा सकता है। हाँ, सांस्कृतिक 
इतिहास का अध्ययन करने वालों फे लिए कवि की यह प्रबृत्ति सहायक सिद्ध 
हो सकती है। वे इस ग्रंथ से आलोच्य काल में व्यवहृत नाना प्रकार की 
वेशभूषा, आभूषणों, अ्रछ-शस्रो, घोड़ों, खाने-पीने की चीज्ञों, तरह-तरह के 
मकानों और इमारतों, ओर आचार-विचार तथा ीति-रस्मों का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हें । भाषा के १७५ कवियों की सूची से हम कवि के अनेक 
“समकालीन कवियों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं । श्रीपति, उदय, करन, 
C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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सुरति मिश्र आदि कवियों से तो हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी परिचित ही है। 
कुछ कवियों की रचनाएँ अभी ज्ञात नहीं हो सकी । इस संबंध में एक 
कठिनाई भी हो सकती है। ओर बह यह है कि कोन-कौन सी वस्तुएं वास्तव 
में कवि के समय में प्रचलित ओर व्यवहृत होती थीं और कौन-कौन सी वस्तुएं 
पहले से चली ग्रा रही साहित्यिक परम्परा के रूप में गिनाई गई हैं । किन्तु 
यह कठिनाई होने पर भी हम इतना तो कह ही सकते हें कि ग्रमुक-ञ्रमुक 
वस्तुएँ कवि के समर्थ तक ज्ञात थों और इस प्रकार उन वस्तुग्रों का समय 
निर्धारित करने में “सुजान चरित्र! से सहायता मिलती है । दिल्ली तथा उसके 
्रासपास की भोलियों के उदांहरण भी भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उपादेय हैं । 
तत्कालीन खड़ीत्रोली, पंजाबी, मारवाड़ी* आदि के रूप “सुजान चरित्र’ से 
जाने जा सकते हैं | अस्तु, विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से कबि की प्रबृत्ति 
दोषपूर्ण भले दी मानी जाय, किन्तु अन्य दृष्टिकोणों से वह उपयोगी सामग्री 
भी प्रदान करती है । 
इसके अतिरिक्त “सुजान चरित्र! का एक और महत््वपूण पन्च है । इससे 
पता चलता है कि आलोच्य काल में किस प्रकार छोटी-छोटी व्यक्तिगत बातों 
पर युद्ध छिड़ जात थे और किस प्रकार पत्च-ग्रहण करते समय प्रायः हिन्दू और 
मुसलमान का प्रश्न नहीं उठता था। हिन्दू नरेशों ने मुसलमानों का पक्ष 
ग्रहण किया ओर मुसलमानों ने हिन्दओं का । नगरों पर आक्रमण करते और 
लूटते समय भी हिन्दू जनता और मुसलमान जनता में भेद नहीं किया जाता 
था । स्वयं सूरजमल ने दिल्ली के वज़ीर की ओर से युद्ध किया और दिल्ली 
जलाते और लूटते समय उसने क्रिदू-मुसलंमान का भेद नहीं किया था | य 
बात उसके अन्य युद्धो के वारे में कही जा सकती हे । “सुजान चरित्र” से यह 
भी ज्ञात होता है कि श्रालोच्य काल के सामन्त किस प्रकार छोटी-छोटी बातों 
पर युद्ध में निरंतर संलग्न रहते, और देश-दित का ख्याल न रख निरपराध 
जनता परूनाना प्रकार के अत्याचार करते और लूटमार, वध आदि द्वारा 
देश के सांस्कृतिक और आशिक जीवन को अस्थिर बना कर उसे आधात 
पहुँचाते थे । श्रीर यह अकाण्ड ताण्डव उस समय हो रहा था.जत्र कि 
अंगरेज़ों की विदेशी जाति देश के राजनीतिक जीवन में भाग लेने लगी थी 
आर शीत्र ही यहाँ को स्वतंत्रता का अपहरण करने वाली थी । सूरजमल ने 
जिस समय दिल्ली पर ्राक्रमण किया उस समयं नगर की जनता क्रो अत्यन्त 
दयनीय और शोचनीय दशा हो गई थी | एक ही समाज के अंग होने के 


कारण कवियों ने भी श्रपने ग्राश्रयदाताश्रों के भीषण और क्र र कृत्यों का 
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विशद वर्णन किया । देश के व्यापक हित और मानवता का ध्यान तो जैसे 
किसी को था ही नहीं । सत्र लोग विचार, कर्म ग्रोर दृष्टिकोण की संकीर्ण 
ओर सीमित परिधि में रह रहे थे विनाशोन्मुख भारतीय-इस्लामी संस्कृति 
के घातक चिह्न हिन्दू-मुसलमानों सब भें हष्टिगोचर हो रहे थे। देश-हित 
ओर प्रेम के उदाहरण मिल अवश्य जाते हैं, किन्तु वे स्थानीय उदाहरण मात्र 
हँ । तत्कालीन राजनीतिं में यद्यपि सूरजमल का अत्यन्त उच्च स्थान था और' 
वह इस काल के प्रमुख व्यक्तियों में था, किन्तु वह भी" छोटी-छोटी बातों से 
ऊपर न उठ सका, उसमें भी व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण का पूर्ण अभावः 
रहा । ्रस्तु, सुदन कृत “सुजान चरित्र’ से यद्यपि तत्कालीन *श्रराजकतापूरणंः 
राजनीतिक परिस्थिति पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता हैओऔर अनेक छोटे-छोटे 
स्थानीय राजनीतिकं नेताओं के नाम ज्ञात होते हें, तो भी उसमें किसी 
युगांतरकारी राजनीतिक ्रौर ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता । 
श्रालोच्यकालीन वीर-काव्य-संबंधी अध्ययन की दृष्टि से सुदन के बाद 
पद्माकर ( १७५३-१८३३ ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है--इसलिए 
नहीं कि उन्होंने किसी महत्त्वपूर्ण वीरःकाव्य को रचना की, वरन्‌ इसलिए कि 
रीति-परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि ने भौ एक वीर-क्राव्य को रचना को | पद्मा- 
कर मोहनलाल भट्ट के पुत्र और तैलंग ब्राह्मण थे। उनका जन्म मथ्यप्रान्तान्तर्गत 
सागर में हुआ था । पाकर कई दरवारों में रहे और जिस सामन्त ने उन्हें 
्राश्रय प्रदान किया उसी का उन्होंने यश-गान किया | वे सागर-नरेश रघुनाथ , 
राव आपा. सुगरा निवासी नोने ग्रजन सिंह, रजधान के गुसाई अनूपगिरि 
उपनाम हिम्मत बहादुर, जयपुर के महाराज प्रतापसिंह और जगतसिंह, ओर 
ग्वालियर-नरेश दौलतराव सिंधिया के राज-दरत्रारों में रहे और, कहा जाता 
है, कि वे उदयपुर और चरखारी के राज-दरबारों में भी रहे थे । अपने सबसे 
अधिक प्रसिद्ध ग्रंथों, “जगद्विनोद? ओर “पद्माभरण', की रचना उन्होंने महाराज 
जगतसिंह के आश्रय में रह कर को थी । पझाकर कृत स्फुट वीरुरस-सम्बन्धी 
छदों के अतिरिक्त “हिम्मत बहादुर त्रिरदावली? उनका स्वतंत्र वीर-ग्रंथ है । 
“हिम्मत बहादुर बरिरदावली' की रचना १७६२ के लगभग हुई । इस 
ग्रंथ में हिम्मत बहादुर के अनेक युद्धो तथा सुगरा निवासी नोने अर्जनसिंह के 
साथ बनगाँव में हुए युद्ध का वर्णन है | पद्माकर ने बनगाँव के युङ की तिथि 
, वैशाख बदी द्वादशी, बुधवार सं० १८४६ वि० ( १७६२ ई० ) दी है । बुन्देल- 
खणड गज़टियर में इस युद्ध की तिथि १७६६ दी है | वैसे पद्माकर स्वयं १७६२ 


से १७६६ तक हिम्मत बहादुर के साथ थे । इसलिए इस ग्रंथ की रचना इसी 
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बीच हुईं होगी | हिम्मत बहादुर कुल पहाड़ में रहने वाला ब्राह्मण-पुत्र ओर 
राजेन्द्र गिरि नामक गोसाइ का शिष्य था । गोसाई जी से हिम्मत बहादुर ( अनूप 
गिरि ) ने युद्ध-विद्या सीखी थी । हिम्मत बहादर का बड़ा भाई उमरावगिरि भौ 
गोसाइ जी का शिष्य था । गोसाइ जी की मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रनूपगिरि अवध के 
नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ सेना में नौकर हो गया । शुजाउद्दोला ने ही उसे 
“हिम्मत बहादर? की पद्वी दी | नवाब ने जब उसे बंदेलखंड जीतने के लिए 
भेजा तो वह बुरी तश्ह पराजित हुआ ओर बाँदा के सेनापति अ्रजंनसिंह से मुंह 
“की खाई । हिम्मत बहादुर ने थोड़े दिनों बाद बनगाँव में ग्रजनसिंह का बड़ी 
कायरतापूवंक० वध करवाया । पद्माकर ने अपने ग्रंथ में इसी लड़ाई का 
“विस्तारपूवक वणुन किया है । इसके बाद हिम्मत बहादुर अधिक दिनों तक जीवित 
न रह सका और उसकी जागीर भी ग्रन्त में अगरेज़ों के हाथ में चली गई । 
हिम्मत बहादुर त्रिरदाबली? में मंगलाचरण के बाद बुन्देलखंड की चढ़ाई, 
हिम्मत बहादुर की अतिरजनापूर्ण प्रशंसा और उसके आतंक और हिम्मत 
|  अहादुर तथा श्रज्ुनसिंह के युद्ध का वर्णन और ग्रन्त में हिम्मत बहादुर को 
त्राशीवांद्‌ है । इस ग्रंथ के पात्र तो सभी ऐतिहासिक हें, यद्यपि उत्तर भारत 
के इतिहास में उनका कोई महत्व नहीं है. किन्तु पद्माकर का यह . कथन किं 
अजनसिंह हिम्मत बहादर के हाथ से ही मारे गया, इतिहास द्वारा प्रमाणित 
-नहों हैं | इतिहास-ग्रंथां म ्रजनसिंह को मृत्य उसी के वंशजों द्वारा बताई 
गई हें । यह एक ग्राशचयजनक बात है कि पद्माकर जेसे उच्चकोटि के कवि ने 
एतिहासिक दृष्टि से एक नगण्य व्यक्ति का यशगान करने में अपनी प्रतिभा 
का टरुपयोग किया ओर वणन करते समय उन्होने भी परम्परागत अतिरंजना- 
- प॒ण शेली का अ्वलंबन ग्रहण किया । सूदन की अपेक्षा पद्माकर में काव्यत्व 
आर भापरा-सोन्दर्य अधिक मिलता हैं; सूदन में तो यथातथ्य वरणनों की भरमार 
है | उदाहरण के लिए युद्ध-क्षेत्र में चल रही गुजराती तलवार का वर्णन 
करते हुए पद्माकर कहते हैं 


उमड़ अमित गति करि करि ताछन, 
 जीतत जनु कुलटान कटाछन। 

थिरकत थिरकि चलति अंग अंगनि, 
ˆ जीतत जुर्माक पोन मग संगनि ||! 


१--लाला भगवानदीन द्वारा संपादित “हिम्मत व .ादुर त्रिरदावली?, बनारर , १९०८, 
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अथवा आगे चलकर युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं : 
५, 'तहँ रन उतङ्ग मतङ्ग माते 
उम्रड़ि बदल से रहे | 
चहुँ ओर घुरवा से घुर्माड़ि 
घर धूरि धारन के थहे ॥ 
झम झम झलासे वान वर 
चपला चमक बरछीन की। 
भननात गोलिन की भनक 
जन घुन घुकार भिलीन की | ८० ॥ 
दिसि दिसन दादुर से उमगि 
सुन कवि दृदि मचाबहीं। 
कलकीर कोकिल से तहाँ 
ढाढ़ी महाधुनि छावहीं॥ 
रन रंग तंग तुरंग गण 
सत्वर उड़त्त मयूर से। 
तहँ जगमगाँनी जामगी 
चुगनूनहू के पूर से॥ ८१॥ 


वास्तव में पञ्चाकर प्रतिभाशाली कवि थे | किन्तु अपनी समकालीन परिस्थि- 
तियों के प्रभाव से वे भी न बच सके । इसीलिए हिम्मत वहादर जेसे ऐतिहासिक 
दृष्टि से नगण्य व्यक्ति का अपना चरित-नदयक बनाते छुए भी उनको काव्य- 
प्रतिमा प्रस्फुटित हुए त्रिना न रह सकी । अतएव उपयक्त उदाहरण व अतिरिक्त 
अन्य अनेक सन्दर उदाहरण हिम्मत बहादर बिरदावली? में मिल जाते हैं । 
जिस प्रकार सूदन की कृति से अनेक वस्तुओं ओर जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का 
परिचय प्राप्त होता है, उतना और वैसा परिचय पझाकर की कृति, से प्राप्त 
'नहीं होता । किन्तु पद्माकर की कृति में एक दूसरी विशेषता है | सदन ने यदि 
भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रस्त्र-शास्त्रों के नाम गिनाए हैं तो पद्माकर ने एक हथियार 
के बिभिन्न प्रकारों के नामों का बिस्तार सहित उल्लेख किया है, जेसे, तोप का 
उल्लेख करते समय वे ग्रनेक प्रकार की तोपें शिना देते हैं--- रामचंगी?, 'ऊद्नाल? 
'गनाल?, 'मुग्री', 'चद्दर, सिप्पा?, (दमानक? आदि जिनमें छोटी बड़ी सभी 
प्रकार की तोप शामिल हें | इसी तरह उन्होंने “मग़रबी?, “जनब्बी?, 'बन्द्री' 
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१७० आधुनिक हिन्दी साहित्य को मूमिका 


जहाजी?, '“मानासाही?, 'मिस्नी”, “गुप्ती”, 'हलव्बी! आदि तलवार के अनेक 
प्रकारो का उल्लेख किया है । श्रस्र-शस्रों के ये नाम किसी वीर पुरुष, कथान 
या शक्ल के आधार पर रखे गए थे । सूना-सम्त्रन्धी 'अराबा? ( तेज़ी के साथ 
लगातार तोप का चलना), 'जीमगी? ( तोप छोड़ने के लिए पलीता ), 
“किलाया? .( हाथी के सिर में बे घी हुई रस्सी जिस म महावत श्रपन परा का 
सहारा देता है ) आदि अन्य अनेक शब्दों का पता भी उससे चलता हैं। 
सदन तथा अन्य कैवियो की रचनाओं से इस प्रकार की बाते मालूम नहा हाता। 
इस दृष्टि से पद्माकर कृत हिम्मत बहादर बरिरदावली? एक उपयोगी ग्रंथ 

सदन की रचना की भाँति इस रचना से भी तत्कालीन सामंतों के छार- 
छोटी बातों पर आधारित पारस्परिक विध्वंसकारी युद्धो, हिन्दू-मुसलमानों के 
भेदभाव ओर व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण तथा अपनी दुनिया को सीमित 
परिधि से बाहर होने वाली बातों के ज्ञान के अभाव का परिचय प्राप्त होता 
है.। इस वात का उल्लेख किया जा चुका है कि ्रालोच्य काल के सामंतों को 
अपनी शक्ति की श्रपेक्षा ज्योतिष में श्रधिक विश्वास हो गया था । यह एक 
पतनोन्मुख सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था । “हिम्मत बहादुर बिरदावली? 
के प्रारंभिक अंश में हमें इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। युद्ध-क्षेत्र में 
जाने के लिए ज्योतिब्रियों से शभ दिन निकलवाया जाता है, और उस शभ 
दिन के आने तक युद्ध-यात्रा स्थगित कर दी जाती है, ' यद्यपि ज्योतिषियों को 
भविष्य वाणी शायद दी कभी सच निकलती थी । सैयद गुलाम हुसेन खाँ के 
कथनानुसार बक्सर की लड़ाई में जाते समय शजाउदौला ने भी ज्योतिषियों : 
से शुभ दिन निकलवाया था "किन्तु उस युद्ध का परिणाम सवबिदित है । 
इसी प्रकार “हिंग्मत बहादर बिरदावली' में ्रजनसिह ने अपने ्रनुयायियों 
को जो उपदेश दिया है, वह साहित्यिक दृष्टि से भले ही नीरसं और अरुचि-: 
कर हो, किन्तु उससे यह ज्ञात होता है कि आलोच्य काल में क्षत्रिय जाति 
अपने ज्भुत्साह ओर बल की अपेक्षा जंत्र-मंत्र-गुटिका और कवचादि में अधिक 
विश्वास करने लगी थी । राजाश्रों के लिए द्यत-क्रीडा के “आवश्यक गुण?” 
का भी “बिरदावली? में उल्लेख है । ग्रालोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश के सांस्कृतिक 
जीवन-सम्बन्धी अनेक संकेतों के अतिरिक्त उसमें अनेक स्थानीय सामंतों 
आओर<«उनकी व्र॑शावलियों का उल्लेख मिलता है, किन्तु जिनका ऐतिहासिक 
महत्त्व कुछ भी नहीं है । 


१--त्रही, छंद २२, २३ आदि 
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साहित्यिक दृष्टि से विचार करने पर “हिम्मत बहादुर त्रिरदावली” एक 
सफल रचना नहीं कही जा सकती। पाकर जैसे प्रतिभा-संपन्न कवि की 
इस असफलता के कई कारण थे । वास्तव में वे प्रधानतः शृंगारी कवि थे । 
वीर-काव्य को रचना तो, ऐसा प्रतीत दोता हैं, उन्होंने अपने आश्रयदाता कोः 
प्रसन्न करने के लिए की । इसके अतिरिक्त प्रबंध-काव्य-रचना की ओर उनकी 
प्रवृत्ति नहीं थी । जो चमत्कार और रस की निष्पत्ति मुक्तक कान्य में संभवः 
है वह प्रबंध-काव्य में सहसा संभव नहीं है | कथा के पूर्वापर सम्बन्ध पर ध्यान 
रखते हुए उसमें रसात्मकता उत्पन्न की जा सकती है । पद्माकर को अभ्यास न 
होने के कारण ऐसा करने में सफलता नहीं मिली, यद्यपि बीच-त्रीच में अनेक 
काव्यत्वपूण स्थल अवश्य मिल जाते हैं। "हिम्मत बहादुर ब्रिरदावली? का 
महत्त्व कम करने वाले कारणों में से एक कारण चरित-नायक की क्षुद्रता भी 
है । चरित-नायक का इतना महान्‌ व्यक्तित्व नहीं कि वह पाठकों में वीरोल्लास | 
उन्न कर सके । साथ ही, सूदन के “सुजान चरित? की भाँति, नाना वस्तुओं 
की विस्तृत की सूचियाँ भी ग्रंथ का साहित्यिक सौंदर्य नष्ट करने मै सहायक: 
सिद्ध हुई हैं, यद्यपि पूर्वोल्लिखित दृष्टिकोण से उनका महत्त्व भी है। 


he 


“सुजान चरित? ओर “हिम्मत बहादुर त्रिरदावली? के अतिरिक्त आलोच्य 
काल में एक हो चरित-नायक को लेकर तीन रचनाएँ हुईं और जोधराज, 
चन्द्रशेखर वाजपेयी ओर ग्वाल उनके रचयिता हैं | इन तीनों कवियों ने 
रणथंभौर के प्रसिद्ध वोर महाराज हम्मीरदेव ( ईसा की १४वीं शताब्दी केः + 
लगभग प्रारंभ में) का यश-वर्णन किया है। भारतवर्ष की वीर-परम्पराः 
में यद्यपि हम्मीरदेव का उच्च स्थान है, किन्तु उनका श्र्लोच्य काल से 
सम्बन्ध नहीं था । सुदन और पद्माकर ने अपने समकालीन महत्त्वपूर्ण अथवा 
महत््वहीन चरित-नायकों का वर्णन किया । 


जोधराज की रचना का नाम “हम्मीर रासो? है। इस ग्रन्थ के निर्माण- 
काल के सम्बन्ध में मत-भेद है । गास द तासी और ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने 
तो जोधराज का उल्लेख ही नहीं किया | सेंगर ने एक जोध कबि ( ४६ ) 
का उल्लेख किया है जो अकबर बादशाह के यहाँ था और जिसका उत्कर्ष 
काल सं० १५६० माना गया है । स्पष्टतः यह जोध कवि प्रस्तुत जोधैराज 
नहीं है । ग्रियर्सन ने भो इस कवि ( ११८) का उल्लेख किया है। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने नोमराणा ( ्रलवर ) के जोधराज कवि ( ८६ ) का भी 
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दि एशियाटिक सोसायटी ओव बंगाल? ( १८७६ ) म प्रकाशित हम्मीर रासो 
के अनुवाद के आधार पर उन्हाने जोधराज का पृथ्वीराज के बंश म ल्लंद्रभान 
नामक चौहान राजा के आश्रित और विजावर ( बीजवार ) म उन्न गाइ 
ब्राह्मण बताया है । “हम्मीर रासो” में कवि ने ग्रात्म-परिचिय के रूप मजा 
थोड़ी सी पंक्तियाँ लिखी हँ उनमें भी इन वाता का उल्लेख है | आत्म-परिचय 
में कवि ने अपने को बालकृष्ण-सुत” मी कहा हैं। किन्छु शाङ्ग घर ( ) कत 
(हम्मीर रायसाकश्रौर “हम्मीर काव्य? कां उल्लेख करते हुए संभवतः ग्रन्था क 
शीर्षको में साम्य और एक ही चरित-नायक से संबंधित कथा-वस्ठु हीने के 
कारण जोधराज का ग्राविर्भांव-काल भी १३६३ (१) ई० माना हैं, श्रथांत्‌ 
उन्होंने जोधराज को हम्मीर -का लगभग समकालीन माना है। वानू श्याम? 
सुंदरदास ने ग्रंथ का निर्माण-काल १७२८ ( १७८५४ वि० ) माना हैं | इस 
बंध में मिश्रवन्छु का कथन है : “उक्त बाबू साहब को खवा ( जयपुर ) के 
` महाराज कुमार ने एक पत्र में लिखा कि नीमराणा ( नीवागढ़ ) के वर्तमान 
महाराज श्री १०८ जनकसिंह राजा चंद्रभान को दसवां या ग्यारहवां पीढ़ी मं 
हैं । एक पीढी लगभग बीस वर्ष «की पड़ती है, सो इस हिसाब से भी १७८५ 
संवत्‌ प्रैथ-निर्माण का ठीक जान पड़ता दै | स्वयं जोधराज ने ग्रंथ समाप्ति 
का समय यों लिखा है-- 
चंद्र नाग बसु पंच गिनि संबत साधव सास; 

°, शुक्क-सु त्रतिया जीव जुत ता दिन ग्रंथ प्रकास । 

| भूपति नीवागढ़ प्रगट चद्रभान चहुवांन 

स्पूस दाम अरु भेद जुत दंडहि करत खलान | 


यहाँ नागं की गिनती से सात का ग्रथ लेने से सवत्‌ १७८५ आता ६ 
प्रर नागों की संख्या साधारणतया आठ की है | यथा— 


अनंतो. . वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः; 
कूत्तीरः ककट: शांखाश्चाष्टो नागाः प्रकीर्तिताः । 


[गों के श्रथ ञ्राठ के लेने से संवत्‌ १८८५ हुआ जाता हैं, जो उपयुक्त 
[राज कुमार के लेख के प्रतिकूल पड़ता हे। जान पड़ता है कि अनत का 
ईश्क समझ कर उनको नागों को गणना से निकालकर जाधराज ने सात का 
ब्रोध कराया है | जो हो, यथार्थ संवत्‌ १७८५ ही जँचता है।? जोधराज ने 
नाग से आठ के स्थान पर सात का बोध कराया है, ऐसा मानना मिश्रव्न्धुओं 


की कल्पना मान्न हे । इसकी पुष्टि के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। 
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वास्तव में जब तक खवा के महाराज कुमार के कथन की परीक्षा न करली न 
जाय तब"तक उनके कथन से साम्य उपस्थित करने के लिए जोंधराज द्वाराः 

दी गई तिथि को तोड़ने-मरोड़ने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । पं० 
रामचंद्र शुक्त के कथनानुसार जोधराज ने अपना प्रबंध-काव्य १८१८ ( १८- 

७५ वि० )' में लिखा । यदि प्रेस की भूल * न मान इसे ठीक छुपा माना जाय 

तो इसमें और कवि द्वारा दी गई तिथि में दस वर्ष का ग्रन्तरू,,निकलता हैं । 

किन्तु ऐसी दशा में पुराणोक्त ग्रष्ट बसु के स्थान पर सात मानने का कोई 
प्रत्यक्ष कारण नहीं दिखाई देता । रस्तु, ग्रंथ के निर्माण-काल के सम्बन्ध में 
विविध श्रनुमानों का आश्रय ग्रहण न कर स्वयं कवि द्वारा दी गई तिथि संवत्‌ 
१८८५. वि० मानना ही उचित होगा । 


ग्रभी तक जोधराज का केवल “हम्मीर रासो? नामक ग्रन्थ ही उपलब्ध हा 
सका है । प्रारंभ में मंगलाचरण के पश्चात्‌ कवि ने चंद्रभान का परिचय देते 
हुए श्रात्म-परिचय दिया है । परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने ग्राश्रवदाता, 
का आदि पूर्वज सुष्टि-रचना के प्रारंभ में माना है। कमल से उसन्न हुए 
ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, ध्म, श्रत्रि, पुरूरवा, झणु, परशुराम आदि पाराशिक 
व्यक्तियों का तथा आब पर्वत पर ज्षत्रियों को उत्पत्ति के लिए ऋषियों द्वारा 
किए गए यज्ञ का उल्लेख करते हुए यज्ञ-कुएड से क्रमशः चालुक्य, परमार 
और प्रतिहार चात्रियों की उत्पत्ति का वर्णन किया हैं।दुल्थों का नाशन , 
होने पर उन्होंने दुबारा यज्ञ कर चौहान उसन्न किया जिसने देत्यों का समूल 
नाश किया । इसी चौहान-वंश में आगे चल कर हम्मीर का,जन्म हुश्रा । 
अलाउद्दीन द्वारा अपनी सुंदरी बेगम रूपविचित्रा के कारण निकाले गए महिमा 
को हम्मीर ने शरण दी । बादशाह ने कई बार उसे रणथंमार से निकाल देने. 
को लिखा, किन्तु हम्मीर ने बार-बार अस्वीकृत किया ओर दोनों पत्तों में घोर 
यद्ध छिड़ गया । अंत में अलाउद्दीन अं दी के रूप म॑ हम्मीर के सामने उुपरिथत 
किया गया । भूल से अलाउद्दीन कें झडे रागे रखने से रानिया समका 
कि हम्मीर पराजित हुए और राजपूत रमणियों जोहर कर श्राग्न म॑ भस्म हा 
न 50 dS RM 
९९ का संशोधित और प्रवद्वत संस्करण, १० ३८४ 
२--प्रेस की भूल १८८५ के स्थान पर १९७५ थ" छाने र ही नहों, 7 कन 
के स्थान पर १८७५ छप जाने में भी मानी जा सतीः है 2 हा हे | 
> तिथि “व ऋषि बसु चन्द्र में (बसु! का अथ “आठ हो है।. 
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० "गई । हम्मीर को यह जान कर अत्यन्त शोक हुआ । वे अपना सिर काट कर 
शिवजी को अपित करना ही चाहते थे कि ्रलाउद्दीन भी वहाँ पहुच” गया । 
हम्मीर के कहने से उसने रामेश्वर जावर समुद्र में प्राण त्याग दिए ओर स्वयं 
हम्मीर ने अपना सिर शिवजी को भेट चढ़ा दिया । 


जोधराज के चरित-नायक का उत्तर-भारत की वीर-परम्परा में उच्च स्थान 
शने के कारण डसका वर्णन भी उसके चरित्र और उसकी ख्याति के अनुसार 
किया गया है । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से “हम्मीर रासो? बहुत अधिक प्रामा- 
णिक ग्रंथ भरही है । काव्य-ग्र॑थ होने के कारण कुछ तो कवि ने ही कल्पना से 
काम लिया है और कुछ इतिहास के अपूर्ण ज्ञान के कारण भ्रम उत्मन्न हो गए, 
हैं इतना होने पर भी वीर तथा श्रंगार रस की निष्पत्ति, ऋतु-वर्णुंन, रचना- 
.सौष्ठव, चरित्रःचित्रण आदि की दृष्टि से जोधराज कृत हम्मीर रासो? एक 
सफल रचना है । कहीं-कहीं पर वर्णुन-विस्तार, जैसे, महिमा मंगोल ओर रूप- 
विचित्रा का प्रेम-प्रसंग, श्रलाउद्दीन का चूहे से भयभीत होना और हिंदू 
देवताओं की स्तुति करना आदि कुछ बातें खटकने वाली भी हैं । वस्तुतः कवि 
में काव्य-प्रतिमा तो है, किन्तु वह प्रबंध-निर्वाह्‌ अधिक सुंदर ढंग से नहीं कर पाया । 
; ऐतिहासिकता और पौराणिकता का सम्मिश्रण हो जाने से भी कथा में व्य- 
वस्था ग्रौर ग्रद्भुत तथा श्रनहोनी बातों का समावेश हो गया है । साथ ही 
कवि के आविभाव-काल और उस समय प्रचलित श्रनेक रीतियों और वस्तुग्रो 
'के ज्ञान के सम्बन्ध में भी 'हम्मीर रासो? से बहुत अधिक सहायता प्राप्त नहीं 
होती । इस दृष्टि से सूदन ओर भ्रद्माकर के ग्रन्थ अधिक सहायक हैं | 


हम्मीर की वीर-गाथा के आधार पर चन्द्रशेखर वाजपेयी (१७६८-१८७५) 

. ने 'हम्मीर हठ? की रचना की । चन्द्रशेखर वाजपेयी के जीवन-बृत्त के संबंध में 
बहुत अधिक ज्ञात नहीं है | तासी, शिवसिंह सेंगर और ग्रियसन ने तो उनका 
उल्लेख ही नहीं किया । जगन्नाथदास रत्नाकर? द्वारा संपादित चन्द्रशेखर कृत 
“हम्मीर हठ” और “नखशिख? में दी गई जीवनी के आधार पर मिश्रबंधुओं 
ने थोड़ा-सा जीवन-विवरण दे दिया है । 'रत्नाकर? जी ने कवि के पुत्र पटियाला 
निवासी पं० गौरीशंकर वाजपेयी से भेंट कर उनके पिता के जीवन के संबंध में 
सब बात मालूर कों। उक्त विवरण के अनुसार चन्द्रशेखर वाजपेयी का जन्म 
१७६८ ( मिती पौष शुक्ल १०, संवत्‌ १८५५. ) में मौजवाबाद, ज़िला 
फ़तहपुर में (असनी के निकट), हुआ था । कवि के पिता पं० मनीराम वाज- 
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महापात्र के शिष्य थे । विद्याध्ययन समाप्त करने के बाद बाईस वर्ष की 
अवस्था«से उन्होंने देशाटन प्रारंभ किया और सात वर्ष तक दरभंगा में रहने 
के बाद उन्तीस वष की अवस्था में जोधपुर गए और बॉकीराम दानचारण 
के द्वारा दरबार में पहुँचे । उस समय महाराज मानसिंह सिंहासन पर विराजमान 
थे। “द्वादस कला सों मारतरड ये उवँगे चण्ड...” आदि कवित्त से प्रसन्न 
होकर महाराज ने सौ रुपया मासिक वेतन पर चन्द्रशेखर , को रख लिया । 
महाराज मानसिंह की मृत्यु के बाद जत्र महाराज तछ,तसिंह सिंहासन पर बैठे तो 
उन्होंने किफ़ा यत करनी शुरू की । आधे वेतन पर रहना स्वीक्कलु न होने के 
कारण छः वष तक महाराज मानसिंह के यहाँ प्रतिष्ठापूर्वक रहने के बाद 
चन्द्रशेखर लाहौर की ओर महाराज रणजीत सिंह के पास चले । किन्तु संयोग 
से पटियालाधिपति महाराज कमसिंह ( १८१३ में सिंहासन पर ) के दरबार में 
पहुँचे । वहाँ कवि को यथेष्ट धन और मान प्राप्त हुआ । बाद में जोधपुर- 
नरेश तखू,तसिंह द्वारा बुलाए जाने पर भी वे वहाँ गए और जीवन के अंत 
काल तक पटियाले में ही रहे । कभी-कभी छुट्टी लेकर बृंदाबन जाया करते थे 
क्याँके उनको वहाँका इष्ट था । कवि ने ्वेन्दाबन शतक? की रचना 
रंदात्रन मं ही की थी । महाराज कमेसिंह की ग्राज्ञानुसार उन्होंने नीति का 
एक बृहत्‌ ग्रंथ प्रस्तुत किया था। महाराज को मृत्यु के बाद चन्द्रशेखर अत्यन्त 
उदास ओर दुःखी हुए । किन्तु उत्तराधिकारी महाराज नरेन्द्र सिंह (मु० १८६२ 
मं) ने उनकी मलीन दशा देख उनको धेरे बघाया और उनका पूर्ववत्‌ आद्र-मान 
करने का वचन दिया । उस समय महाराज नरेन्द्रसिंह हम्मीर हठ की एक 
चित्रावली देख रहे थे । उन्होंने कवि को आज्ञा दी कि तुम इन्हें काव्य में बाँध 
लाओ । चन्द्रशेखर ने उसी चित्रावली के आधार पर 'हम्मीर हठ? की रचना 
की। १८७५ ( १६३२ सं० ) में उनका स्वर्गवास हुआ। उनके बनाए 
हुए ग्रंथों में “हम्मीर हठ, 'नखशिख” और “रसिकविनोद? अधिक प्रसिद्ध हैं तथा 
प्रकाशत हा चुके ह्‌ | ङ्‌ 
ऐतिहासिक दृष्टि से चन्द्रशेखर वाजपेयी का उप्थृक्त जीवन-बृत्त कुछ असंगत 
प्रतीत होता है । उन्हें उन्तीस वर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ १८२७ में जोधपुर 
गया बाताया गया है | वहाँ वे छः वष तक रहे । महाराज मानसिंह, को मृत्यु 
के वाद्‌ ही वे जोधपुर छोड़ गए । किन्तु गज़टियर (राजपूताना )“ग्रौर सुखसंपत- 
राय भंडारी कृत भारतीय राज्यों का इतिहास? में महाराज मानसिंह को मप्यु- 
तिथि १८४३ दी गई है । अस्तु, चन्द्रशेखर या तो सोलह वर्ष जोधपर दरबार 
में रहे, अन्यथा वे १८८२७ मं नहीं वरन्‌ १८३७ में जोधपर आए होंगे 
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„ में उनका जोधपुर आना मानने पर १८४३ में वे पटियाला गए। उस समयं 
महाराज कर्मसिंह विद्यमान थे। पंजाब स्टेट्स गज़टियर, सरकार द्वारा प्रकाशित 
सेमोरेंडा ऑन दि इंडियन स्टेट्स! ( १६३४ ) ओर सुखसपतराय भंडारी कृत 
भारतीय राज्यों का इतिहास” के अनुसार महाराज की मत्य २३ दिसम्बर, 
१८४५. को हुई । १८४५ में महाराज नरेन्द्रसिंह सिंहासन पर 4८ ्रीर इसी 
वर्ष कवि ने महाराज़ की आज्ञानुसार 'हम्मीर हृठ” को रचना की | संभवतः कावे 
ने महाराज कर्मसिंह के ग्राश्रय में कोई ग्रन्थ-रचना न की । ऐसा होना असभव 
प्रतीत नहीं होता क्योंकि एक तो वे उनके आश्रय में केवल दा वर्ष रह) दूसर 
उस समय पटियाला आसन्यास को रियासतां के साथ युद्ध म सलग्न 
था और प्रथम सिक्ख-युद्ध (१८४५) भी निकट ही था । इसी वष के अत मे 
महाराज का देहावसान हो गया | 
चन्द्रशेखर ने जोधपर में अ्रवश्य रचनाएँ प्रस्तुत की होंगी, क्योंकि महाराज 
मानसिंह स्वयं इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान्‌, संगीतज्ञ और कवि थे । वहां वे 
बहुत दिनों तक रहे भी । नागरी प्रचारिणो सभा द्वारा प्रकाशत खाज साठ 
(१६०३) में कवि कृत “हरिभक्त विलास” ओर विवेक विलास” के सम्बन्ध मे 
१८४० तिथि का उल्लेख और पटियाला से उनका सम्बन्ध बताया गया हू | 
किन्त १८४० में तो कवि का पटियाले में होना संभव प्रतीत नहीं होता । साथ 
ही इन ग्रंथों की रचना उस समय हुई प्रतीत होती है जिस समय महाराज 
० नरेन्द्रसिंह के पत्र महेन्द्रसिंह भी विद्यमान थे, क्योंकि दोनों ग्रन्थों को पुष्पिकाग्रों 
म॑ कहा गया ति श्री मन्महाराजे राज गान महाराजाधिराज श्री महाराज 
नरेन्द्रसिंह महेन्द्रश्बहादर अ्राग्यानुगामी कवि चन्द्रसेषर? । महन्द्रासह ्रपच 
पिता को मृत्यु के समय दूस वष के थे और महेन्द्र सिंह की मत्यु (२६ वष को 
अवस्था में ) से दो वप पूर्व चन्द्रशेखर की मृत्यु हुई । 
“हम्मीर ह? नामक वीर काव्य की रचना १८४५ में हुई : 
“कर नम रस अरु आत्मा, संवत्‌ फागुन मास । 
कृष्ण पच्छ तिथि चोथ रवि, जेहि. दिन ग्रन्थ प्रकास ।' . 
राजनीतिक दृष्टि से इस समय ब्रिटिश सरकार ओर लाहोर दरबार में पारस्परिक : 
संघर्ष के कारण प्रथम सिक्ख-युद्ध छिड़ गया था | महाराज नरेन्द्रसिंह 
ने अँगरेज़ों को पूरी आर्थिक ओर सैनिक सहायता दी । इस युद्ध में अगरेज़ों 
की विजय हुई । मंगलाचरण, ग्रंथ-निर्माण के कारण आदि का उल्लेख कर 
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अपनी रानियां के साथ शिकार खेलने गया । उसकी रानियों में मरहठी बेगम = 
सवा।धक सुन्दर था । पुरुष-बर्ग मं मीर महिमा म गोल सत्रसे श्रधिक सुंदर था | 
रहटी बेगम मीर महिमा की ओर ग्राक्कष्ट होती है । प्रेम प्रसंग के समय 
मंगाल एक हा बाण मं शेर का वध कर अपने शौर्य का परिचय देता है। 
एक बार अलाउद्दोन मरहठी वेगम के साथ रनिवास में बैठा हुआ था । संयोग 
स वहां एक चूहा निकल आता हेजिसे शाह अपने बाण का.लच्य बनाता है | 
इस पर बेगम हँस देती है । शाह कारण पूछता है। वह दूसरे दिन कारण 
बता देने का वचन देकर पहले मंगोल के पास शाह के राज्य से भाग जाने का: 
सदेश भेज देती है। मंगोल रणथंभोर के हम्मीर देव की शरण में चला जाता 
ह | दूसर दन वगम ने अपना अपराध स्वीकार किया। अलाउद्दीन उससे तो 
कुछ नहां कहता । क्राध से आग बबूला हो उसने मंगोल को बलवाया। 
उसके भाग जाने का समाचार पाकर वह हम्मीर से उसे वापिस माँगता है 
किन्तु राजपूत शरणागत को छोड़ना नहों चाहता ओर घोर युद्ध आरंभ हो 
जाता हं । जिस समय दुग से बाहर घोर यद्ध छिड़ा हुआ था उस समय दर्श 
म हम्मीर देव एक नतकी का नृत्य देख रहे थे | यह रागरंग देख कर अला- 
उद्दीन कट कर रह गया । उसके कहने से उद्दान मंगोल ने नर्तकी को अपने 
वाण स वध दिया | दूसरे दिन फिर नृत्य छुआ । मीर महिमा ने हम्मीर से 
पूछा कि उद्दान को मारा जाय या सुल्तान को । हम्मीर ने कहा सुल्तान को. 
नहीं किसी ओर को । मीर महिमा ने सुल्तान का छत्र काट कर धराशायी कर > 
11 श्रलाउद्दीन भयभीत होकर भागने की सोचता है कि हम्मीर का एक 
भाई, नरमल, उससे जा मिलता है । रण्थँमोर के दुर्ग के बचारों ओर फिर 
घमासान युद्ध होने लगा । इस बार गंगा-जल से सिंचन तथा अन्य घर्म- 
कृत्य कर हम्मीर अपनी पुत्री, देवल कुमारी, से'मिलने गए । देवल कुमारी 
अपने को अलाउद्दीन को दे देने की बात कह पिता के दीर्घकाल तक शासन 
करते रहने की इच्छा प्रकट करती है । हम्मीर उसे सांत्वना दे तथा वड़गूजर 
से मिल ग्रोर अंत में माता का ग्रार्शीवाद ले युद्ध-क्षेत्र मै पदार्पण करते हैं । 
अंत में हम्मीर की विजय होती है। किन्तु जब वे रानियों के जोहर का 
समाचार पाते हैं तो अत्यंत दःखी होते हैं और अपना सिर काट कर शिव को 
अर्पित कर देते हैं । न 
हम्मीर को चरित-तायक बनाकर शाङ्ग धर, नयनचंद सरि, जोधराज 
ग्वाल आदि ने समय-समय पर अ्रपनी-्रपनी रचनाएं प्रश्लुत का । इन अन्य 
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में बहत कुछ साम्य है, अन्तर केवल नामों या घटना-विस्तार का दृष्टि से 
मिलता है । जोधराज और चंद्रशेखर की रचनाग्रों में तो बहुत-सो बातें" ्रापस 
में मिलती-जुलती हैं । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि स, जोघराज के ग्रंथ का भाँति, 
चन्द्रशेखर वाजपेयी की रचना में अनेक श्रांतियाँ मिलतीं हैँ | कवि ने 
ऐतिहासिक तिथियाँ नहीं दीं । इतिहास मं हम्मीर ्रौर श्रलाउद्वीन के युद्ध का 
कारंण कोई स्त्री नुहीं मानी गई । उसमें तो अलाउद्दोन के मीर मुहम्मद मंगाल 
से रुष्ट हो जाने का उल्लेख मिलता है । सुल्तान ने १३८० म रणथभार के 
दुर्ग पर अधिकार प्रात कर लिया था ओर उसने जत्र मोर का युद्ध-चत्र म 
घायल अवस्था में पड़ा देखा तो उससे पूछा कि ग्रच्छे हो जाने पर तुम क्या 
करोगे | उसने उत्तर दिया कि तुम्हारा सिर काट कर हम्मीर के पुत्रको 

के सिंहासन पर बतिठाऊंगा । इस बात पर ्रलाडद्दौन ने उसे हाथां क परा 
तले कचलवा दिया। चन्द्रशेखर ्रौीर जाघराज दीनां काव्या ने तमाम 
्रापत्तियों के मूल मं एक स्त्री मानी हैं और उनके अनुसार हम्मीर देव 
अ्रलाउद्दीन से पराजित भी नहीं हुए। स्त्री का तरीच म॑ ले आना ता सभवत 
वीर-काञ्यों की परम्परानुसार है | लगभग प्रत्येक बीर-काब्य में वशित युद्धा के 
“मूल में कोई न कोई स्त्री मानी गई है| संभवतः कवियों का इससे अपना 
काव्यत्वं प्रदर्शित, करने का अवसर मिला है । ग्रलाउदीन की पराजय चरित- 
नायक का उत्कर्ष दिखाने के लिए ही रक्खी गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं | 
५ काव्यग्रंथ होने के कारण खियौं का ले ग्राना तो अधिक ग्रसंगत प्रतीत नहीं 
होता, किन्तु ग्न्य ऐतिहासिक घटनाओं में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना कवियों ' 
के ्रधिकार र्रेचाहर को बात है| किन्त चन्द्रशेखर कृत हम्मीर हठ? पर 
विचार करते समय उसकी ऐतिहासिकता या प्रवन्ध-कल्पना के गुणु-दोषों का प्रश्न 
उठाना तो एक प्रकार से व्यथ है, क्योंकि स्वयं कवि का कथन है : 


9 


„ सिहाराज के हुकुम तें, जिहि बिधि चित्र चरित्र | 
सो सेखर भाषा करी, दूषन करहु न मित्र |! 


साहित्य की दृष्टि से चन्द्शेखर कृत 'हम्मीर हठ? एक सुन्दर रचना हे । | 
इस ग्रंथ में ग्रन्य ग्रंथों को अपेक्षा वीर रस का कहीं ग्रधिक सुन्दर परिपाक 
हुआ है | वीर रस संबंधी वण्नो का सच्चे और स्वाभाविक तथा प्रभावोत्मादक्र 
रूप में होना इस ग्रंथ को प्रधान विशेषता है | कवि ने केवल द्वित्व वर्ण वाले 
शब्दों द्वारा वीर रस का आभास मात्र दे देने की परम्परा का पालन नहीं 


-O एकिः p १ on ata लीन शान स्थान पर मेनि, Kosl 


७ * ५ | 
| 


|) 


6 


कविता j | ०१७६ 


सौंदर्य-त्रोध के दशन होते हैं | मार्मिक स्थल पहिचानने की उसमें शक्ति है। 
साथ हाँ उसन कथानक सं भी कोई शिथिलता नहीं आने दी । जोधराज की 
भाँति चन्द्रशंखर वाजपेयी में भी विस्तार-प्रिक्ता नहीं मिलती। उन्होंने घटनाओं 

अवश्यकता स श्रांधक वणन ग्रोर वस्तुग्रो को लंबी-लंब्री सचियाँ नहीं दीं | 
सना) युद्ध-क्षेत्र, अश्वारोहियों, ग्रस्र-शस्रों के वर्णन में होंने सतुलन:से 
काम ।लया है | सूदन अपनी वणन-विस्तार-प्रियता के कारण श्रुख्य वरै विषय 
जले जात ह । चन्द्रशंखर मे थह प्रवृत्ति नहों पाई जाती ।*बवे-किसी एक पन्च 
पर ज्ञोर न देकर काव्य की सुघड़ता पर अपना ध्यान केऱ्द्रित*ै रसते ह्‌ । 

हित्यिक दृष्टि से अनावश्यक ज्ञान-प्रदर्शन करना उनका स्वभाव नहीं है। 
उनके वार रस क वणर्ना म हदय को सरल एवं सच्ची उमंग मिलती है । य 
उटंगया श्रांद क वणानां के अतिरिक्त ग्रथ में अनेक म।मिक सवादो का समावेश 
भा ६। उदाहरण स्वरूप ग्रथ, से कुछ छंद यहाँ उद्धत किए जाते ह्‌ | 
श्रलाउद्दौन को भागती हुई सेना का वर्णान करते हुए कवि कहता 


'सार गढ़ चक्क्रै हमीर चहवान चक्र डारे गोल गरद मिलाय 
सद सानी के । लोटै' रेत खेत एके पोटे' लेत देत एकै चाटन समेत 
लडे लाड़िले पठानी के ॥ हारे डर मारे राह बसन हथ्यार डारे वाहन 
सभार कान भरे परेसानी के। भाजे जात दिल्‍ली के अलाउदीन वारे 
ड्ल जैसे मोन जाल तें परत दिस पानी के ॥ २१२ |? द 


इसम “मीन जाल तें परत दिस पानी के? शब्द ध्यान देने योग्य हैं | इसी प्रकार 
एक ञ्रोर वणान इस प्रकार हे : ॥ 


धस धार धुधरित घूरि धंधरत धाम धुव । 
डिगत कोट डगमगत कूट डोलन्त भूरि भव ॥ 
भयो सोर परचण्ड घोर चहुँ ओर दणड इक । _ 
खंड खंड गि रबर बिहृण्डि डारयो अखंड ढिक ॥ 
जिसि चंड वात बहल बिहद उठे घुमणिड उमण्डि रे | 
तिमि उड़त कोट पव्बे सहित दल दब्बे तल छिति परे।।२३१।।? 

रण-प्रयाण के समय हम्मीर की माता अपने पुत्र को आर्शीर्वाद देते हुए 

हती है: 
'तीरां ऊपर तीर सहि, सेलां ऊपर सेल | 
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सुज मुख छाती सामुह, घावों ऊपर घाव | 
पलक न मंपे पतत की, चढ़े चौगुनो चाब ॥ २८० ॥ 


ऐसे ही ग्रन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैँ जिनका एक-एक शब्द प्रभावो- 
पादक और रोमांचित कर देने वाला है | चन्द्रशेखर वाजपेयी को कविता म 
कांव्यगत तीनों गणों का सुन्दर समन्वय मिल जाता हैं । वार रस क वशुना म 
कवि ने ओज शेली के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हू । 
वीर रस के अतिरिक्त कवि ने अपनी रचना में अन्य रसों को स्थान देकर 

अपनी कार्व्य-प्रतिभा का परिचय दिया हैं। वोर रस के साथ-साथ राद्र, भयानक 
ओर वीभत्स रसों का उद्रेक प्रायः स्वमेव हो जाता है । साहित्य म ऐसा परपरा 
मी मिलती है । यद्ध-क्षेत्र में रक्तपात, मृत सैनिकों आदि का उल्लेख करते हुए 
कवि वीभत्स रस के अंतर्गत महेश, जोगिनी, महेश के गण आदि को साहित्यिक 
परंपरा के अनुसार ही ले आता है: 

“चञ्चन चत्थ गृद्ध मांस जंबुक मिलि भच्छ । 

चाटे चरबि पिसाच प्रेत गहि हाड़ प्रतच्छ ॥ 

भर्षे सोद भरि भूत रुण्ड भैरव लै भञ्जै । 

गहि कपाल रन पान करत चंडी गल गज्जे' ॥ 

नाचे निहारि जुरि जोगिनि सुभट जच्छ कन्या वर । 

१ रन भुम्मि भये कायर बिमुख सर समर साका करे ॥३३१॥ 
युद्ध के अंत में कवि ने शान्त रस का मी सुन्दर चित्रण किया हे । किन्तु वीर 
रस छोड़ करथ्य्रन्य रसां का उद्र क करने मं काव का काव्य-प्रातमा का जितना 
अधिक परिचय शरंगार-रस-वर्णंन या प्रेम-पूर्ण स्थलों के वर्णन में मिलता है 
उतना अन्य किसी में नहीं मिलता । भाव ओर भाषा दोनों दृष्टिकोणों से वे 
एक उच्च कोटि के रीतिकालीन कवि सिद्ध होते हैं : 

“धोरी थोरी बैसवारी नवल किशोरी सबै भोरी भोरी बातनि 
बिहँसि मुख मोरतीं । बसन बिभूषन बिराजत बिमल तन मदन 
मरोरनि तरकि त्रिन तोरतीं ॥ प्यारे पातसाह के परम अनुराग 
«रैगी चाय भरी चायल चपल हृग जोरतीं। काम अबला सी 
कलाधर की कला सी चारु चंपक लता सी चपला सी चित 
चोरतीं | १९।।' 


वसन म से चंद्रशेखर बाजपेयी की चामुखी प्रतिभा का परिचय 
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में अधिक दातें ज्ञात नहीं होतीं, किन्तु उन्होंने अपनी रचना द्वारा हिन्दी की 
वीर और रीति दोनों परम्पराओों का सुंदर निर्वाह किया है । साहित्य के रीति- 
कालीन युग में तो वे पालित-पोषित ही थे ओर ग्रालोच्यकालीन कवियों में 
निश्चिय ही उनका उच्च स्थान माना जा सकता है । उनकी रचना से त्रन्य 
प्रसिद्ध वीर और रीति कवियों की स्मृति सजग हो उठती हैं । . 


हम्मीर देव की वीरगाथा के सम्बन्ध में ग्वाल कवि (रखनाकाल -१८२२-. 
६१) कृत “हम्मीर हट? भी उल्लेखनीय है । ग्वाल कवि मथुरा के रहने वाले 
बंदीजन सेवाराम के पत्र थे ओर ब्रज्ञभाषा काव्य-साहित्य में उनक७ ग्रादरणीय 
स्थान है | उन्होंने १८२४ में 'हम्मीर हठ? की रचना की । ग्वाल ने “हम्मीर 
हठ? की रचना क्यों कर की, यह अभी ज्ञात नहीं है । व्यापक रूप में कथानक 
चंद्रशेखर वाजपेयी के कथानक से साम्य रखता है, यद्यपि थोड़ा अन्तर भी मिलता 
हे। इस ग्रन्थ से भी आलोच्य कालीन जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता । जिस समय ग्वालने अपने ग्रन्थ की रचना की उस समय समस्त हिन्दी 
प्रदेश पर अगरेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था । किन्तु “हम्मीर हठ? को 
रचना करते समय उन्होंने परम्परा का पालन ही विशेष रूप से किया हे । 


्रालोच्य काल के कबियों में सूर्ययमछ मिश्रण भी उन कवियों में से थे जो 
प्राचीन साहित्य-धारा को ग्रंतिम रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं । जिस समय उनका 
उद्य हुआ उस समय न तो राजपूतों के वीर कार्य ही रह गए थे और न वीरों का 
यशगान करने वाले कवियों की परम्परा ही रह गई थी । किन्तु उनको रचनाओं 
से प्रतीत होता है कि वे मध्य काल और ्राधुनिक काल के संुध-समय हिन्दी 
की वीर-परम्परा को ग्रन्तिम बार ग्रमरत्व प्रदान करने वाले एक प्रतिभासम्पन्न 
प्रकृत कवि थे । उस पतित समय में भी उनमें राजस्थान महान्‌ का स्वाभिमान 
भरा हुआ था । सूर्य्यमछ भी ्रालोच्य काल के प्रमुख वीर कवियों में से माने 
जा सकते हैं | वे पिंगल श्रौर डिंगल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ चण्डीदान जी के पुत्र 
ओर चारण जाति को एक प्रसिद्ध शाखा मिश्रण से संबंधित थे | उनके पूर्वज 
ईश्वर कवि १५८३ ( सं० १६४० ) में राजा सूयमल के शासन-काल में बंदी 
आए थे । सूर्य्मुमल का जन्म १८१४ ( १८७२ वि० ) और मृत्यु १८६८ 
( १६२५ वि० ) में हुई । वे दादूपंथी साधु श्री स्वरूपदास के शिष्य थे | अपने 
बाल्यकाल में ही उन्होंने ग्रद्वितीय प्रतिभा का «परिचय देना प्रारंभ कर दिया 
था । त्रीस-पचीस वर्ष की अवस्था में वे पूरे आशु कवि हो गए थे । बड़े होने 
ओर 
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=¬ उग्र एवं स्त्रतंत्र प्रकृति के व्यक्ति हुए | उन्होंने छः विवाह किए,किन्तु सन्तान एक 
भी नं हुई | इसलिए उन्होंने सुरारिदान (१८३८-१६०७, सं० १८५-९६६४) 
को, जो आगे चल कर एक प्रसिद्ध,कवि'हुए, गोद ले लिया था । ग्रनेक फुटकर 
छंदों के अतिरिक्त वंशभास्कर” ग्रौर “वीरसतसई? उनके दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 
कहा जाता है उन्होंने “बलवंत बिलास’ ( १८५८) और 'छुंदो मयूख, 'राम- 
रंजाट' ( १८२५), सती रासो”, घातु रूपावलि? नामक व्न्य ग्रन्थों की भी 
रचना को । “बंशभास्कर' एक वृहत्‌ ग्रन्थ है ओर उसकी रचना वेदी-नरेश 
राजा रामसिंह ( १८२१-१८८८ ) की ग्राज्ञा से १८४० में हुई | 'बंशभास्कर? 
में दिए हुए चौहानो तथा हाड़ों के इतिहास का गद्यात्मक सारांश “बंशप्रकाश? 
के नाम से पं० गंगासहाय ने प्रसिद्ध किया है। वास्तव में 'वंशभास्कर' एक 
बृहत्‌ इतिहास-ग्रन्थ है जिसमें प्रधानतः बंदी तथा प्रसंगवश राजस्थान की 
अन्य रियासतों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है | ग्रंथ के लिखने में प्राचीन 
भाटों को ख्यातों, पुराणों, नाटकों, काव्यों ग्रादि से सहायता ली गई है । उसमें 
कवि का काव्यत्व की ग्रोर जितना लक्ष्य रहा है उतना ऐतिहासिक सत्य की ओर 
नहीं । ऐतिहासिक दृष्टि से उसमें वेज्ञानिकता का अभाव और त्रटियाँ तथा 
कृत्रिमता पाई जाती हैं । कबि ने परम्परागत चारण-शेली में ्रपने श्राश्रयदाता 
५ और उसके पूवंजों का गण्गान किया है । इसीलिए उनके वर्णनों में काव्यात्मक 
सौन्दर्य तो स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है, किन्तु ग्रतिरंजना भी उनमें 
० वरात्रर पाइ जाती है | ग्रन्थ में वीर रस का अत्यन्त प्रभावपूण ग्रौर सजीव 
एव चित्रोपमं वणन हे जिससे कवि के हृदय को सच्ची उमंग का परिचय प्राप्त 
होता है | राजदूत रमणियों ओर वीरों का नैसर्गिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण 
करने में कवि सिद्धहस्त है | युद्धों के अत्यन्त सांगोपांग और रोमांचकारी वर्णनों 
के साथ-साथ उसमे नामावली का बाहुल्य भी है । सर्व्यमह कई भाषाओं 
ओर अनेक विषयों के पंडित थे | उनके अत्यन्त बिस्तृत ज्ञान का परिचय ग्रंथ 
में स्थान“स्थान पर मिलता है । नामाबली के बाहुल्य और पांडित्य-प्रदर्शन के 
कारण काव्य को सरसता को ग्राघात अवश्य पहुँचा है। काव्य-सौन्द्य भी 
सब स्थानों पर समान रूप से नहीं पाया जाता | ग्रन्थ ओजगण से पूर्ण और 
अनेक प्रकार के छन्दो तथा प्रासंगिक कथाओं से पूर्ण है । उसमें सुगम और 
सुबोध भाषा के ज़रा कम ही दर्शन होते हैं। भाषा की क्लिष्टता के साथ 
उसमे ्रथ-काठिन्य भी बहुत पाया जाता है | सरय्यमल इतिहास की वैज्ञानिक 
पद्धति से भले ही श्रपरिचित रहे हों, किन्तु इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है 
20. एकिग्येसखबसौ ० क एम्हो नि” ॐपनऽग्राAरियदी री ३४%? पृथ विके 104 


कविता [ १८३ 


अवशुणों का वर्णन करने में संकोच नहीं किया | सुर्य्यमछ-साहित्य के विद्यार्थियों ० 
का मर्त॑ है कि जब उन्होंने राजा रामसिह के दोषों का वर्णन प्रारम्भ किया तोः 

र राजा को अच्छा न लगा ओर इस मकार १८५६ में “वंशभास्कर? का 
निर्माण बंद हो गया, यद्यपि तीन वर्ष श्रागे तक वह थोड़ा-त्रहृत लिखा जाता 
रहा । कहा जाता हे वाद को मुरारिदान ने उसे पूण किया | सय्यैमल्ल के “वंश- 
भास्कर का हिन्दी की चारण्न्परम्परा में लिखे गए ग्रन्थोंभ्में ग्रत्यन्त उच्च 
रोर आदरणीय स्थान रहेगा । उसे राजस्थान का महाभारत कहा 


जाता ङः 
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सय्यमछ का दसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वीरसतसई” है । उनका यह ग्रन्थ भी 
अपूण हैं ग्रोर उसके केवल २८८ दोहे मिलते हैं । अ्रपश्रंश से चली ग्रा रही 
वीर-दोहों की तथा हिन्दी की सतसई परम्परा में वीरसतसई” अमर रहेगी। 
स्वयं कवि के अनुसार उसकी रचना १८५७ ( १६१४ वि० ) में हुई | राज- , 
नीतिक दृष्टि से यह वर्ष सन्‌ ५७ के विद्रोह का वर्ष था । सय्यैमल देशभक्त 
ओर रजपूती स्वाभिमान से भरे हुए कवि थे | राजपूतों की ग्रोर सामान्यतः 
देश की दुर्दशा देख कर उन्हें मर्मान्तक पीड़ा होती थी, यद्यपि अपने जीवन 
की परिस्थितियों के कारण वे ञ्रपनी देशभक्ति-सम्बन्धी भावनाग्रो का स्पष्ट 
प्रकटीकरण नहीं कर सके । विद्रोह के समय वे चाहते थे कि राजपूत शक्ति 
फिर से संगठित और जाग्रत्‌ हो । किन्तु राजपूत नरेशो की विलासिता, पारस्परिक , 
कलह तथा द्रोप, ओर उनकी देश को दीनहीन दशा तथा राजस्थान को 
शोरय-परम्परा ओर क्षात्र धर्म के प्रति उदासीनता देखकर कवि को ग्रत्यन्त ज्ञोभ 
हन्रा । वीरसतसई” की रचना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें उन्होंने जगाना 
चाहा, किन्तु उनकी आशा पूण न हुई। “वीरसतसई? विद्रोह-सम्वन्धी परिस्थिति 
से प्रभावित होकर लिखी गई थी, इस सम्बन्ध में स्वयं 'सतसई? में अस्पष्ट 
ओर बहुत चण संकेत मिलते हैं, किन्तु इस बात की पुष्टि उनके कुछ पत्रों. 
से हो जाती है | अपने उद्दे श्य की पूर्ति न होते देख कर उन्होंने ज्ञोभ और 
ग्लानिवश 'सतसई” की रचना ही बन्द्‌ कर दी : ॒ 
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“डोहे गिड़ बन बाड़ियां, द्रह ऊंडा गज दीहू । 
सीहण नेह सकैक तौ, सहल भुलाणौ सीह्‌॥२८८।।? 
मंगलाचरण के बाद सर्यमल ने “वीरसतसई?मे एक ऐसे वीर समाज की कल्पना 
की है जिसमें नारी वीरता र स्वतंत्रता की प्रतीक है, जिसमें वह केवल प्रेम करना 
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कायर पति की पत्नी बनने या बने रहने या कायर पत्र की माता होने की अपेक्षा 
मृत्य का आलिंगन करना कहीं श्रधिक अच्छा और गाखपूण समभतो हैं 
सहणी सबरी हूं सखी दो डर उलटी दाह । 
दूध लजाए पृत सम, बलय लजाणं नाह ॥१४॥' 

पत्नी अपने पति के लिए युद्ध-कमे कोही उसके मनोविनाद का साधन 
समभती हे | स्वयंश्कवि के शब्दों में 'बीरसतसई' वीर-भच्षिणी और कायरों 
के लिए शल्य समान है | उसके सुनते ही वीर पुरुष उबल पड़ते हैं । वीरसतसई' 
के समाज में रानियाँ »खलाओं को तोड़ फेंकने वाले सिंहों के समान पृथ्वी के 
वीर पतियों को जन्म देती हैं, जहाँ के वीरां के लिए देश और विदेश में कोई 
अन्तर नहीं, जहाँ कायर पति घर में वीरांगना से तिरस्क्रत होता है, ओर 
जहाँ माता का स्तनपान करने वाले के लिए प्राणोत्सग करना श्रनिवार्य 
है | कवि ने ऐसे बीरों की कल्पना की है जो सिर हथेली पर लिए फिरते हैं । 
समाज की इन वीर नारियों का यह बही रूप है जो हमें गजरात के सोलकी 
राजा सिद्धराज जयसिंह ( १०६३-११४२ ) ओर उनके भतीजे कुमारपाल 
( ११४२-११७३ ) के आश्रय में रहने बाले प्रसिद्ध जैनाचारय हेमचन्द्र के 
निम्नलिखित जैसे उदाहरणों में मिलता है : 

'भल्ला हुआ जु मारिया वहिणि महारा कतु । 

लञ्जेज तु बयंसिअहु जइ भग्गा घरू एंतु ॥? 
इसके अतिरिक्त 'वीरसतसई' में सूय्यमछ ने ग्रपने देश-प्रेम का भी पूण परिचय 
दिया है | वीर जहाँ जन्म लेता छे वहाँ का कण-कण उसे प्राणों से भी अधिक 
प्रिय होता है | वैभव और ऐश्वर्य से पूर्ण नरेशों के महलों की अपेक्षा वीर का 
_फोपडा कहीं ग्रधिक श्रच्छा । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में जननी जन्भभूमि का 
कष्ट-निवारण करने वाले के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धाञ्जलि अ्र्पित की है ग्रौर 
विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले रातपूत नरेशों पर व्यंग्य किया है । वास्तव 
में जिस समय उन्होंने "वीरसतसई? की रचना की उस समय समाज में युद्धोन्माद 
उत्पन्न करना उनका मुख्य ध्येय था । सर्थमल का यह ग्रंथ राजस्थान के बीरों 
और वीरांगनाओं को शताब्दियों से संचित सभी प्रकार की उदात्त परम्पराग्रों में 
डबा हुआ है | उससे हमें राजपूत समाज में प्रचलित अनेक रीति-रस्मों और 
त्राचार-विचारों का पता चलता है | राजपूतों में प्रचलित सती-प्रथा के स्थान- 
स्थान पर संकेत मिलते हैं :— 


बघाव ण सो । 
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जु ड्यो छूट हाथ |, ३१ ॥ 
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भूल न दीज ठाङुरां, पावक माथ पाव। 
राख रहीज दामियां, तिया घरीज चाव ॥ ३३॥ आदि 


इसी प्रकार राजपूतों में युद्ध के समय अथवा व्यसन के रूप में श्रफ़ोम का प्रचारः 


“ऊगे जिम दूणा अमल, लीजे आज अठेल | 

मरजाणी रा खेल में, घरजाणी रा खेल ॥ १६० ॥' 
सती होते समय स्त्री के श्रंगार ग्रौर उसकी विधि, स्त्रियों की आभूषणों, 
गो के प्रति श्रद्धा, चारणों का युद्ध-क्षेत्र में जाकर वीरों को प्रोत्साहित करने 
की प्रथा, विवाह के अवसर पर नेहर में ही एक दिन सुहागरात मनाने की प्रथा, 
राजपूतों में प्रचलित मद्य-पान आदि अनेक बातों का ग्रंथ से पता चलता है। 
'बीरसतसई? में सेनाओं की मुठभेड़, तलबारों की खनंखनाहट, वीरों का जयघोष, 
युद्ध-त्तेत्र के वीभत्स और करुणाजनक दृश्य, कायरों का प्राण-मोह आदि बातें 
नहीं हैं | इन बातों का वर्णन तो हमें कवि कृत वंशभास्कर? में मिलता है । 
प्रस्तुत ग्रंथ में युद्ध-बीर के अतिरिक्त दानवीर, सत्यवीर ग्रादि का उल्लेख भी नहीं 
किया गया। कहीं कहीं जहाँ थोड़े बहुत संकेत हैं भी वहाँ कवि ने गागर में सागर भरने 
की कुशलता प्रकट की है । उसमें युद्ध-संबंधी बीर रस का प्रकृत रूप मिलता है। उसमें. , 
उत्साह ही उत्साह है । पाठक का हृदय वीर रस में अवगाहन कर निकलता है। _* 
जहाँ कायरों का मज़ाक बनाया गया | हास्य ओर व्यंग्य को अ्रवतारणा 
भी हई है । “वीरसतसई? की शेली में ओज हीते हुए सरलता गोर स्वामाविकता 
| भाषा, अलंकार ग्रादि किसी भी दृष्टि से उसमें विलष्टता और कृत्रिमता नहीं 
[साथ ही दोहे जेसे छोटे-से छुंद में कबि ने राजस्थान के वीर-जीवन के कत्तव्य- 
पालन-संत्रंधी विविध प्रकार के चित्र उपस्थित किए हैं । चित्र प्रस्तुत करने की 
शैली भी ञ्रलग-्रलग है ओर ध्वनि उसकी प्रमुख विशेषता है। ० 
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वास्तव में आलोच्यकालीन वीर-साहित्य में सय्यमछ कृत “वीरसतसई? एक 
वपूण ग्रन्थ है | राजस्थान के अन्य कई कवियों ने वीर-रस-संब॑धी दोहं 
की रचना की, किन्तु सर्य्यमल की रचना ही अधिक लोकप्रिय छो सकी | 
सदन, पाकर आदि ने वीर-प्रबंधों की रचना की । स्वयं सय्यमछ ने “बंश- 
भास्कर? जेसे प्रबंध काव्य की रचना की । 'वीरसतसई? एक भाव-प्रधान मुक्तक 
रचना है | इस दृष्टि से भी ग्रालोच्य काल में उसका महत्त्व है। भाव, 
००.० पिनि) श॥/७९४४१कोरिएफी।र यन्त्र ॥ Sgn Kosh 


© 
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> भास्कर” यदि राजःपुस्तकालयों में सुरक्षित रखने योग्य है, तो बीरसतसई” कंठहार 
बनने योग्य है: ) 

'भागो कंत लुकाय धश, ले खग आतां घाड़ । 
पहर धणी चा पूंगरण, जीती खोल किंवाड़ ॥ १०६ || 
बंब सुणायो बींद नूं, पेसंतां घर आय । 
चंचल साम्हे चालियो, अंचल बंध छुडाय ॥ १३३ || 
सुणतां हाको धव सखी ! मृंछ भुदारां छूय । 

i लाखां आंगमे, मेटी कर-कंडूय ॥ १५२ ॥। 


९० 


हुँ पड़ौस कायर नराँ, हेली बास सुट्टाय । 


बलिहारी जिण देसड़ौ, माथा मोल बिकाय ।। १६७ ॥: 


उपर्यक्त प्रसिद्ध एवं प्रमुख कवियों के अतिरिक्त आलोच्य काल में अन्य 
कवि भी हुए जिनकी रचनाएँ वीर-काव्य के अंतर्गत मानी जाती हैं, जैसे, 
किशन जी ग्रादा कृत भीम विलास? ( १८२२ ), भिखारी बाबू कृत गढ़ 
मण्डला के राजवंश का वर्णन” ( १८३० ), अजवेश भाट ( द्वितीय ) कृत 
“घेलवंश वणन'( १८३५ ), मोलाराम ( १७६०-१८३२ ) कृत “गढ़ राजवंश? 
(खंडित प्रति), सरदार कवि कृत "काशिराज प्रकाशिका? (१८६५ में प्रकाशित) 
आदि | वास्तव में श्रालोच्यकालीन जीवन की पतित परिस्थितियों में उच्चकोटि के 
° वीर साहित्य की प्रचुर मात्रा में रचना होना संभव नहीं था । सूय्यमछ कृत वीर- 
सतसई? जैसे ग्रन्थ-निर्माण के लिए प्रतिभा की आवश्यकता थी । अरस्तु, इन 
ग्रंथों सें ्राश्रय्ैताग्रों की बंशावलियों और जीवन-तरत्तों का ही प्राधान्य है 
और वे प्रधानतः इतिहासःग्रन्थ हैं | बीच-बीच में ग्राश्रयदाताश्रों की मृगया 
या किसी छोटे युद्ध का वणन करते समय वीररस के दर्शन हो जाते 'हैं, बह 
भी किसी नवीन और मौलिक रूप में न रह कर परंपरानुगत शेली में ही मिलता 
है । “भीम विलास? में मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह का जीवनजृत्त है। 
भिखारी बाबू ने गढ़ मंडला के गोड़ राज्यवंश का वर्णन किया है । ग्रजवेश 
भाट ( द्वितीय ) रीवाँ के महाराज विश्वनाथ सिंह के यहाँ थे और उन्होंने 
अपने ग्रृत्थ में अपने ्राश्रयदाता की वंशावली का वर्णन करते समय मृगया 
तथा अन्य वीर-ऊत्यों का विविध प्रकार से वर्णन किया है । मोलाराम गढ़वाल 
के प्रसिद्ध चित्रकार थे । उन्होंने भी अपने यहाँ के राज॑-वंशं का वर्णन किया 
है | इसी प्रकार सरदार कवि ने अपने श्राश्रयदाता का गुणगान किया है । 
2-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai ३३) Dig d By Sid दी nta eG र छत्तों Gyaan Kosl 
कविराज बाकीदास (१७७१८१६३३ ) ने भ र्‌ -छत्तीसीः, “वीर छत्तीसी' 


कविता १८७: 


आदि के रूप मं छोटे-छोटे वीर रसात्मक ग्रंथों की रचना की | वास्तव ” 
में उन्हीने वीररस को ही नहीं वरन्‌ अन्य रसों को भी अपनी अनेक रचनाग्रो 

का आधार बनाया । इसके अतिरिक्त श्रनेक वीररस-संबंधी रचनाएँ 

ता एसी मिलती हं जिनके या. तो कवियों या निर्माण-काल या दोनों के 
संबंध म कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका | संभव है आगे की खोज से इन 
कवियों और ग्रंथों पर कुछ प्रकाश पड़े । ० 


जिन प्रसिद्ध कवियों की रचनाओ्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे 
श्रालोच्यकालीन सौ वर्षों की लंत्री अवधि को देखते हुए बहुत नहीं है । 'सुजान- 
चरित? और हिम्मत बहादर बिरदावली? के चरित-नायकों में से पहले के 
चरित-नायक का ही हिन्दी प्रदेश के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । हम्मीर 
से संबंध रखने वाली रचनाएँ एक प्राचीन वीर-कथा का उल्लेख करती हैं, 


यद्याप भारताय इतिहास म यह कथा अत्यन्त प्रसिद्ध रही है.। विशुद्ध वीर रस 
गै दृष्टि से सय्यमलछ्ल कृत वीरसतसई” सर्वोपरि है । सच बात तो यह है कि 
हिन्दी की वीर-परम्परा भक्ति काल के वाद जि हो चली थी । ग्रॅगरेज़ी' 


शासन के अंतर्गत पुराने शोर्य-प्रदशन के लिए कोई स्थान न रह गया था। 
राजनीतिक व्यवस्था मं श्रभूतपृवं परिवर्तन हो रहे थे | ऐसी परिस्थिति में राज- 
दरत्रारां मं रहने वाले कवियों की रचनाग्रों में ग्राश्रयदाताग्रों की केवल 
तारीफ़ के पुल बाँधे गए हों ओर सच्चे वीर रस के दर्शन न होते हों, तो कोई . 
आश्चर्य की बात नहीं | उस प्षमय ग्राल्दा-शैली तो श्रवश्य प्रचलित थी, 
परन्तु ग्राल्हा को वीर-गाथा का नितान्त अभाव था । % 


२, भक्ति काव्य: 
श्र. राम-काव्य 

रामानंद ( ज० १३०० ) ऐसे पहले धर्माचाय थे जिन्होंने सर्बसे पहले 
उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया । उन्होंने धार्मिक और दार्शनिक 
सिद्धान्त रामानुजाचाय ( ज० १०१६-१०१७ ) से लिए थे | रामानुजाचाय 
ने नारायण नाम पर ज़ोर दिया था। किन्तु रामानन्द ने नारायण क्के स्थानः 
पर राम के साथ संबंध स्थापित कर उत्तर भारत में वैष्णव मंत्र को नवीन रूप 
प्रदान किया । रामानन्द और उनके शिष्यों ने धर्मोपदेश जनसाधारण की 
भाषा में दिए, न कि संस्कृत में । और यद्यपि वैष्णव मत के अंतर्गत निम्न 

0-0. 0-श्रेशिफों"और-/धरपें॥के।एलिश (हिन्छ्‌(८छम्पानप्बोथ्बिम8सबतततछि ०5 है) Kosh 
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= प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य सच्चे वेदान्तियों -को भोति व्यवहार 9 कर सके | 
रामानन्द ने वैष्णव मत के व्यावहारिक रूप में क्रान्तिकारी परिवतंन डपास्थत 
-किए और ब्राह्मणों तथा निम्न श्रेणियों के बीच का मेद-भाव मिटा दिया | 
वैष्णव हो जाने पर संत्र लोग एक साथ बैठ कर भोजन तक कर सकते थे । 
रामानन्द ने राम और सीता की पवित्र और मर्यादापूण भक्ति का प्रचार 
किया । काशी में झउनी शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद वे स्वामी राघवानन्द्‌ 
के शिष्य अवश्य हो गए थे, किन्तु उन्होंने अपने संप्रदाय के अनेक नियमों 
की जटिलता,कम कर विविध सुधार प्रचलित किए और अपने गुरु के माग से 
भिन्न एक नवीन प्रशस्त मार्ग का निर्माण किया । उन्होंने अपना एक अलग 
संप्रदाय स्थापित किया और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रति अपने निजी दृष्टिकोण 
का अपने शिष्यों में प्रचार किया। स्वयं उनके कई शिष्य ग्रलगन्ग्रलग 
संप्रदायों के संस्थापक बने और उनके माध्यम द्वारा आधुनिक उत्तर और मध्य 
भारत में रामभक्ति विविध रूप धारण कर फैली ओर गोपाल-ऋष्ण वाली भक्ति 
की प्रतिद्वन्द्रिनी बनी । रामानन्द ने अपने मत का प्रचार ईसा की चौदहवीं 
शताब्दी में किया । कबीर भी उनके शिष्य थे । ओर यद्यपि कबीर ने राम-नाम 
ग्रहण किया, किन्तु उनके राम रामानन्द के राम से भिन्न थे। कबीर ने एकेश्वरवाद 
का प्रतिपादन और मूतिपूजा का घोर खंडन कर अपने अलग पंथ की 
स्थापना की । मलूक, रैदास, सेना आदि रामानन्द के अनुयायी होने पर भी 
« ओआआध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तों की दृष्टि से कबीर के अधिक समीप थे | 
राम-भक्ति काः सबसे अधिक प्रचार सोलहवीं शताब्दी में गोस्वामी ठुलसीदास 
ने-किया | उनकी रचनाग्रो में भी, यद्यपि वे रामानन्द की शिष्यन्यरम्परा में 
थे, विशिष्टाद्वैत का सांप्रदायिक रूप नहीं मिलता । वास्तव में उस समय 
गोस्वामी जी भक्ति-माग के सबसे बड़े प्रवतेक थे । हे 
. गोस्वामी तुलसीदास ने राम को एक आदर्श ओर ग्राज्ञाकारी पुत्र, एक 
आदर्श भाई और पति, एक आदर्श शासक ओर, अंत में, परब्रह्म के रूप में 
चित्रित किया है । सीता जी भी एक ग्रादशं, पतिब्रता और स्नेहमयी पत्नी के 
रूप में हैं | गोस्वामी जो के पात्रों की विशेषता यदि किसी एक शब्द द्वारा 
व्यक्त की जा सकती है तो वह शब्द है--+मर्यादा? । वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
और समाज के प्रत्येक वर्ण के लिए मर्यादा पालन अत्यन्त आवश्यक समभते 
हैं | संयम, नियम, प्रेम, हृदय की शुद्धता और पवित्रता, विनय) आत्म-समपंण, 
दया और जगदाधार राम के चरणों में प्रीति उनकी भक्ति के 
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अ्राधारभूत सिद्धान्त है | 1कन्तु श्रालाच्यकालान राम-कांव गास्वामी ठुलसादास 


८ 
कविता १5६ 
& 
द्वारा प्रतिपादित मर्यादा-मागं का अनुसरण करते हुए नहीं पाए जाते। «= 
ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रधान विचारणीय तथ्य है वह यह है कि गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा प्रतिष्ठापित राम-खप के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया. 
था | ्रालोच्यकालीन कवि राम, सीता, लक्ष्मण, उमिला तथा अन्य पात्रों 
को अयोध्या की गलियों में घुमाने लगे; ये पात्र सरयू नदी के किनारे विददार और 
क्रीड़ा करने लगे । राम होली”, 'रास? आदि प्रेमपूणं क्रीड़ाशओं में तल्लीन हो 
जाते हैं । वे ग्रयोध्या की सुन्दरियों से प्रेम करते और रसिक बने ्रयोध्या की 
गलियों में चक्कर लगाते फिरते हैं | राम आर सीता का यह रूप बहुत कुछ 
कृष्ण, राधा और गोपियों से प्रभावित हुश्रा प्रतीत होता हे । सखी-संप्रदायः 
घाले तो अपने नाम तक खियो जैसे रख कर तदनुकूल राम के प्रति अपना 
दृष्टिकोण भी रखते और सीता को सपत्नी या ञ्रपने को उनकी सखियाँ समझते. 
धे । राम के संबंध में उनको पूरी विचारधारा पाठक को ग्लानि से भर देती 
हे | कवियों ने सीता को ग्राज्ञाकारिणी ग्रौर पतिब्रता नारी के रूप में न देख 
कर राम की प्रेमिका के खूप में देखा है। इस संबंध में भी कष्ण्‌-भक्ति का 
प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है क्योंकि उसमें राधा को प्रधान शक्ति मान कर कृष्ण 
से भी अधिक उच्च स्थान दिया गया । इससे वैष्णव मत में अश्लीलता का 
प्रचार हुए विना न रह सका, उसका रूपकात्मक अथ चाहे जो कुछ रहा हो । 
कुष्ण-भक्त कवियों के ्रनुकरण पर राम-भक्त कवियों ने भी राम के अ्रष्टयाम? 
लिखे और उनके 'नखशिख? का वर्णन किया । इस संत्रंध में कृष्ण-मक्ति के 
अतिरिक्त मंन्दिरों के कमै-काण्ड का प्रभाव भी स्पष्ट खूपसि दृष्टिगोचर 
होता है । ७ 
त्रालोच्यकालीन कवियों ने या तो राम के रूप में परिवतंन उपस्थित 
किया है और यदि ऐसा नहीं किया तो उन्होंने या तो स्वयं राम के सम्बन्ध में 
अथवा राम-कथा के किसी एक या कई प्रमुख पात्रों के संबंध में विनय-संबंधी 
रचनाएँ या स्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं | कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने केवल 
अपनी भक्ति-भावना की तुष्टि के लिए वाल्मीकि कृत रामायण ग्रथवा 'श्रध्यात्म 
रामायण” ग्रथवा तुलसी कृत 'रामचरितमानस? की क थाओ ्रों में से किसी एक 
का संक्षेप में अथवा विस्तार सहिते अपनी भाषा में उल्लेख किया है । बीच- 
बीच में वे या तो. भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, गुरु-महिमा, सत्य, दया, दान आदि 
के संबंध में अपने विचार प्रकट करते चलते हैँ अ्रथवा राम से संबंधित सरयू, 
चित्रकूट, ्रयोध्या आदि पवित्र स्थानों का गुणगौन कर अपनी भक्ति का 
९-०.7- रकष ०१ वितरक? आयो व्यए्मषविरबनंत्न ठी ०३। 


२१६० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


-स्तुतियाँ लिखी गईं | इस प्रकार की रचनाग्रों के अतिरिक्त अनेक रचनाएँ 


ऐसी भी मिलती हैं जिनमें केवल सांप्रदायिक सिद्धान्तों ओर कमे-काँड का 
उल्लेख मात्र रै | साहित्यिक दृष्टि से ऐत्ती रचनाओं का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं है । किसी नरेश द्वारा राम-कथा-सम्बन्धी ग्रन्थ की रचना होने पर राम 
की मृगया का अत्यन्त विस्तृत वणुन मिलता है । वे अपने अमोद-प्रमोद तथा 
-श्रृंगारी जीवन की (प्रतिच्छाया राम के जीवन में देखते हैं | कथा का वर्णन 
करते समय राम के जन्म, विवाह, दरबार, मगया तथा अन्य रीति-रस्मों के संबंध 
में तत्कालीन स्थानीय प्रभाव लगभग सभी कवियों की रचनाश्रों में दृष्टिगोंचर 
होते हं | उदाहरण के लिए, जत्र कवि राम या सीता के जन्म का वणन करने 
लगते हैं तो वे नामकरण. कणभेद, श्रन्नप्राशन, छठी, टोटका, दान मत्यो 
द्वारा किए विविध कार्य आदि अनेक बातें ले आते हैं । इसी प्रकार विवाह 
का वर्णन करते समय अतिथि गृह में किए गए सभी प्रबन्धों, जेंसे, दरवानों, 
दरबानों के अस्त्र-र स्रों, कलशों श्र उनकी सजावट, सुगंधित द्रव्यो आदि, 
तथा।अनेक रीति-रस्मों, जेसे, आगमन, द्वार-पूजा, पुरोहित द्वारा किए गए 
कृत्य, दीन-दुःखियों को दान, स्त्रियों द्वारा किए गए अनेक आचार, मएडप और 
उसकी सजावट, भाँवर, केवर कलेऊ, जोनार, पान, इत्र, गालियों श्रादि के 
अत्यन्त विस्तृत उल्लेख मिलते हैं | यहाँ तक कि कवि राम, सीता आदि के 
कपड़ों और उनके मुख की सजावट तक का उल्लेख करना नहीं भूले । राम 
क्री राज्य-सभा का वणुन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता हे मानों हम किसी 
ग्रलोच्यकालीन सामन्त के दरबार का वर्णन पढ़ रहे हैं । गद्दे. तकिए, फर्श- 
कालीन, पर्द, शक्नादान, जुहार करने की प्रथा आदि सब बातें राम के दरबार” 
में मिल “जाती हैं | राम और सीता के शयन-ग्रह में भी शमादान जलता है 


~ 


-फूलां से सुसज्जित शय्या पर मसहरी है, मोटे-मोटे गद्दे ग्रौर चिकने तथा 
-मुलायम ताकेए, मसनद ग्रादि सभी कुछ है | राम ओर सीता के समय में ये 
'रीति-रस्मश््रौर श्राचार प्रचलित थे ग्रथवा नहीं, इस संबंध में तो निश्चित रूप से 
“कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु इन सत्र प्रकार के बणनों में ग्रालोच्यकालीन 


न्दू जीवन अवश्य प्रतिबिंबित होता है | इस दृष्टि से भक्ति-काव्य वीर-काव्य 
की अ्पेत्ता कहीं अ्रधिक महच्वपूण है'। किन्तु अत्यधिक विस्तृत और असम 
वण्नां ने रचनाञ्रीं का साहित्यिक सोन्दर्य बहत-कुछ नष्ट कर दिया है । अनेक 
ग्रन्थ तो केवल वण्नात्मक हैं । वास्तव में ग्रालोच्य काल में हमें कोई उच्च कोटि 


- का भक्त काव नह| मलता । 


_-(). Dr. "अवाथ ॐ 3 8 किया | है उनके सेध में कुछ क बि ।€051 


कवित ० Be, CSC 


की रचनाओं से उदाहरण दे देना ञ्रसंगत न होगा। इस ' काल के अनेक 

महत्वपूर्ण कवियों में से रूप सखी नामक कवि ने अपनी “फागु” ( १७६७ के 

लगभग) नामक रचना में राम ओर सीता को होली खेलते हुए प्रदर्शित किया हैः 
© 


'लाल उठाय भुजा हसि टेरे सषा सवे || | 

आये सियाजू के सोहे सषि निकरि पवै ॥१०८॥ 
राम कही हसि बात सखा सुन लीजिये | * 

फरुवा देउ मगाइ सुषी इन्हे कीजिये ॥१०:॥ 
नाना वसन अभूषन सेवा सगाई के ॥। न 

पहिरइ सब सखी बहुत सुख पाइ के ॥११०॥ 
सोई करो सुख सिंघ महारस सानि के ॥ 

वेठे सिंघासन साथ सिया रुष जानि के ॥१११॥ 
को वरने छवि राज किसोर किसोरी की ॥ 

जोरी अनूप बनी रतनायेक होरी की ॥११२॥ 
नाचन लागी अलीगन वाजे मृदंग है ॥ 

कोई न घाचे जितने होरी रंग हे॥।११३॥ 
अंस भरे भुज देपत प्यारयों ओ प्यारी है ॥ 

रूप सपी ये ही ओसर की बलिह्दारी है ॥११४॥० 


राम सीता की सखियों के वार सँवारते हें, जो सीता को बुरा लगता ” 
है, उनके शरीर के विभिन्‍न अंगों की प्रशंसा, करते हें ओर अपने सखाग्रो से 
फाग खेलने के लिए कह सब सखा-सक्लियों के साथ श्ंगारपूशै मुद्रा में नृत्य 
करने लगते हैं | स्वयं कवि ने अपना नाम ख्ियोंजैसा रखा है । सांस्कृतिक 
बातों की हृष्टि से इस ग्रंथ में परंपरानुगत और सवंविदित बिषयों का ही उल्लेख 
है । द्विज कुशाल ने अपनी “रामचन्द्र जी की पत्तल (१७७१) में राम के विवाह ' 
और तत्संबंधी ्ाचार-विचारों और रीति-रस्मों का सविस्तार वर्णन किया है। 


१--१० १५-१६, एक अन्य कबि राम सखी ने “रास के पद में लिखा हैं : 


८ए हो श्वाजु बैठे रास मंडिल में राम रस्किर'ग भीने। 
सोहत सपिन मध्य उड ससि ज्यो नटन वेष तन कोन्हें ॥ 
गावत हसत अ्जड़ जड़ मोहत प्यारी गल सुज दोन्हें ॥ 


, राम सपे लपि यह सोभा सुप भये रति द्वी दीन्हें॥ ४॥? 
C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


१५८०२ ७ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


, विवाह के समय पत्तल खोलने का जो रिवाज हिन्दुओ्रों में प्रचलित हैं उसका 
ज्यों-का-त्यों वर्णन इस ग्रन्थ में मिलता है । कवि ने अनेक प्रकार के भोजनों 
की गणना कराने के साथ-साथ. पायल,क्रंकण्‌, दलरी, चोलरी, सीसफूल ग्रादि 
अनेक ्राभूषणों के नाम भी दिए हैं । रामचरण दास ने कवितावली? (१७८७) 
ओर “राम रहस्य? अथवा “कोशलेन्द्र रहस्य! (१७८३-१७८७ के लगभग) म 
राम ओर सीता को कृष्ण ओर राधा को भाँति श्गारपूण क्राड़ाश्रा ओर 
लीलाओों में संलग्न होते हुए चित्रित किया है । यह बात स्मरण रखनी चाहिए 
कि रामचरण दास अयोध्या के महन्त थे और भोजन, विवाह, श्राभूषणां, 
वेशभूषा, रीति-रस्मो ग्रादि के वर्णनों में सामान्य जीवन में प्रचलित वस्तुग्रो 
तथा व्यापारों के प्रभाव के साथ-साथ मंदिर के कर्मकाण्ड का भी प्रभाव 
मिलता, है भोजन ग्रौर आभूषणों का वर्णन तो मंदिरों मं प्रचलित प्रथाश्रों 
के अनुसार है। ऐसी प्रथाएं ग्राज भी मन्दिरों में बरती जाती हँ । किन्तु फूल- 
छड़ी, सीता का राम की अंगठी छीनना, राम का सीता के ककण छानना, 
विवाद क्रेक्कषमय द्यूत-क्रीड़ा में प्रदत्त होना तथा अन्य पवित्र कमा म संलग्न 
होना आदि बातें हिन्दी जनता के सामान्य जीवन का प्रभाव प्रदर्शित करती 
हँ । स्थानीय प्रभाव भी अलग नहीं रह सके । सांस्कृतिक दृष्टि से इस कवि की 
“शत पंचीशिका? ( १७८५ ) नामक दूसरी रचना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । 
बनारस*फैंजानकीप्रसाद कृत 'युक्ति रामायण? (१८१५ के लगभग) में राम के 

“_ , जन्म से लंका-युद्ध तक की कथा है । यद्यपि यह ग्रन्थ प्रधानतः वनात्मक है और 
उसमें साहित्यिक सौन्दर्य का भी अभाव है, किन्तु यह उन थोड़ी-सी रचनाग्रो 
में से है जिसमें क्बिस्तार-प्रियता के दशन नहीं होते । कवि ने साधारण रूप म॑ 
नामकरण, विवाहोत्सव आदि रीति-रस्मों की ओर संकेत मात्र कर दिए हैं । ख्री- 
पुरुषों की प्रसभता का बर्णन करने की ओर कवि को विशेष रुचि प्रतीत होती है । 


गलोच्य काल म राम-काव्य संबंधी एक विशालकाय ग्रन्थ रुद्र प्रतापसिंह 
( माण्डव्य ) कृत 'सुसिद्धान्तात्तम’' ( १८२० के लगभग ) हैं। उसमें वाल्मीकि 
के आधार पर आदि से ञ्रंत तक राम-कथा है | कवि ने यद्यपि ञ्रवघी भाषा 
का प्रयोग किया है और संस्कृत के अनेक तत्सम ओर क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग 
से उसकी स्वाभाविकता और सरसता बहुत-कुछ जाती रही है, किन्तु उसमें 


प्रौढता है: 


११९०१-१९११ में नौ जिल्दों में बनारस से प्रकाशित और सुथाकर द्विवेदी द्वारा 
0-0. सिर्पादिति ओर FRR 1९००1 at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


कविता हि १६ ३ 


'सीय अधर मकरंद छबि केसर गौर सरीर । 
० रद्‌ पंकज युक्ता सरिस्ति किंजल्क सुधीर ॥ ५५६ ॥ 


पद्मपत्र सम नयन सोहाये । अंकुर नील भौंह छबि छाये ॥ 
पद्म ्रथिसम ग्रीव सोहावन। भुजा मनहु स्रिनाल किलपावन |) 
पीत पद्म सम बच्छ सुभीता । राजहिं मनहुँ भ्रमर अनभीता ॥ 
नाभी जनु सर के गंभीरा । उरु तडाग स्तंभ सधीरा ॥ 
थिरतर चाल मराल सधीरा । बस्न मनहुँ सुबारि गंभीरा ॥ 
भूखन सकल कनक सोपाना । तेहि सर छबि पनिहारिन जाना ॥ 
निसिपति-निंदक सियमुख सोहै । ससि मेचकता अलकहि जोहै॥ 
नयन मनहुँ श्रिग ससि उर धारी । अधर पत्र सोइ सुधा बिचारी ॥१ 
ग्रालोच्य काल में ऐसी प्रोढ़ भाषा के ज़रा कम ही दर्शन होते हैं। ग्रन्थ 
में दाशोनिकता और नीति की प्रधानता है.। अवसर मिलते ही कवि राम 
की मृगया या आखेट का सविस्तार वर्णन करने लगता है। साथ ही इस 
काल के ग्रंथों में सामान्यतः मिलने वाली विस्तार-प्रियता मी किशिती हे । 
नामकरण, छठी, चूडाकरण, यज्ञोपवीत-संस्कार, शिक्षारंभ, विवाहोत्सव की 
तैयारियों और रीति-रस्मों, विविध वस्तुओं ( जैसे, पाग, दुपट्टा, सारी, मोती- 
माल आदि ), दान तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के अत्यधिक कहीं-कहीं 
अनावश्यक, विस्तार के साथ वर्णन मिलते हैं । इसके तिरि भारतवर्ष 
की अनेक नदियों, जनपदों, नतंकियों, नटों, व्यायमशालाओं, ग्रखाडो में " 
कुश्ती लड़ने की प्रथा. तानपूरा, त्रिस्‌त्र, एकूतारा, मृदंग, सारंगी आदि अनेक 
प्रकार के वाद्चयंत्रों, सती-प्रथ।, दाढ़ी बढ़ाए हुए सभासदों, बैदी, गद्दो, तकियों 
रादि के संबंध में भी अत्यन्त रोचक और जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश 
डालने वाले अनेक तथ्यों का पता चलता है । पुराणों पर आधारित ज्योतिष 
ओर भूगोल-संबंघी संकेत कवि के पांडित्य के परिचायक हैं | कथा पढ़ते समय : 
ऐसा प्रतीत होता है मानों राम अ्रठारहवीं या उन्नीसवीं शताब्दी में रहते थे । 
राम-कथा के संबंध में रूप सहाय नामक प्रसिद्ध कवि ने “रामचन्द्र का नखशिख? 
( १८२६ ) नामक महत्वहीन रचना की । इस काल के राम-कवियों में स्वामी 
भगवतदास रामानुजी का प्रमुख स्थान है । उनका रचना-काल १७३२ के 
लगभग माना जा सकता है । उनके “श्री राम रहस्य? नामक ग्रन्थ में राम-कथा 
के, जिसका संक्षेप में वर्णन किया गया है, स्थान पर पौराणिक पक्ष अर 
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रामभक्ति के महत्व पर अधिक ज़ोर दिया गया है। कवि ने राम के एकान्त गुप्त 
चरित्रः का उल्लेख करते हुए राम के सामने एक सखी द्वारा रति-दान को 
याचना कराई है, यद्यपि राम अपने झग पर दृढ रहते हैं और सखी को 
भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं : 
(येक सषी रामहि भरि अंका । लेगे जहाँ भवन निहसंका ।। 
कहिसि करहु दासी पर दाया। मदन मोहि मारत रघुराया ॥ 
जथा मत्त गज केदलि उपारे । इम मनमथमम जघन बिदार ॥ 
` लषितव छवि त्रभुवन त्रिय मोहै । दृरिहि तें व्याकुल जिय जोहै ॥ 
में बसि विरह विकल तव सरनी । पालहु नाथ मेघ जिमि धरनी ॥ 
सुनि रघुनाथ कहा तजि कोहू । मृग लोचनी अधीर न होहू || 
तव मम माता भगिनी दोऊ । तुम मम भगिनि अपर ना कोङ ॥?) 


इस कवि की दूसरी प्रसिद्ध रचना “रामकंठाभरण' ( १८३२ ) है जिस्म पर्दा 
प्रौर कवित्तों की मुक्तक शैली में राम-कथा का संक्षेप में वणन है । कवि ने 
राम तथा सीता और राम-पंचायतन के रूप में लक्ष्मण के रूप-सौंद्य के साथ- 
साथ अवध, सरय, दशरथ, हनुमान आदि का गुण-कीतन कर अपनी भक्ति 
प्रकट की है । राम, सीता तथा ग्रन्य पात्रों को सखा-सखियों के साथ होली 
तथा अन्य श्रंगारपूणं क्रीड़ाश्रों में प्रवृत्त होते हुए चित्रित किया गया है। 
राम दक्षिण नायक हैं जो सरयू तीर के कुंजों में सीता के साथ रति करते हैं 
° भ्ध्रौर साथ ही सीता के बराबर ही अन्य स्त्रियों से भी प्रेम करते हैं। साथ ही 

सखी ( कवि ) में असूया के भाव भौ पाए जाते है 

“कित जाँ रति राम रघुनंदन ॥ भोर भये आये मेरे मंदिर 

बिन गुन माल भाल गे बंदन॥ सिथल अभूषन पाग लटपटी 

उर कजल कुमकुम अरु चंदन ॥ नयन उनीदे चाल 

डगमगी परे सिया प्यारी के फेर के फंदन | हग समुहे किन " 

करत न प्यारे प्रगटत हो अपने चल चंदन || जन भगवत श्री 

सषी चतुर वर पावं दावि क्रत पवन सुमन्दन । ५८ |` 
वास्तव में भगवतदास की रचनाग्रौ में शगार तत्त्व प्रधान है। भोजन, वेशभूषा, 
श्राभूषणौं आदि: के वणन की दृष्टि से उन्होंने परंपरागत शैली का ही अनुसरण 
किया है । 
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राम के सम्बन्ध में ऐसी शंगारपूण भावनाएँ आलोच्य काल में सामान्यतः 
मिलती हैं ।छोटे-बड़े लगभग सभी कवियों ने इस प्रकार की भावनाएँ ग्रभिव्यक्त 
की हैं । कृष्ण-सम्बन्धी श्रंगार-भावनाग्रों बकी भाँति राम-सम्बन्धो इस प्रकार 
को भावनाओं का भी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिपादन किया जा सकता है, 
ओर कुछ कवियों ने उसे “गुप्त चरित्र” कह कर पुकारा भी है, किन्तु इतना 
सब कुछ हात हुए भौ राम के सम्बन्ध सं इस प्रकार की सावनाओं से उनके . 
मयादाशील रूप को ज्ञचरदस्त आघात पहुँचता है । ग्रालोच्यकालीन राम 
वंदावन के कृष्ण प्रतीत होते हं । कृष्ण्‌-भक्ति से प्रभावित होने के साथ-साथ 
मारतीय-इस्लामी सभ्यता मं पोषित कोई बिलास-प्रिय एवं वेभवशाली सामंत 
को भाति दिखाई देते हं। रीवाँ के महाराज विश्वनाथसिंह ( शासन-काल 
१८२३३-१८५४ ) कृत रामायण’ (१८२१ के लगभग ) मं भी राम का यही 
रूप मिलता हे। उनकी 'विनयमाल?', '्रयोध्याजी के भजन?', “अयोध्या 
महात्म्य { १८३३), चित्रकूट महात्म्य, “हनुमानजी की स्तुति”, और 
'गीतावली'* नामक रचनाओं में उन्होंने विनय और स्तुति संबंधी स्फुट 
रचनाएँ प्रस्तुत की हैं ओर राम ओर कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं माना । 
किन्तु रामायण? में राम-कथा ओर राम से संबंधित पवित्र दार्शनिक र 
नेतिक सिद्धान्तों का उल्लेख कर उन्होंने राम को महल में वने “बँगले' मे 
हने वाले, अनेक प्रकार की श्रंगारपूण क्रोड़ाग्रों में संलग्न होने वाले, अयोध्या 
की अ्रशोक-वाटिका में सीता ग्रौर उनकी सखियों के साथ गायन, वादन और ; 
नत्य में प्रवृत्त होने वाले, सीता की सखियों के साथ हास-परिहास करने और 
फिर एकदम अदृश्य हो जाने वाले नायक के रूप में चित्रित कियक्र है | कृष्ण 
यदि रासलीला करते थे तो राम जल-विहार करते हूं । कृष्ण यदि रूठी हुई 
राधा को मनाते थे तो “रामायण” में राम सीता के विभिन्न ग्रंगों को स्पशं 
कर उनका मान-भंग करना चाहते हैं | इसी प्रकार की अनेक क्रीड़ाग्रों और 
लीलाग्रों के पश्चात्‌ सीता को हम खणिडता नायिका के रूप में देखते हैं । किन्तु 
अंत में कवि कहता है--यह विहार अति गोप भवानी? । तत्पश्चात्‌ राम का 
चरित्र “गोप” क्यों है, राम-लीला, राम-चरित्र आदि का क्या महत्व है, इन 
बातों के संबंध में वह अपने विचार प्रकट करता है | शिवजी पार्वती को कथा 
सुनाते समय राम के ङष्णावतार की ओर भी संकेत करते हैं । कवि ने राम- 
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नाम की महिमा मी गाई है और प्रसंगानुसार, स्थान-स्थान पर, आभूषणों, 
वस्रों, भोजन-सामग्री, ग्रख-शस्रौं आदि का उल्लेख किया है। «किन्तु इस 
प्रकार के उल्लेखो में कोई नवीनता«नहीं मिलती ! 
अआलोच्य काल के अन्य राम-कवियों में से विद्यारण्य तीर्थ और रामनाथ 
प्रधान के नाम भी उल्लेखनीय हैं । विद्यारण्य तीथं ने संक्षेप रामायण” 
. ( १८४१ ) और 'रामरंग' ( १८४१ ) में राम-जन्म के उपलक्ष्य में विविध 
त्राचार-विचारों ग्रौर रीति-रस्माँ का उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने अधिक 
तूल नहीं। बाँची । किसी कथात्मक अंश का वर्णन कर उसका दार्शनिक रीतिं 
से प्रतिपादन करना कवि की सामान्य प्रणाली है । विद्यारण्य तीर्थ ने सगुण 
और निगंण दोनों प्रकार की भक्तियों पर लिखा है। निगंण भक्ति संतों की 
भक्ति के अनुरूप है: 
“बही चतुर बही पक्का है ॥ जिसने रामचंद्र पद ही में 
षव लगाया तकका है ॥ दोहिन ज्ञान पंथ पर चढि के यो ही 
मूरप वृक्का है॥ राम भजन विन तो अजगेवी लागत 
हुकुमी धक्का है॥ १॥ जगत नहीं यह अमृत ही का 
दही जमाया चक्का है। संतन मापन लिया जगत तो | 
छाछ वाद से जक्का है ॥ २॥ अंदर का जब राम लषा 
तब क्या काशी क्या मक्का है ॥ दीदारू वाहर का 
सौदा मसल कबूतर लक्का है॥ ३॥ राम भजन की 
वेलि लगाई सत जन माली सक्का है॥ राम देवाना 
रामरग में हर दम छकि छकि छक्का है ॥”' | 
ओर स्थान-स्थान पर ्रजपा-जाप, नाम, अलख ग्रादि का उल्लेख मिलता 
है | रामनाथ प्रधान कृत “धनुष यज्ञ रहस्य? ( १८३४ ) में राम को श्ृंगारी 
रूप व्यदान नहीं किया गया और तुलसी कृत "रामचरितमानस? उसका प्रधान 
आधार है : 
(पायल ठमकनि विछिया झप्रकनि नू प्र की धुनि भारी 
` छाय रही चहु ओर वाग में झनक मनक झनकारी १७४ 
सुनि रघुनाथ चकित अति बोले चिते लखन की बोरा 
कितते तात होत इत अनुपम तिय भूषन के तोरा १७५ 
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प्रथम पितामह कहमह जीत्यौ पुनि किये शम्भु पराजै 
अब आवत जनु मुहिं जीतन को काम नगारे वाजै १७६ 
यौ कहि मुरुकि निहारथो रघुवर, सिय मुख-सनमुख देखी 
लोचन लोह बदन सिय चुंबक लपट्यौ ललकि त्रिसेखी १७७ 
खंजन नेन फसे छवि जालन सुखते कढत न काढे 
अधटोरे रहे फूल हाथ में ठगि से रहे प्रभु ठाढे १७५...” 
ग्रन्थ में कोई मौलिकता नहीं है । किन्तु रामनाथ प्रधान के राम कानों में 
सुरकी, बाहों में बाजूबन्द, कलाइयों में कड़े पहिने हुए हर वक्त पुन चबाते 
रहते हैं । श्रँगरखा, काछनी, ज़रीदार गुजराती फेटा, चौतनी ( सिर पर ), 
लाँग, पेरों के कड़े आदि के रूप में ्रालोच्यकालीन पुरुष की वेशभूषा का ज्ञान 
प्राप्त होता है । स्त्रियों के सम्बन्ध में करधनी, पायल, तरौना आदि आलोच्य 
काल में सामान्यतः उल्लिखित ग्राभूषणों की गणना कराई गई है । यज्ञ में 
सीता घँबट निकाल कर आती हैं । इन सब बातों पर कवि के काल का प्रभाव 
हे | “धनुष यज्ञ रहस्य? के अतिरिक्त रामनाथ प्रधान के “राम कलेवा रहस्य” 
( १८४५ ) और “राम होरी? ( १८५५ ) नामक दो अन्य ग्रन्थ भी हैं । इन 
दोनों ग्रन्थों में उन्होंने ्रत्यधिक अनावश्यक विस्तार देने और राम को प्रेम 
तथा श्रंगारपूर्णं जीवन व्यतीत करते हुए चित्रित करने की युग-परम्परा का 
पालन किया है। दु 
देव कवि काष्ठजिहा कृत विनयामृत' (१८५० के लगभग ) और रीयी - 
के महाराज रघुराज सिंह ( १८२३-१८७६ ) कृत सुन्दरशतक” ( १८४६ ) 
` विनय पत्रिका? ( १८४६ ) और जदुराम विलास’ में राम सम्बन्धी विनय की 
स्फुट रचनाएँ हैं, यद्यपि अंतिम रचना में कबि ने राम और कृष्ण में कोई 
भेद न मान कर राम की होली तथा इसी प्रकार की अन्य क्रीड़ाओं का उल्लेख 
किया है । रघुनाथदास रामसनेही के “विश्राम सागर ( १८५४ ) में केवल 
बर्णनात्मकता और जन्म, विवाह, भोज आदि के विस्तार की प्रधानता है। इन 
उपर्यक्त रचनाग्रो के अतिरिक्त अयोध्या के महन्त जुगलानन्य शरण ( मु० 
१८७६ ) कृत “ग्रष्टदला रहस्य ( १८४७ ) रौर विनोद विलासे? (१८५२) 
नामक रचनाओं में भी राम का जीवन, उनकी श्ंगारपूणं क्रीड़ाएं रादि 
विशेषताएँ आलोच्य काल के अन्य ग्रन्थों के समान हैं। राम के सम्बन्ध में 
कवियों की यह प्रगति उन्नीसवों शताब्दी उत्तराद्धे तक में पाई जाती हे | 


Oo OOO छू जब 
® १-० ७ 
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राम-भक्ति के इतिहास में श्रालोच्यकालीन राम-सम्बन्धी भावना उसका `> « 
एक महत्वपूर्ण पन्च है । देश, काल ओर परिस्थितियों का उस पर पण्‌ प्रभाव 
है । उसमें यद्यपि साहित्यिक और कलात्मक सौंदर्य का बहुत-कुछ अभाव है , 
कुछ श्रपवाद छोड़ कर, तो भी उसमें तत्कालीन सामान्य जीवन प्रतिविबित 
है | इल दृष्टि से भी उसका अध्ययन ज्ञान-वद्धक और उपयोगी है। राम- 
भक्ति-सम्त्रन्धी कतिपय ग्रन्थाँ में सन्निहित राम-भक्ति के जिस स्वरूप की संक्षिप्त 
रूपरेखा ऊपर दी गई है उससे इस कथन की यथेष्ट पुष्टि होती है । 


अ. क्षण-क्राव्य ५ 


राम-काव्य के अध्ययन के पश्चात्‌ कृष्ण ओर राधा की उपासना और 

भक्ति से सं्रधित साहित्य का ग्रध्ययन करना है। राम-भक्ति की अपेक्षा कृष्ण 

श्रौर राधा की भक्ति का कहीं अधिक प्रचार हुआ । ग्रालोच्य काल में राम- 
काव्य से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में कृष्ण-काव्य की रचना हुई । 


कृष्णभक्त के प्रधान प्रवर्तक बल्लभाचार्यै ( ज० १४७६ ) थे । सैद्धान्तिक 
हाष्टि-से वे विष्णु स्वामी के अनुयायी थे, तो भी उन्होंने नित्रार्क-मत का 
अवलंत्रन ग्रहण किया । उन्होंने कृष्ण को परब्रह्म, राधा को उनकी ख्री ग्रौर 
बैकुण के उनक 0... 
वंकुण्ठ को उनका क्रीड़ा-स्थल मान कर दार्शनिक दृष्टि,से शुद्धाट्वेत की 
स्थापना की ओर माया का खंडन किया । उन्होंने अपने विधान में भक्ति कों 
ज्ञान से श्र्ठ स्थिर कर तीन रूपात्मक ( सत्‌, चित्‌, आनंद ) ब्रह्म को अपने 
~ ~ व ~ भ व a ००७ 
उसा क आविभाव-तिरीभावद्धारा संसार में प्रकट हुआ बताया है । ब्रह्म से 
प्रकृति और जीव उसी प्रकार उसन्न हुए जिस प्रकार अ्रप्नि से चिनगारी । यह 
श्रे माया का उपयोग न कर शक्ति एवं गुणों का उपयोग करता हे।जिस £ 
द से कृष्ण या ब्रह्म की अनुभूति होती है वह स्वयं कृष्ण के र नुग्रह-स्वरूप 
| ही 2 का नाम वलभाचाय ने पुष्टि रखा । वल्लभाचाय ने शद्ध पष्टिः 
श्र उ > ट De) ०० 
2 ह श्रम र संप्रदाय का चरम उद्देश्य माना है। राधाकृष्ण के गोलोक में 
[स कयना ही जीव की सार्थकता है । वल्लमाचार्य की मरि ज | 
Se MR FR फि-परम्परा मं | 
ET RU को मुक्तियों में से एक भी प्रकार की मुक्ति नहँ | 
| वह, ता FRE अनुसार हरि की सेवा मेनि रन्त्र दत्तचित्त रहने | 
ह इच रसत इ | उसकी भिका अन्तिम उद्देश्य कषा की आनच | 
लीलाश्रों का आनन्द उठाना और गउओं पशु-पत्तियों, बत्तों, नदियों दे 
के रूप में उनकी लीलाग्रों में भ गले es STS 
[ग लेना है। वह पुरुषोत्तम के संग का अपार" | 
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ग्रानन्द-लाम करता है। ये अनन्त लीलाएँ वे ही हैं जो कृष्ण ने ब्रज में 
अवतार लेने पर की थीं | कुछ भक्त दिव्य ब्रंदाबन में गोप और गोपियों के ` ' 
रूप में अवतरित होते हैं । ; 

संक्षेप में वल्लमाचाय के ये ही दार्शनिक सिद्धान्त हैं | वल्लभ संप्रदाय को 
धार्मिक पद्धति में यमुना, वंशी, गोप-गोपियों, गुरु और संप्रदायगत मन्दिरो में 
प्रातः से संध्या तक होने वाली विभिन्न रीति-र्मों ओर कर्मकाण्ड का प्रमुख 
स्थान है । बाल कृष्ण ओर राधा की लीलाश्ों के प्रति भक्तों को ग्रगाध श्रद्धा 
रहती है । ७ 

वल्लमाचार्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध शिष्य सूरदास हुए । आचार्य के पुत्र 
विड्डलनाथ ने चार अपने पिता के और चार अपने शिष्य लेकर अष्टछाप को 
स्थापना की । अष्टछाप के कवियों ने राधाकृष्ण के संबंध में अनेक सुन्दर छन्द 
की रचना की । किन्तु आगे चल कर कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाग्रो में वाह्य 
धार्मिक आडंबर की प्रधानता रहने लगी । वे-मन्दिरों के कर्मेकाण्ड के अंतर्गत : 
कुछ निश्चित बातों का बार-्रार वर्णन करने लगे । 


यद्यपि नित्राक और वल्लभाचार्य की वैष्णव प्रणालियाँ गोपाल-कष्णु पर 
आधारित थीं, किन्तु आगे चल कर उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हुए । 
पहले तो कृष्ण ही गोपियों के साथ क्रीड़ाएँ करते थे। कालान्तर में लीलाथ 
दो हो रहे राधा और कृष्ण में से राधा और उनकी सखियों को प्रधानता ,” 
मिलने लगी । ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को $ष्ण के आदि शरीर के वामांग 
से जन्मा माना गया है और वे इस संसारै तथा गोलोक पुँ सदैव उनके साथ 
विहार करतीं और लीलाग्रों में भाग लेती हैं | राधा को प्रधानता मिल जाने 
का परिणाम यह हुआ कि भक्त लोग राधा को सखियाँ या दासियाँ बनने की 
इच्छा रखने लगे । उन्होंने तब सखी-भाव ग्रहण किया । 


a 


राधा को प्रधान खान मिल जाने से कई संप्रदायों का जन्म हुआ । उनमें ' 
राधावल्लभी संप्रदाय का स्थान सवोच्च माना जाता हे इस संप्रदाय के 
अनुयायी कृष्ण की भक्ति कृष्ण के रूप में नहीं, वरन्‌ 'राधावछभ' के रूप में 
करते थे । उनके विचारानुसार अपने . ऐहिक जीवन-काल की अवधि तक राधा 
और कृष्ण का एक दूसरे से गोलोक में विरह हो जाता है। ऐहिक जावन के बाद: 
वे दिव्य गोलोक में कृष्ण से मिल जाती हैं। वछभ समदाप, के भक्त कवि 
सृष्टि की रचना राधा से ही हुई मानते हैं । यहाँ तक कि आदि प्रकृति कीः 
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उत्पत्ति भी उन्हीं से मानी जाती है । परमात्मा हरि से तो गरु का स्थान उच्च 
है. ही, किन्तु राधा का स्थान गुरु से भी अधिक उच्च है | इस संप्रदाय खाले 
संप्रदाय के संस्थापक, हित हरिवंश ( ज०,१५०२ , के अनुयायी हैं । उन्होंने 
“राधा सुधानिधि’ की रचना संस्कृर्त में ओर “हित चौरासी की हिन्दी में 
की | ्रालोच्यकालीन कवि हित हरिवंश, उनके प्रारंभिक ग्रनुयायियों 
आर उनकी रचनाग्रो से ही प्रोत्साहन ग्रहण करते रहे | संस्थापक द्वारा 
निर्धारित माग से वे ज़रा भी विचलित नहीं होते । 


वेष्णुव ग्रकदोलन के अन्तर्गत कृष्णु-भक्ति-संप्रदाय-संबंधी वलभी और 
राधावल्लभी संप्रदायों के अतिरिक्त टट्टी संप्रदाय का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है | उसकी स्थापना नितरार्क के सिद्धांतों के अनुसार हुई थी। इस 
संप्रदाय को स्थापना स्वामी हरिदास (१५४३ से १५६० ग्राबिर्भाव काल) ने 
की थी । नित्रांक के अनुयायी दो प्रकार के थे--विरक्त और गहस्थ । यह भेद 
उनके केशव भट्ट और हरि व्यांस नामक शिष्यों के कारण हुआ । किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि आलोच्यकालीन हिन्दी-प्रदेश में उसे अधिक 
लोकप्रिय रूए न मिल सका, यद्यपि बंगाल में वह अनेक बड़े-बड़े वैष्णव संप्रदायों 
में से था | संस्थापक के नाम के प्रति श्रद्धा, तिलक-छापे आदि को छोड़ कर 
रट संप्रदाय में कोई विशेष दार्शनिक या धार्मिक प्रणाली का निर्वाह नह 
- रीता | संप्रदाय का प्रधान आधार भागवत है और उसके अनुयायी कृष्ण्‌ 
ओर राधा की साथ-साथ अथवा बिहारी जी या निक॑ज-बिहारी जी के रूप में 
आराधना करते हैं | कल 
a, 


वल्लभ संप्रदाय के अनेक कवियों में से व्रवासीदास और गिरिधरदास 
(८२२.१८६ ०) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | ्रजवासीदास कृत 
प्रज विलासः (१७७० ) कष्णु-भक्ति-सम्बन्धी एक मंहत्त्वपूर्ण रचना | है | लि 
एक प्रबंध काव्य है ओर उसमें दोहा-चौपाइयों में राधा-कृष्ण की विविध 
लीलाओं का वणन है।कवि ने कृष्ण जन्मोत्सव से प्रारंभ कर | छुठी 
कुरता-टोपी, कागासुर, पूतना, शकट आदि लीलाश्रों का वर्णन करते ॒ 
हुए भक्ति ओर प्रेम तत्व पर अधिक ज़ोर दिया है | ग्रन्थ के उत्तरार्ध में 
गोपियो के प्रेम और विरह के अत्यन्त भावुकता और प्रभावपूर्ण वर्णन मिल त 
हैं । यद्यपि कहीं-कहीं शगार रस के अतिपूर्ण वर्णन भी मिल. जाते हें [ 
राधा-कष्ण की बिविध लीलाग्रों के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक तत्व पीर 
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कवि का ध्यान बराबर रहा है । “ब्रज विललास” में वर्णित लीलाग्रों के सम्बन्ध 
में त्रजवासीदास का कथन है: 


«श्री शुकदेव कही हरि लीला। सुनी' परीक्षित सब गुणशीला ॥ 
सूरदास सोइ हरि रससागर । गायो बहुविधि परम उजागर ॥ 
फेल रह्यो सो त्रिभुवन माहीं। गावत सुनत सुयश हरषाहीं॥ 
विविध प्रकार चरित हरि केरे | तामहि वरणे सूर घनेरे ॥ 
सो बह्‌ प्रीति रीति सुखदाई । मेरे मन अतिशय करि भाई ॥। 
सो तो कथा अमित विस्तारा । मोपै पायो जात न पारा 
तामें ्रजविलास सुखदाई । सो कछु कहिहों कर चोपाई ॥...? 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने “्रजविलास” की रचना सूरदास 
कृत 'सूरसागर” के आधार पर की। किन्तु एक ही लीला का विविध प्रकार 
से वणन कर कवि ने अपनी मौलिकता प्रदर्शित की है । उदाहरण के लिए, रास- 
लीला का भिन्न-मिन्न परिस्थितियों में और भिन्न-भिन्न पीठिकाग्रों के साथ 
वर्णन किया गया है। ग्रंथ की समाप्ति उद्धव जी की मथरागमन-लीला से होती 
है | कवि ने सरल किन्तु मधुर और प्रवाहयुक्त शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया 
है । गिरिधरदास कृत श्री कृष्ण बलदेव जी की वारहखड़ी”', 'मलारावली?* 
ओर 'प्रेम तरंगिणी? में बर्णुनात्मकता की अपेक्षा भक्ति-पक्त की प्रत्रलता है। 
उन्होंने अधिकांश में सच्चे भक्त की भाँति अपनी दीनता प्रकट की है और >». 
भगवान्‌ के अनुग्रह की याचना की है। उनके कुछ छन्दों में भावनाओं की 
अत्यधिक तीत्रता ओर व्यक्तित्व की छाप मिलती है जिससे वे 'शीति-काव्य के 
समीप आ गए हैं । कवि की एक और रचना “गर्ग संहिता भाषा” में कृष्ण 
की जीतन-गाथा नौ खणडों में गाई गई है और तरह संस्कृत “गर्ग संहिता? का 
एक प्रकार से रूपान्तर मात्र है | ग्रन्थ में वर्णनात्मकता का प्राधान्य है और 
काव्य-सोन्द्य लगभग शून्य है । उनकी रचना “जसंराध वध महाकाव्य” अपूण 


' १ बनारस से १८६० में प्रकाशित 
SS १? IH १८८९ 1१ 99 टि ति 


> रिल 
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है, किन्तु उपलब्ध अंश से ही उनकी काव्य-प्रतिमा का परिचय प्राप्त हो 
जाता हे | a 


ग्रालोच्यकालीन कृष्ण-भक्ति-शाखा में अधिकतर कवि ऐसे हुए जिनका 
किसी संप्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं था रौर जिन्होंने केवल सामान्य वैष्णव 
मत के अंतर्गत राधा-कृष्ण के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया । इस प्रकार 
के कवियों के ग्रंथों से उनके किसी संप्रदाय बिशेष में दीक्षित होने का परिचय 
प्राप्त नहीं होता । उन्होंने कृष्ण-भक्ति का सामान्य रूप ग्रहण कर धामिक 
रीति-रस्मो कै कमेकांड (जैसे, “ईश्वर सेवा सिद्धान्त? में), लीलाग्रों, श्रष्टयाम 
प्रादि का वण न किया । वास्तव में श्रालोच्य काल में इसी प्रकार के कृष्ण- 
साहित्य की प्रचुरता है । निस्सन्देह पहले भी ऐसी रचनाओं का निर्माण हुआ 
था, किन्तु आलोच्य काल में साहित्यिक पक्त तो गौण हो जाता है ओर केवल 
वण नात्मकता प्रमुख स्थान ग्रहण कर लेती है| उदाहरण स्वरूप इस प्रकार 
फे कुछ प्रमुख कवियों ओर उनकी स्चनाश्रों का उल्लेख नीचे किया 
जाता है। 


श्रालोच्य काल के प्रारंभ में मान कवि कृत “कृष्ण कल्लोल' ( १७६१ ) 
नामक रचना मिलती है । ग्रंथ के ग्रादि में कवि अपने को केवल कृष्ण-भक्त कहता 
५ हैर फिर गो-चारण, चीर-हरण, दान-लीला, गेंद-लीला, काली-लीला, 
जल-लीला आदि विविध प्रकार की लौलाग्रों का वर्णन करता है । इन सब 
लीलाओं में शगार की प्रधानता है । कुंज कवि ने अपने “ऊषा चरित? (१७७४) 
में अनिरुद्ध-जन्म, कृष्ण-बराणासुर-युद्ध आदि कथाएँ दी हैं। अंत में ऊपषा- 
अनिरुद्ध का विवाह-वर्णन है | कवि ने संपूर्ण कथा का वणन ककहरा शैली 
में किया है । 
'छ छ छन्रपती रथ सोग्थ वारे ॥ हय सो हय गत गज सतवारे ।। 
पाइक झो पाइक रन मंडे ॥ कर पद सीस अंग भुज पंडे ॥ 
श्रो नित नदी बही अति भारी ॥ मक्ष्य कक्ष्य गज सूडि प्रचारी ॥ 
भूत प्रत,जोगिनि इतरावे ॥ भरिभरि रुधिर ईस शुन गावै ॥ 
मुंड मिले कर ताल वजावै ॥ जोगिनि.सरि भरि खपर धाते ।। 
जंबुक गीध वीध गन तावै ॥ भरि भरि उद्र परम सुष पावै ॥ 
रन वाजे वाजे चहुँ ओरा ॥ गरजे सूर चिघारे घोरा ॥ 
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कविता ॥ २०.३: 
डगमग डग धरनी धर कंपे ॥ सेस सहसमुष हरि हरि जँपै ॥? ~. 
युङ्-वण्‌ नों में परम्परानुसार वीभत्स रस की निष्पत्ति पाई जाती है। 
स्थान-स्थान पर तेल-फुलेल, हवेली, उवटना, नौलखाहार, एुख-चीतण,- 
सीसफूल, तिलरी, कण्ठश्री, मोहनमाला, गजरे, बाजूबन्द आदि भूषणो 
ओर नाना प्रकार की वेशभूषा रों के उल्लेख मिलते हैं । इसी प्रकार मञ्चित 
कवि ( जो १७७६ में वर्तमान थे ) ने “सुरमिदान लीला” और “कुष्णायन? में 
सरवेविदित कथाओं का वर्णन किया है । किन्तु साहित्यिक सौन्दर्य उनकी कथाओं 
में पर्याप्त पाया जाता है। आनन्द कवि कृत 'रासपंचाध्युयी? ( १७७८ ) 
में भागवत की कथा का भद्दा ग्रनुकरण किया गया है । द्विज गुमान कृत 
“श्री कृष्ण चन्द्रिका? ( १७८१ ) आलोच्य काल की एक महत्वपूण रचना 
है । परम्परांनुसार मंगलाचरण से प्रारंभ कर कवि ने सत्ताईस सों में कथा 
का वण न अनेक प्रकार के छन्दों और सुन्दर कवित्वपूण शेली में किया 
है। उसने गोकुल-गमन, पूतना-बध, यमलार्जन-उद्धार्ण, काली-दमन;. 
रहस-केलि, गोपिका-तिरह, आदि लीलाओं के आधार पर ग्रंथ की रचना की है: 
'सिलि मिलि पिय प्यारी गोप कुमारी रूप उज्यारी रस्‌ वरसे ॥ 
वरसै' रस सु'दर अति गुन मंदिर पिय छवि अंदर धर सरसे ॥' 
सरसे अवगाहे वाहन वाहै पिय वस चाहे छवि विमला ॥ 
विमला उर भरि भरि भरि कुलवत धरि हरि मिलि हरि बरिनवः 
नवला॥ २४ ४. 
नवला नव अंगन डर जड तंगन्‌ अतन तरगन तन भूली ॥ 
भूली रस रंगनि हस कर संगन लाज उलंगन केफूली ॥ 
फूली तह नित्त अति गति वत्ते गुन अनुहत्ते गुन साला ॥ 
साला गुन गावै पियहि रिभावै करन वजावै कर ताला ॥ २६॥ 
” तालन पर ताला भेद रसाला विजत विसाला कर कंकन | 
कंकन की षनकन नूपुर झनकन पिय संग वन वन मिलि अंकन ॥' 
अंकन लिपट्याती फिर झहराती थिरक थिराती,किति उछल । 
उद्ललै छिति तल तलतै कलन कलन तें चल दल दल तै चल 


सुचले । २७: | RE 


० १३ 
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_लाल जी साहू या लाल सखी कृत “ललित लीला (१७६२ के लगभग) 
` मं मी होली, दिवाली, शगार आदिं लीलाश्रों का उल्लेख मिलता है। हस 
ग्रंथ में गोपियाँ नथ, झूमका आदि पहने और दांतों में मिरसी तथा चौंप ओर 
“आँखो में काजल लगाए हुए घंघट निकालती हैं । वीरभद्र कृत 'फाग लीला? 
(१८३० से पहले रचित) में मी कुष्ण की श्ंगारपूण' लीलाओं के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है । 
दीनद्याल गिरि ( १८०२-१८५८ ) ने अपने अनुराग बाग’ ( १८३१ ) 
शीर्षक ग्रंथ में कृष्ण के बाल्यकाल से मथुरा-गमन पर्यंत कथा का वणन किया 
दै | राधा ओर कृष्ण को लीलाएँ स्वभावतः उसमें आ ही जाती ह | कवि ने 
सर्वत्र गोपियाँ के प्रेम को प्रधानता देकर अन्य सब बातों को गौण स्थान दिया 
| है । यहाँ तक कि कृष्ण का व्यक्तित्व भी अधिक नहीं उभर पाया । गोपियाँ के 
प्रेम और उनकी श्रद्धा-भक्ति का चित्रण एक ऐसी गोपी के माध्यम द्वारा किया 
गया है जो दिव्य प्रेम का आनन्द उठा चुकी है । अनुराग बाग? पाँच खंडों 
में विभक्त है। बाग के वणन में मालती, चम्पा, जूही, बेला, कुंद, तमाल, मोलश्री, 
हरसिंगार आदि पुष्पों ओर बाँ का पटऋतु-बर्णन के अंतर्गत उल्लेख हुआ 
है । राधा-कृष्ण-संबंधी रचनाश्रों में पटऋतु-वर्णन तो सामान्य बात है। वे 
अपने नायक-नायिका को प्रकृति के अंग के रूप में चित्रित करते हैं । दीन- 
द्याल गिरि की इस रचना में भाषा और काव्य-सोन्द्य के उदाहरण भरे 
आड़े हैं | घनश्यामदास ( रचना-काल १८३८ ) कृत श्री गौरी रागे सांभी? 
एक छोटी किन्तु सुन्दर रचना है | इस ग्रंथ में भी गोपियाँ अतलस के लहँगे, 
मोटी दरियाई की्धनी अगिया तथा चूड़ा, मँदरी, पहुँची, गजरा, बंदिनी, 
कण्ठश्री आदि पहने हुए चित्रित को गई हैं। इस ग्रंथ में चटसार” तक का 
उल्लेख है| युगल सुधा? (१८४१) में विद्यारण्य तीर्थ ने यद्यपि राधा और कृष्ण 
को लीलाश्रों का वर्णन अवश्य किया है, किन्तु उन्होंने राम और कृष्ण की ० 
'अभिन्नता परै अधिक ज़ोर दिया है। इस रचना पर संत काव्य का प्रभाव स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर ,होता है ओर भाषा में भी खड़ीत्रोली और ब्रजभाषा का 
"मिश्रण हे । 
राजपूत सामंत्‌ कवियों में से जयपुर के महाराज प्रतापसिंह ब्रजनिधि' 
{ १७६४.१८०२ )' और रीवाँ के महाराज रघुराजसिंह के नाम विशेष रूप से 


ooo १ 


१-दै०, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “ब्रजनिधि ग्रन्थावली? शीर्षक 
उनकी रचनाओं का संग्रह । 
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लिए जा सकते हैं । ब्रजनिधि! की रचनाएँ छोटी-छोटी ओर कथात्मक अंश = 
की, अपेच्ता भक्ति-तत्व से परिपूण हैं। श्रत: उनकी रचनाग्ओों में ग्रन्य बातों 
के समावेश के लिए कोई गंजायश ही नहीं। किन्तु महाराज रघुराजसिंह की 
रचनाओं से श्रालोच्यकालीन जीवन का अ्रच्छा परिचय प्राप्त होता है । उनके 
अआनन्दाम्बुनिधि! ( १८५३ ) की रचना भागवत के दशम स्कंध के आधार 

ई है| इस ग्रंथ में आलोच्यकालीन जीवन से संबंध रखने वाली बातों 
का उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु उनकी दूसरी रचना रुक्मिणी परिणय? 
( १८५० ) में इस प्रकार की अनेक रोचक बातें मिलती हँ | यह ग्रन्थ काफ़ी 
बड़ा और भागवत पर आधारित है। कवि ने राधा-कृष्ण की श्रंगारपूण 
लीलाग्रो, विरह-पीड़ा, पटऋत॒, नखशिख, होली, जल-विहार श्रादि का उल्लेख 
किया है | सूदन तथा अन्य सभो प्रकार के ्रालोच्यकालीन कवियों की माँतिं' 
रुक्मिणी परिणय' में भी कवि की विस्तार-प्रियता के दशन होते हैं, जैसे, कविः 
ने अरबी, खुरासानी, सरहद्दी आदि घोड़ों, खुरमा, जलेबी, लड्डु , गुलाबजामुन, 
पूड़ी, शिखरिणी, सिंघाड़े, दही, कचरी, दाल, चटनी आदि भोजन के पदार्थों 
ग्राम, जामुन, खीरा, अखरोट, सेबर, ग्रजीर आदि फलों, लहंगा, चोली, 
अँगरखा, हमामा, पायजामा ( चूड़ीदार ), रूमाल, ओढ़िनी, गोटा लगा' 
दुपट्टा, पाग आदि वस््रों, कठुला, जंगाली चूड़ियों, छड़े, चमक चूड़ी, भब्बेदार 
करघनी, चन्द्रहार, जौमाला, गुलूबन्द आदि आभूषणों और अनेक हथियारों 
ओर फूलों की लंबी-लंत्री सूचियाँ मिलती हैं । कालनेमि के दरबारी लोग; 
मुसलमानों की भाँति और क्र रान पढ़ते हुए चित्रित किए गए हैं । कृष्ण सलामः 
ओर जुद्ार स्वीकार करते हैं । बहुत-से लोग मुग़लों के झनुकरण पर दाढ़ी 
रखे हुए हैं | कृष्ण और रुक्मिणी के विलास का वण न करते समय जिस 
कमरे का उल्लेख किया है उसमें बढ़िया पदे लगे हुए हैं, एक कोने में जल 
रहे शमादान से निकली सुगंध चारों ओर फैल रही है, गलसुई तथा ग्रन्य 
प्रकार के तकिए रखे हुए हैं, पलंग पर बिछी चादर इत्र से सुवालित है, पलंग 
पर मसहरी लगी हुई है, उसके पास ही पीकदान रखा हुआ है । कमरे से बाहर 
अनेक बाँदियाँ और चोत्रदार खड़े हए हैं। कृष्ण “जामी ओर पायजामा' 
धारण करते हैं। कृष्ण के महल से रुक्मिणी के महल तक क़ासिद्‌ दौड़ लगाते 
हैं। 'रक्मिणी परिणय” से इस प्रकार के अन्य अनेक * उदाहरण दिए जा 
सकते हैं । 

यद्यपि विशुद्ध साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोणों से इस प्रकार की बातें 


०-0. Dr. स्मिता भने दी आती, देउ दूत, “सक्मिणी परिणय रीर 
fn 
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_ ~ राम स्वयंवरः ( १८६६ ) से आलोच्यकालीन हिन्दी प्रदेश के जीवन से 
संबंधित अनेक महच्वपू्ण बातों का पता चलता है । वेशभूषा, रुचि, रीति-रम्ष्म, 
घरों की सजावट आदि की दृष्टि से रघुराज्ञसिंह के पात्र उनके अपने जैसे 
'सामंत प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार रघुनाथदास रामसनेही ने अपने “विश्राम 
-सागर ( १८५४ ) के द्वितीय खंड में विभिन्न प्रकार की वस्तुग्रों की विस्तृत 
'सूचियाँ ही नहीं दीं वरन्‌ मुसलमानों के प्रति हिन्दुओं के विरोधी भावका भी 
उल्लेख किया है । वास्तव में कृष्ण के प्रसंग में “मुस्लिम? शब्द का प्रयोग 
अजीब-सा लगता है । किन्तु यह इस बात का द्योतक है कि ग्रालोच्यकालीन 
कवि, जो चाहे जिस विचारधारा के रहे हों, अपनी समकालीन सामाजिक 
परिस्थितियों और रुचियों के प्रभाव से अपने को वंचित नहीं रख सके। 
-शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो आलोच्य काल के सभी ग्रन्थ काल-दोष से 
भरे पड़े हैं, यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से यह दोष उपेक्षणीय है । रघुराजसिंह, 
'रामसनेही, कृष्णवल्लम ( कृष्ण बोध? में ) आदि कवियों ने सती, कन्या को 
जन्मते ही मार डालना ( ब्घेलखंड में यह प्रथा बहुत प्रचलित थी ), नर-वलि, 
'बाल-विवाह, शिक्षा का अभाव आदि सामाजिक एवं धार्मिक क्र. प्रथाओं का 
'खंडन करना भी प्रारंभ कर दिया था । कृष्ण-भक्त कवियों की ग्रालोच्यकालीन 
परम्परा के अंत में कुंदनलाल साइ ललित किशोरी? और फुंदनलाल साह 
“ललित माधुरी ( १८५६-१८७३ तक रचना-काल ) का उल्लेख किया जा 
*म्कता है। उन्होंने 'श्रष्टयाम' ( चार खंड ) और 'रस कलिका दल? ( चार 
खंड ) में राधा और कृष्ण के दैनिक कार्य-क्रम और उनकी लीलाग्रो के 
अत्यन्त विस्तृत वस्न किए हैं | किति उनकी अधिकतर रचनाएँ उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तराद्ध के अंतर्गत आती हैं । | 

राधावक्ृृभी कवियों की लगभग सभी रचनाश्रों में सांप्रदायिक सिद्धान्तों 

"का निरूपण ही विशेष रूप से हुआ है । उन्होंने या तो वृंदावन, हित हरिवंश, 

i उनकी लीलाओं पर अधिक लिखा है, ग्रवथा सेव बागी 
हित चौरार्स आदि पर टीकाएँ की हैं, अथवा धार्मिक गुरुओ्रों की बानियों 
ग्रौर उपदेशों के फ्-बद्ध संग्रह प्रस्तुत किए हैं । उनकी रचनाग्रो में राधा को 
प्रमुख स्थान मिला है और साहित्य की अष्टक शैली का सामान्यतः प्रयोग 
डुआ है | स्वतंत्र रूप से ` निमित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के अतिरिक्त 
मिल यम कः कन 
अंतर्गत आगे किया जायगा । 


लए ए वेलूः के मे . ७ ०७ 
च० एच० विलूसन के कथनानुसार १०२२ म हित हरिवंश द्वारा बृंदावन में 
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स्थापित राधावल्लभी “मठ” में केवल चालीस और पचास के बीच में भक्तां > 
.की संख्या रह गई थी । इससे यह प्रतीत होता है कि उन्नीसवों शताब्दी पूवा द्व 
म राधावल्लभी संप्रदाय का प्रचार कुछ क्रम हो चला था । 
टो राधावल्लमी संप्रदाय के अनेक कवियों में से जिन दो कवियों के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उनमें से एक श्री हठी जी हैं | उनकी ' राधा 
सुधा शतक” ( १७८० ) शीर्षक रचना में विषय-प्रतिपादन, क्राषा और शैली 
की दृष्टि से रीतिकालीन <ंगारी कवियों का अत्यधिक प्रभाव पाया जाता है । 
राधा ग्रालोच्यकालीन उच्च कुल में उत्पन्न महिला के रूप में चिज्चित की गई 
हैं । वे इत्र लगातीं और खसखाने तथा तहस़ाने में रहती हैं । राधा-कृष्ण 
को छुझवेष लीलाग्रों का भी उसमें प्रमुख स्थान है । श्री हटी जी के छा 
ग्रन्थ से आलोच्यकालीन जीवन की अनेक बातों, जैसे, रहन-सहन का ढंग, 
समाज को रुचि, वस्राभूपण आदि का पता चलता है । निम्नलिखित 
उदाहरणों से यह वात स्पष्ट हो जाती है: | 
अतर पुतायो बने खासे खसखाने तामै छीटै चहूं ओरन उसी- 
रन के आव के । कंजन बिछौना जामे गजे अलिछौना हठी, श्रीनन 
के तोना सोहें सुरन रबाब के ॥ छूटत फुह्दारे कासमीर र॑गवारे 
भारे बेचे हैं कतारे मघा मेघ करदाव के । देखो ब्रज चन्द जगबन्द 
चन्द्‌ मन्द्‌ होत चन्दन चहल राधे महल गुलाब के ॥४२।।२ 
'केसर अगर खस चन्दन लगायो भौन अतर पुतायो भो 
सुगन्ध चहुओरी है । कञ्चन फरस. मखमल के बिछौना बिछे 
जरी के बितान आसमान जु जोरी है ॥ आसपसि चन्द्रसुखी 
बिञ्जन चँवर ढारे लीने पानदान कीने रति दुति थोरी है। हठी 
. सुखदान भरी रूप के रामान आज स्यान करि बैठी वषभान की 
"किशोरी है॥६६॥' ; 
इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हठी जी के ग्रन्थ में मिलते हैं । साहित्यिक 
हृष्टि से उनकी रचना में कल्पना की सुकुमारता और माफ्छूकी सजावट 
हष्टिगोचर होती है । | | १] 
श्रालोच्य काल के दूसरे प्रसिद्ध राधावल्लमी कवि हिल बूंदावनदास 
( १७०८-१७८७ के लगभग ) हैं। उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की | 
कहा जाता है उन्होंने बयालीस ग्रन्थों की रचना की जिनमें से केवल सत्रह 


उपलब्ध हैं । अधिकतर रचनाश्रों में सांप्रदायिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हर्रा 
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है। कुछ रचनाग्रों से कवि के सामयिक समाज की अवस्था पर प्रकाश पड़ता 
है। समाज के दोषों के लिए उन्होंने कलियुग के प्रभाव और रुघावछभी 
संप्रदाय के आध्यात्मिक मार्ग का ऋनुसरण्‌ करना, ये दो प्रधान कारण माने 
हैं हित वृदावनदास हित रूप के शिष्य थे | उनकी “समय प्रबंध! ( १७५३ ) 
नामक रचना में परम्पराविहित शैली में ग्रष्टयाम का वर्णन है और उस पर 
मंदिरों के कर्मकाण्ड की पूरी छाप है। वे उन राधावल्लभी कवियों में से हं 
जिनकी रचनाओं में ्ालोच्यकालीन साहित्य की एक प्रमुख विशेषता, वर्णुन- 
विस्तार-प्रियता, पाई जाती है । वे जत्र वण न करने लगते हैं तो हमेल, इजार- 
बन्द, बंदनी, पाग, पेंच आदि, मेवा, मिश्री, दहीबड़ा, बड़ी, मीठी रोटी, 
फुलौरी, धुँगारी पकोड़ी, आम का पना, अदरक, ईख की खीर, चन्द्रकला, 
गुभिया, घेवर, मृद्फेनी, इमरती, खुरमा, मठरी आदि अनेक वस्राभूषणों ग्रौर 
खान-पान की वस्तुग्रों की गणना कर जाते हैं | उनके ग्रन्थों में चौकी पर 
बैठ कर सिर घोने, खाना खाते समय उँगली में से अँगूठी निकाल लेने आदि 
रीति-रस्मों का उल्लेख भी मिलता है | उनकी “नीति कुडलिया? ( १७५३ ) 
से जनता का भूत-ग्रेतों और जावू-टोनें में विश्वास होने का परिचय प्राप्त 
होता है । ्रालोच्यकालीन जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
उनकी कलि चरित वेलि? ( १७५५ ) १ एक महङ्वपूणं रचना है। कवि ने 
उसमें सवंप्रथम कलियुग का बातों का उल्लेख किया है, जैसे, धनलिप्सा, 
वेश्या इत्ति, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने और धनोपार्जन करने के लिए 
वैराग्य धारण करना, साधुओं और वैरागियों का श्रज्ञान, वर्ण ओर आश्रम 
धर्म का पत्र, निम्न श्रेणी के लोगों का अनुकरण करना, विधवाओं की 
शगार म रुचि, तपसियों का बाज़ार में तथा दर-दर भीख माँगते किरना, सास- 
बहू को लड़ाई, सती, स््री-शिक्षा का अभाव, जन-संख्या की बृद्धि और 
तज्जनित निधनता, शासक म॑ न्याय-प्रियता का अभाव और स्वार्थपूर्ति के . 
i = ना] कम ही को मार डालना आदि। 
गाना, घोरी#पीरी चि तेल क ॥ र E RE कि रा 
रीति-रस्मों का उल्लेख क्रिया दे । पल 55 ह ज a AT 
का गान करते हुए हित वन्दावनदास ने ह जॉ र 0 

कि ४२6) 8 टान) छठ अनप्रारात ड़, ढाट्ने, छठी, ग्रन्नप्राशन 


१--इसी रचना की “कलि म वेलि’ के शीप क से एक और प्रति मिलती हैं । दोर्न 
प्रतियो में पाठ-भेद है । 'कलि प्रताप वेलि' में १८६४ विक्रम संवत्‌ ( १८०७ ई०) 


तिथि दी गई हे । संभवतः यह लिपिकाल है । 
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आदि का उल्लेख किया है। माँड़ों की भाषा में खड़ीत्रोली का मिश्रण है | 
“छुझ षोड़षी? ग्रौर श्री छु अ्रष्टपदी? में अनेक लीलाग्रों के गान के अतिरिक्त 
धट, कप्तीदा, त्रिछिया, नटनी, बढा, पर्दा, एक ख्री का दूसरी स्त्री के पैर 
छू कर श्रादर-भाव प्रकट करना आदि बातें भी मिल जाती हैं | इस दृष्टि से 
हित इंदावनदास की कुछ रचनाएँ उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं जितनी रीवाँ के 
महाराज रघुराजधिह की पूर्वाल्रिखित रुक्मिणी परिणय' और “राम स्वयंवर? 
नामक दा रचनाएं । हित इंदावनदास कृत “मन चितावनी बारहैमासी? (१७६३) 
से एक उदाहरण नीचे दिया जाता 
भादों भर्‌यौ गंभीर सरवर जगत गरुवे नेह सों ।* 
सुत मित्र वंघु सरोज भये गति मधुप आप अछेह सौं । 
ग्रह ्रहिनी संग भसि रमि सधि न दिन छिन जांम की ॥ 
वंधे संपुट प्रीति विषय सवाद रुचि कल कांम की ॥ 
कल कांम रुचि तन मन जु थाये काल 'कंजर पाइयो ॥ 
आसक्त असंगति भई समझो सुमति मन न लगाइयो || 
बृ दावन हित कृष्ण भजि तजि भझठी रतिया देह सों ॥ : 
| भादौ भरयो गंभीर सरवर जगत गरुवो नेह सों ॥७॥' = 
एक प्रमदास नामक कवि ने भी अपनी “पंचरत्न गेंद लीला? ( १७७८ )२ 
नू, आम, अंजीर, कटहल, सीताफल, करौंदा, खिरनी, कैत, फ़ालसे, 
शहतूत, गुलजाला, गलातराँस, गलदाऊदी, सेवती, सूरजफूल आदि फलों और . 
फूलों के नामों को गणना करने में विशेषता प्रकट की है । 
रट्टो सम्प्रदाय के कवियों की रचना्रों में सामान्यतः ब्रिहारीजी के विहार 
ओर उनकी संगिनी के सौंदर्य, कलि की बुराइयों और उन्हीं दूर करने के 
उपायों, धार्मिक गुरुओं की वाणियों आदि का उल्लेख हुआ है। विभिन्न 
| धामिक सप्रदायां मे पारस्परिक वमनस्य का अभाव था, इस बात का प्रमाण 
भगवत रसिक ः्रनन्य कृत हित चरित? रचना से मिलता है । कुवे का 
आविभांव-काल १७७३ और १७६३ के वीच ओर उन्हें कई ग्रन्थों 
का रचयिता माना जाता हे। यद्यपि वे टड्टी संप्रदाय केश्झुनुयायी थे, ३ 
Mts: `. ` १ 


< ० र 0 
ईस रचना की एक और हस्तलिखित प्रति मिलती है जिञ्नमें तिथि” १७८८ 
दी गई ह्‌ । 
३-- प्रणऊ श्री चैतन्य मति नित्यानंद स्वरूप । श्री हरिदास प्रताप बल वरनों 
कथा अनूप ॥' 
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"तो मी उन्होंने राधावलभी संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश को जीवन-गाथा 

गाई है । टट्टी संप्रदाय के एक और महत््वपूण कवि महन्त सीतलदास 
(हुए | वे महन्त ठाकुरदास के शिष्य थे श्रंर १८०२ से १८११ तक बृन्दावन 
'में गद्दी पर विराजमान थे | उनकी “गुलज़ार चमन?, आनन्द चमन? और 
“बिहार चमन* नामक तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें विहारीजी के सौंदर्य 
“का अत्यन्त सरस व॒ण न है | परम्परा से चले श्रा रहे इस विषय का वणन 
'करते समय कर्वि ने विरह-वण न करने और रूपक-योजना में फारसी प्रभाव 
'प्रदर्शित किया है | किन्तु महन्त सीतलदास का सबसे .बड़ा महत्त्व इस दृष्टि 
'से है कि श्रवतक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर उन्हों की ये रचनाएँ ऐसी 
मिलती हैं जिनका सुजन श्राद्योपान्त खडीबोली में हुआ, यद्यपि कवि ने फारसी 
शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यन्त 
सुन्दर निरूपण ओर साहित्यिक सौन्दर्य मिलता है: , 


छवि शरद-कञ्ज पर पुण्य-पृंज मकरन्द मधुव्रत पिए-हुए, 
मखतूल नील मणि केको की गरदन पर दावा दिए-हुए; 

'लहराती चोवा चारु चुनी जालिम-कपोल को छिए-हुए, 

सुख शरद-सुधाकर मैं बैठी अहि-बाल-कुएडलो किए हुए ।।५४॥ २ 
'द्लिवर अब कयां पछिताता है ? तुक जुल्फ़ जाल से सैद गया, 
अब किसको दरद दिखाता है ? वह द्रद बूझता चैद गया 
जानी इस परदे अदम बीच बाक्रेद गया बेक़ेद गया, ॒ 
खूबी इस जाम जहानी की ले गया जहां जमशैद गया ।।१७।।१३ 
'जो शब्द-ब्रह्म के सिस्घु-सोत नित-ही-प्रति बाजें रनक मनक, 
कुछ षड्ज ऋषभ से मिले हुए सातों सुर भीतर गनक मनक: 
रम्भा अरु सची लटक तड़फन पावै न आन भर छुनक सनक 
प्यारे इसरार इलाही है जानी नूपुर को झनक मनक ॥१६॥ १, 
इन विभिन्न धामिक संप्रदायों से संबंधित २चना्रों में एक सामान्य बात 


८ कि मानक ; [ 
१ eo से १९९५ र 0 ( तृतीय संस्करण ) में प्रकाशित । कवि ब्राह्मण 
था, कबल इस तथ्य के अतिरिक्त उसके जीवन के स'ब' में और कः 
न स'ब'ध छ नहीं 
मालूम"। ॥ हक 


२-- गुलज़ार चमन?, पृ० १० 
३-- आनंद चमन”, पृ० २२ 
४-- विहार चमन?, पृ० ३८ 
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कावता ॥ २११ 


य ह पाई जाती हे कि लगभग उन सभी का निर्माण भागवत के आधार पर हुआ 
ईं ॥ उनमे गाप और गोपियों के ब्रज-प्रदेश, गडओं, यमुना, कृष्ण और राधा 
तथा उनकी सहिः यों को लीला्रा, बंशो झ्ादि के वर्ण न समान रूप से मिलते 
है । किन्तु इन कवियों ने लीलाओं का वर्णन करने में अपनी एक विशेषता 
भी प्रदर्शित को है। उन्होंने भागवत और सूर-सागर में तथा थ्रष्टछाप के 
अन्य कवियों द्वारा वर्णित प्रधान कथाओं को ही अपनी रचनाग्रो में स्थान 
नहीं दिया, और जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिपादन करना भी सरल है, 
लेकिन वेष्ण॒त्र मत में राधा तथा उनकी सल्लियों और उनकी विविध लीलाग्रों 
के बढ़ते हुए महच्व से प्रोत्साइन ग्रहण कर उन्होंने अनेक काल्पनिक एवं विचित्र 
क्रोड़ाओों ओर लीलाग्रों को अपनी “भक्ति? प्रकट करने का साधन बनाया, जैसे 
मानलीला, चितेरिन लीला, सुनारिन लीला, चुइहारिन लीला, मालिनि ढीला, 
त्रिसातिन लीला, पटविन लीला, रँगरेजिन लीला, तमोलिन लीला, नाइन 
लीला, फगुवा लीला; गंधी लीला, फूल लीला, योगिन लीला, झला लील 1, 
चेदिकी लीला, कोतुक लीला, दान लीला आदि । हित बंदावनदास कृत “छु 
घोडषी? और “छु श्रष्टपदी? और प्रेमदास कृत "पंचरत्न गैंद लीला” (९ ७७८) 
आदि सं भी ऐसी अनेक लीलाग्रों का उल्लेख है । ये सत्र लीलाएँ एक शीर्षक 
'छद्मवेषी लीलाएँ' के अंतर्गत परिगणित की जा सकती हैं ओर कत्रियों द्वारा 
वास्तव में को भी गई हैं । उन सब में समान रूप से एक बात यह पाई जावी है 
कि राधा के प्रेम में विरह-कातर कृष्ण उनका सामीप्य ग्रहण करना चाहते हैं। ." 
संसार उनके माग में बाधक है | इसलिए सखियों की सहायता से छद्मवेप्रधारी 
कृष्ण राधा के बिल्कुल समीप पहुँच जाते हैं | किन्तु शगार रद्ध के अंतर्गत 
प्रस्वेद, रोमांच आदि के माध्यम द्वारा राधा उन्हें पहिचान जाती हैं । उदाहरण 
के लिए, सखिया कृष्ण को मनिहारिन के छद्म वेष में लाती हैं । राधा उससे 
उसक्का नाम, गांव, माता-पिता आदि के बारे में पूछती हैं। मनिहारिन के 
वेश में कुष्ण उनके सब्र प्रश्नों के उत्तर देने के बाद उनके हाथों में चूड़ियाँ 
चढ़ाने लगते हैं । किन्तु राधा के प्रस्वेद से 'मनिहारिन? का रहस्य खुल जाता 
है और वे कृष्ण को व्यंग तथा तीक्षण वचन सुनाती हैं। शनी दोनों एक 
दूसरे से प्रम करने लगते हैं । अंतिम अवस्था में राधा का स्थान ही उच्च 
रहता है । इसी प्रकार नाइन और पटविन लीलाग्रों में भी ऐसा ही क्रम मिलता 
€| राधा एक शक्ति के रूप में चित्रित की गई हैं जो दूसरों को अपनी ओर 
आकुष्ट करती हैं । किन्तु ऐसी लीलाओं का वर्णन चाहे-कितना ही सुंदर क्यों 
०00 ०००० नि होवा सम /590 ०० 
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मिलता है। अनेक रचनाग्रों में तो काव्य मी निकृष्ट कोटि का है । इस प्रकार 
की काल्पनिक लीलाग्रो का उल्लेख भागवत में भी नहीं मिलता हाँ, एक, 
दृष्टि से इन लीलाग्रों का महत््व ग्रवश्ग माना जा सकता है, और वह यह है 
कि हमें उनसे आलोच्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न ब्यावसायिक. वर्गों 
का परिचय प्राम होता है । हर 


इन रचनाश्रों को एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन पर वैष्णव 
मन्दिरों के कमेकाणड का प्रभाव समान रूप से पाया जाता है । प्रत्येक धार्मिक 
संप्रदाय को अपनी-अपनी विधियाँ थीं | मन्दिरों के कर्मकाण्ड का प्रभाव 
्रालाच्य काल से पहले की रचनाओं पर भी पाया जाता है | किंतु आलोच्य 
काल म यह प्रभाव अति के रूप में परिणत हो जाता है । विभिन्न विधियों: 
श्रोर रीति-रस्मों, वस्तुग्रां की विस्तृत सचियों आदि से साहित्यिक सौन्दर्य को 
वात पहुचता ह । मन्दिरा में मूतियाँ अनेक प्रकार के वस्राभूषणो से सुसज्जित 
की जाती थीं और श्रत भी की जाती हैं। भोग के समय नाना प्रकार के पकवानों 
ते भाग लगाया जाता था | मूर्तियों के जीवन में एक निर्धारित दैनिक कायक्रम 
था | प्रातः जागरण से लेकर शयन-काल तक पजारी मानवी जीवन की 
नातच्ाया मूता के जीवन में स्थापित किया करते थे | कवियों ने कल्पना 
कि शशय सह कर इन विधियों और रीति-रस्मों से भरपूर लाभ उठाया । 
कुछ ग्रन्थ तो ऐसे निर्मित ही हुए जिनका उद्देश्य संवा-वाध का वणुन करना 
था | ऐसे ग्रन्थों में भक्त श्रनुयायियों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए अनेक छोटी-छोटी 
बाता तक का उल्लेख किया गया इशवर सवा सिद्धांत? और “नित्य कृत्य? 
८. ऐसी ह४#रचनाएँ हैं जिनमें उत्सव पा सवा के समय व्यवदार में आने 
वाले वस्रामूषणां भोजन के विविध पद | 
सावस्तार वणन मिल जाता है । ४० तर ढक HR 
प्रदायों के कवियों 


कु त्रा घ्‌ के । E 
9 | 


राधा-काश और उनकी लीलाग्रो के ग्रतिस्कि आलोच्यकालीन कृष्ण- 
कैवियां ने उनके प्रति स्तुतियों, भजनों आदि की रचना भी की और भागवत . 
धर्म, भक्ति, सत्संग, त्रिरह, समागम ररु-माहमा, सत्य आदि के संबंध में अपमे | 
विचार प्रकट किए । उनके मतानुसार कलियुग के अनक दोष तो राधा-कष्णः 
क पति भाक्ति-माव के अभाव के कारण हैं | बजे 
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कविता . २१३ 
इ. सासाम्य भक्ति-काव्य : कह 


८ 
जिस भक्ति-काव्य का ऊपर उल्लेख किया गया है उसकी रचना पूर्ववर्ती 
वेष्णब॒सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न श्राचायों द्वारा स्थापित धार्मिक 
संग्रदायों के प्रभावान्तगंत हुई थी । किन्तु ग्रालोच्य काल में अनेक 
ऐसे कवि भी हुए जिनकी रचनाओं का किसी संप्रदाय विशेष से संत्रंध न 
होकर वेष्णव धर्म के सामान्य रूप से था और जिनमें उन्होंने हनुमान, गंगा, 
यमुना, सरयू, शिव, पार्वती, बंंदावन आदि के प्रति अपने भक्ति-भाव प्रकट 
किए हूँ । वास्तव में व्यापक हष्टि से आलोच्यकालीन हिन्दू समाज दो बड़े-बड़े 
. भागों मं विभक्त किया जा सकता है-वेष्णव और शैव । सांप्रदायिक अथवा 
असांप्रदायिक रूप में वेष्णव धर्म ही सर्वाविक प्रचलित धर्म था। किसी संप्रदाय 
विशेष से संत्रंध रखने या न रखने वाले कवियों ने महात्म्य और स्तुतियोँ आदि 
को रचना की | उनमें से कुछ कवियों ने केवल सामान्य भगवद्भक्ति पर रचनाएँ 
प्रस्तुत का । उनकी रचनाओं में वेदान्त, ज्ञान, भक्ति, विवेक, माया, कर्म, 
सत्संग, वेराग्य, सांसारिक माया-मोह के प्रति विरक्ति, कलियुग के दोष और 
हरि-भक्ति- चाहे राम या कृष्ण की भक्ति--द्वारा उनका निराकरण, गुरु-भहिमा, 
सत्य, पुण्य, नाम-महात्म्य, सद्गुण, साधु-महिमा, हृदय की पवित्रता, सब 
प्राणियों के प्रति प्रम, बंयम, वर्णं और आश्रम धर्म का पालन आदि विषयों 

का प्रतिपादन हुआ है | कवियों ने अपने इस प्रकार के-विचार या तो मुक्तक . 
काव्य के माध्यम द्वारा, अथवा उदाहरण स्वरूप किसी भक्त को जीवन-गाथा 
के प्रबन्धात्मक वर्णन का ग्राश्रय ग्रहण कर, श्रथवा किसी पौराणिक कथा का 
'उल्लेख कर, ग्रथवा राम और कृष्ण की. सर्वविदित कथाओं का संत्तेप में 
दिग्द्शेन करा कर, अथवा किसी धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
स्थन या वस्तु के प्रति भक्ति-भावना प्रकट कर व्यक्त किए है । इन कवियों 
का अंतिम उद्देश्य अपनी रुचि के अनुसार भक्ति का कोई स्वरूप ग्रहरए कर 
पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष या सद्गति प्राप्त करना है । सहिष्णुता 
उनके जीवन का सिद्धांत और विश्व-बंधुत्व उनका चिर आक ब्ूक्तित अंतिम 
` उद्देश्य है यद्यपि, व्यावहारिक दृष्टि से, हिन्दू सामाजिक संगठन के अ्रंग होने के 
कारण, वे पिछले सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन करने में ञ्रसम्नर्थ रहे ? इसके 
अतिरिक्त वैष्णव और सामान्य भक्ति की अभिव्यक्ति हिन्दी में पौराणिक साहित्य 
की रचना कर अथवा, दूसरे शब्दों में, संस्कृत पुराणों का हिन्दी में रूपान्तर 


बि ८ ~ 
कर भौ हुई | यह साहित्य बहुत कुछ उपयक्त भक्ति-साहित्य के अनुरूप है। 
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२१४ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
८. वैष्णव भक्ति की. कृष्ण शाखा के प्रधान आधार भागवत पुराण के दशम स्कंध 
; की विशेष रूप से ओर राम और कृष्ण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित 
पौराणिक कहानियों की रचना.मामान्यतः अधिक प्रचलित रहीं । ये कथाएँ 
भक्त-कवियां के भक्ति-संबंधी और धार्मिक दृष्टिकोण पर यथेष्ट प्रकाश 
डालता हं | 

श्रालोच्य काल में साम्प्रदायिक भक्ति के अतिरिक्त सामान्य प्रकार की भक्ति 
से संतरंधित स्चनाओं का यथेष्ट बाहुल्य रहा । और यद्यपि सुन्दर कुँवरि बाई, 
रसिक गोब्निन्द, ग्वाल) पाकर, दीनदयाल गिरि, गुलाब, सिंह, 'त्रजनिधि?, 
रोवों के जयसिंह, मारवाड़ के मानसिंह ( १७८२-१८४३ ), प्रताप कृवरि बाई, 
मनीराम मिश्र, श्री लाल जी साहू, कृष्ण दास, नवलसिंह, बीज्री रत्न कृवरि, 
गिरिषरदास ( भारतेन्दु के पिता ), रधुनाथदास रामसनेह्दी आदि अनेक 
| प्रसिद्ध कवियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर इस प्रकार के साहित्य को 
तद्ध बनाया, और साहित्यिक दृष्टि से उनकी रचनाओं में अनेक सुन्दर स्थल 
मिल जाते हँ) किन्तु आलोच्यकालीन जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने 
की दृष्टि से उनका बहुत अधिक महत्त्व नहीं है। वस्राभूषणों, भोजन के 
पदाथा, वाद्ययत्रो आदि के उल्लेख अवश्य मिलते हैं, किन्तु एक तो ऐसे 
उल्लेख कम हुए हैं शोर, दूसरे, उनका उल्लेख करने में परम्परा मात्र 
की पालन किया गया है | अत्यन्त प्रसिद्ध कवियों की रचनाग्रो, जैसे, बीबी 
रस्न केंवरि कृत प्रेम रत्न? ( १७८७ ), गिरिघरदास कृत 'दशकथाम्रृतं? | 
( १८४६-१ Es ४ ), पद्माकर वृत गंगा लहरी? ( १८३३ के लगभग दीन- 
द्याल गिरि कत वैराग्य दिनेश” ( १८४६ ) के प्रथम प्रकाश आदि में भाषा 
को सजावट, अलंकारों, छन्दों, ्रभिव्यंजना-शैली, षटक्रतु-वणन आदि की 
दृष्टि से रीति और श्रंगारी कवियों की साहित्यिक शैलियों का प्रभाव स्पष्ट रूप 

से लक्षितं होता है। उदाहरणार्थ : “सही 


¢ 
नज ललना हरि रूप लुभानी । अबलोकत निज दशा भुलानी । 
नखदुटपि मनहुँ इन्दु परकाशा । जन मन उदित बिमल आकाशा ॥ 
' चरण सरोज चारु अरुणाई | कुलिशांकुश ध्वज चिन्ह सुहाई ॥ 


जंघ युगल शोभित मनहुँ कदली थंभ स्वरूप | 
. निरखि क्षीण कमनीय कटि बिपिन बस्यो सृगभूप | १ 


सुभग उद्र लावण्य निधि नाभि भँवर छबि छीन | 


तहां मालमणि रत्न जन त्रिबहि बह 
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कविता । | २१५ 


किधों बाग मनसिज कियो नाभि सुधारस कूप॥ ड 
° सणि पचरँग फूले बिविध रोमावली अनूप ॥ ३ 

उर सरकत गिरि पर सनहुँ बगूपति गजमशिमाल ॥ 

वाहु बिशाल मनहुँ उसे . खेलत हैं बर ब्याल ॥? ४१ 


चंपक चमेलिन के चमन चमतकार चमू चंचरीक की चितौत 

चोरे चित है। चाँदी को चवूतरा चटुँघा चमचम करू चंदन सों 

गिरिधरदास चरचित है । चारु चाँद तारे को चॅदोवा चाँद 

चाँदनी सो . चामीकर .चोपन पे चंचला चकित है । चूनिन 

की चोकी चढ़ी चंदसुखी चूडामनि चाहन सों चेत करै चेन 
चरित है ॥”* 


गज खाल विशाल बनी तन में मन घोरि रही हिम सैल घटा । 
गिरिधारन धारन चंद किए दुति देखत ही तम दूरि हटा। 
वहु रंग प्रसूनन गू थी लसे सिर गंग तरंग समेत जटा । 

वग पंगति सक्र सरासन सों मनु सोभित संदर बिज्जु छटा ।?3 


इन रचनाओं से श्रालोच्यकालीन गति-विधि का अच्छा परिचय प्राप्त होता 
है । किसी एक नवीन और शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन के अभाव के कारण 
भाषा, साहित्यिक रूप ओर शैलियों, भावों-विचारों, र जीवन के प्रति दृष्टि- 
कोण की दृष्टि से इन रचनाग्रों में कोई विशेष नवीनता. नहीं मिलती, उनमें ; 
नवीन धार्मिक चेतना के दर्शन नहीं होते । 
ई. संत-काव्य a 
जिस प्रकार रामानंद और वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित बैंष्णव-घर्म-संबैधी 
आंदोलन में अठारहवीं शताब्दी और उसके बाद कोई नवीन चेतना और 
स्फूर्ति का अभाव मिलता है, उसी प्रकार निगंण संप्रदाय ने भी अपनी सजीवता 
का कोई अधिक परिचय न दिया, यद्यपि सगण भक्ति की अपेक्षा वह अब भी 
अधिक सक्रिय दिखाई देता है । कबीर पंथ के अनुकरण पर कञ्ज से कम नाम 


.१_वीबी रत्न कुँवरि : “प्रेम रत्न? ( १७८७ १, १८८८ में प्रकाशित संस्करण से, 
पू० ४०-४१ | 
२--गिरिपरदास : “दशकथामृतं! ( १८४५९-१८५४ )--बलराम, ए्‌० ३० 
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२१६ ग्राधुनिक. हिन्दी साहित्य को भूमिका 


के लिए कुछ नए संप्रदायों की स्थापना हुई | संभवतः यह कहना ही अधिक 
उचित होगा कि ये नवीन निगण पंथ कत्रीर-पंथ के ही नवीन संस्करण थे |: 
वे मूलतः कत्रीर के धार्मिक सिद्धांत ही लेकर चले थे। शब्दावली भी कबीर 
को ग्रहण की गई है। उनके सिद्धांत और प्रणालियाँ भीं लगभग बही हैं । 
उनमें कबीर-पंथ की एक ब्यापक भावना निहित है | उनमें और कत्रीर-पंथ में 
छोटी-छोटी बातों,के विस्तार की दृष्टि से भेद पाया जाता है । गुरुग्रों के चेले तो 
थे ही, किन्तु चेलों के भी अपने चेले थे | इस कारण भी कई नए संप्रदाय उठ 
खड़े हुए | , 

अन्य अनेक के अतिरिक्त, आलोच्य काल के संत कवियों में गरीत्रदास (१७१७- 
१७७८) का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है । वे कत्रीर-पथ के अनुयायी थे । उनके 
विषय में केवल इतना ही ज्ञात है कि वे ५जात्र में रोहतक ज़िले के रहने वाले थे । 
उन्होंने अनेक साखियों और शब्दों की रचना की ।' दरिया साहब (१७६ ४-१७- 
८०) को उनके अनुयायी कब्रीर का अवतार मानते थे । वे त्रिहार में आरा के 
रहने वाले थे और “भक्ति हेतु, ज्ञान स्वरोदय?, 'रेख़ता', शब्द,” अनुभव बानी? 
और सतसैया?* ग्रंथों की स्वयं रचना की अथवा उनके शिष्यों ने उनके नाम 
सा संपादित किए | वे १७७० में विद्यमान थे । केशवदास ( १६६३-१७६८ के 
लगभग) यारी साहब ( १६६३-१७२३ के लगभग ) के अनुयायी थे | गलाल 
साहब (१७३३ के लगभग से १७६३ के लगभ बुला साहब है 
हनन 
१७२२ के लगभग ) के शिष्य थे । 1 07 कक 2 1 
थे और “शब्द”,”रामजी सहस्रनाम,' पदावली, दर्ता घटो? ही > 
जाल 7/. नीर ड ) रु ८ | चरो, gi बानी 
नाम से उनके ग्रन्थों का संपादन | स अ 02. है ठ 
शताब्दी के लगभग मध्य में माना , र 4 | के अठारहवा [ 
भग से १७६ ३ के लगभग तक ) जालः है क साह ( १७४२३ के लग- 
के शिष्य येर, ज्यादातर उनके साथ गा क रहने वाले, और गुलाल सा 

ARS ज्ञीपुर मै रहते थे। उनके नाम 


_ पक नक पाका त त 


क ७ [1 
१--दे० “संतबानी संग्रह” सीरीज 


२--विनोद! भाग २, १० ७७४ में उनके ' ) ४ क्‌? ५१ 
नए ला ओ अभरसार', 'बह्म विवेक', 'डीज+), दरिया 
त रा साइव,, आह रत्न) और तक नासक मंथ भी 
। ॥ 


वताए गए हैं। 
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शा „ राम कुण्डलिया,” 'रामराग हिण्डोला',“राम जी का सहस्त्रनाम”, अरिछ?, 
साहर , 'ककहरा' और पदावली? नामक रचनाएँ प्रसिद्ध हैं । पटू साहन 
को रचना-काल १७४३ के बाद मार्ना जात्रा है । वे फैज़ाबाद (अयोध्या ) के 
रहने वाले और शुजाउद्दौला तथा शाहश्रालम के राजत्व-काल में जीवित ये । 
उनको रचनाओं के नाम बानी", लना? और कण्डलिया' हें । किसी 
एक दोन द्रवेश (रचनाकाल १८० ६-१८३ १)ने भी कुण्डलिया” शीर्षक 
एक रचना प्रस्तुत को ।' कत्रीर-साहित्य में गया के राम राकेस (१७२०-१८१०) 
कत पंचग्रन्थि! ओर “अ्रक्षर खंड की रमैनी? और पराणद्वास (१८३७ 
सं जीवित) कृत 'निर्णंयसागर? और ्िनुराग सागर” का उच्च स्थान है | 
सतनामियों श्रोर वेष्णव एकेश्वरवादियो में कोई विशेष अंतर नहीं है । 
सतनामी केवल एक निगण और अनादि-अनंत सत नाम ईश्वर को उपासना 
करते हैं । उन्होंने वेदान्त दर्शन से मी अनेक बातें ग्रहण कीं | यह संसार 
माया-जनित है । किन्तु वे सभी हिन्दू देवताओं को मानते थे और ईश्वर के 
अवतारों में से राम ओर कुष्ण के अवतारों के प्रति श्रद्धा रखते थे । सतनामी अपने 
पंथ के लोगों को संसार से उदासीनता और विरक्ति सिखाते थे |* उन्होंने 
सांसारिक सुखां ओर दुःखों, गरु के सम्मुख ग्रात्म-समएण्‌, सत्य, शील, विनम्रता, 
साधारण सामाजिक ओर धार्मिक कत्तब्यों का पालन करना, शब्द, और अंत 
म) सवव्यापी परब्रझ में लीन हो जाना आदि बातों का उल्लेख किया है। ; 
सतनामी पंथ के संस्थापक जगजीवनदास थे | जगजीवनदास जन्म से 
क्षत्रिय और भ्रत्रध-नित्रासी थे । लखनऊ और अयोध्या के बीच कोटवा 
( £७ ) में उनकी समाधि बनी हुई है । उन्होंने 'ज्ञान प्रकाश! ) महा- 
प्रलय? और “प्रथम ग्रंथ! ्रादि की रचना की । पहले ग्रंथ की रचना १७६१ 
में हुई बताई जाती है । किन्तु सतनामियों में प्रचलित परम्परा के अनुसार 
उनकी मृत्यु १७६० में ही हुई । उनके शिष्य दुलनदास ( १६६५ के लगभग 
जन्म ) थे जिन्होंने रायत्ररेलो में अपना जीवन व्यतीत किया | उन्होंने १७६० 
में “शब्दावली? को रचना की | उनकी और भी कई रचनाएँ बत ह्वि्जाती हैं | 
= एक र वैष्णव सम्प्रदाय की स्थापना चरणदास ( १७०३ से १७८१ ) 
ने को । चरणदास दसर जाति के और आलमगीर द्वितीय के राजत्व-काल में 
विद्यमान थे | इस सम्प्रदाय के अनुयायी चरणदासी के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
१ - इन उपयुक्त रचनाओं के'भ्रतिरिक्त 'संतवानी संग्रह? में भी उपर्युक्त विभन्न कवियों 
0-0. 0. रवमहरतित्वभ्नंपेtन्चुकेहुश् अंग किलछ है. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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२१८ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
> सम्प्रदाय के सिद्धांतों का मूल उद्गम वेदान्त है, यद्यपि ये लोग परब्रह्म 
को कृष्ण-रूप में मानमै से अन्य वैष्णव (सगुण ) सम्प्रदायों के निर्कट श्रा 
जाते हैं । गुरु-महिमा, वर्ण-बंधनों क; अभाव, स्त्रियों को धामिक अधिकार 
आदि उनके सैद्धान्तिक पक्ष के अंग हैं । प्रारम्भ में वे किसी भी देवी-देवता 
की पूजा न करते थे, यद्यपि श्रागे चल कर उन्होंने रामानन्द के शिष्यों से भी 
घनिष्ठ संबंध स्थाब्रित किया । उन्होंने नैतिक जीवन ओर सत्य तथा उसके 
अच्छे फलों पर ग्रधिक जोर दिया है। वे हरि को आदि कारण मान कर 
उनकी उपास्ङज्ञा करते हैं | हरि ही माया के माध्यम द्वारा सृष्टि का सुजन 
करते हैं और वे ही कभी-कभी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जैसे कृष्ण ने 
बुंदावन में | संप्रदाय में श्री भागवत और गीता आदरणीय ग्रन्य माने जाते 
थे । चरणुदास सुखदेव या शुकदेव के शिष्य थे । उनका प्रधान केन्द्र दिल्ली 
में था | चरणदासियों और कब्रीर-पंथियों में अनेक बातें समान हैं । सहजोबाई 
( १७४३ के बाद रचना-काल ), दयावाई ( १६६३ और १७१८), फरु ख़ा- 
बाद के कर्तानन्द, जुगतानन्द और साधु रामसाध शरण चरणदास के कुछ 
ज्ञात शिष्यों में से हैं । शिष्यों की भी अनेक रचनाएँ मिलती हैं | 
“प्रथम ही कुंभ कहूं नाम जो सूय्य भेद दूजेड जाई सुनो साधे 
क्षूटे पेद २१ सीतकार और सीतली : पंचमी मिश्रका जांन 
के क्ञटी जो भूमरी नाम है नीके समझि पिज्ञान २२ नाम सूर्ना 
सातमी अठमी कंवल वहोइ रनजीता सव मै वडी आव 
वढावै सोइ २३ अब सूर्थ्यं भेदनी कुभक वरनन यमपूर 
पूरक हीकीजे पात्ते वंद जलंदर ्तीजै कुभक रेचक के मध 
जानो तांहां बंद द्यान पिछानौ २४ पमन जोर ही से गहि 
लीजै श्रकाध रंद्र संकोच न कीजै सुघम कीजिये पश्चिम 
तुने ब्रह्मनडी के माहि समान २५ नाडी पमन षेचियै ओसे ” 
भरिये सव संधन मै जैसे अपांन वाइ को ऊपर लाचै पान 
चाय a लै जावे २६ सों जो पैर धन वन आवै जोगी 
बूढा होन न पावे तरण अवस्था दीषे भैसी नित ही रहै 
जानिये ज़ैसी २७. . .? 
Ne के अनुयायी अधिकतर राजपूताना--शाहपुर, खैड़ापा और 
| इस पंथ को स्थापना स्वामी कृपाराम के शिष्य स्वामी 


1--चरण दास : “अ्रष्टांग ग 
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ब ( १७१६-१७६८ ) ने कीथी | उन्होंने १७५१ में अपने गरु से ° 
पग्र = क 0) नर्क त्यु ७ पट 
क? * गुरु क जोवन-काल में ही उनकी 
स्चनाय्रा का सपादन किया था | 
04 रामसनेही पंथ ने भी वेष्णव धर्म से निकल कर कबीर-पंथ की भाँति एक 
भिन्न का का हे अनुसरण क | उसमें वेदांत के सिद्धीन्तों का अनुगमन, 
गण ब्रह्म की उपासना और मूर्तिपूजा का खंडन प्रधानत: पाया जाता है । 
आचारों, वेशभूषा ओर रीति-रस्मों की दृष्टि से इस तथा श्रव संप्रदायों में 
भेद ६ । आलाच्य काल में इस संप्रदाय के संस्थापक की रचना एँ ञ्रधिक मिलती 
हँ । स्वामी रामचरण के एक शिष्य नवलराम ने “वाणी” ( १७७६ ) नामक 
र को रचना की जो भ्रन्थ भ्रम तोड़? के नाम से भी प्रसिद्ध है । मारवाड़ 
के दरिया साहब ( १६७५ और १७८७ के बीच में जीवित ) भी रामसनेहं 
संप्रदाय के थे और उन्होंने साखियों और शब्दों की रचना की ।" संप्रदाय के 
संस्थापक तथा कुछ अन्य ग्रनुयायियों के अतिरिक्त रामसनेही पंथ से संबंधित 
रौर अधिक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ नहीं मिलतों | इस संबंध में रामजन का नाम 
अवश्य उल्लेखनीय है, किन्तु उन्होंने अपने गुरु की रचनाओं का संपादन ही 
विशेष रूप से किया । कहा जाता है स्वामी रामचरण के हरिराम दास (मु० 
१७७८ ), रामदास ( १७२६-१७६८ ) और दयाल दास ( १ ७५९-१८२८ ) ० 
नामक शिष्यों ने भी कुछ ग्रन्थों और स्फुट छुन्दो की रचना की | १ 
तीरथ क्‌ हींदू चले पीरू मुसलमान || . 
जन रिषव गिरनारि क्‌ कहे तिथंकर थान || 
कहै तिथंकर थान साच परदीति जु नांहीं ॥ 
फिरि पोजे कहूं ओर ठोर उतरती मांहीं ॥ 
देवा दिठ विसवास में नांहीं जल पाषांन। ० 
तीरथ कुं हींदू चले पीरू' मुसलमांन ।।?२ 
'लषण बतीस अर राग छतीस सुर छंद प्रबीण ए पाला ॥। 
बेद पुरा कुरांन कबि चातुरी सूर सावंत धनवृंत दाला ॥ 
तीरथां गवन फुनि ब्रत येकादसी आदि सब साधि मन महरि 
` ५.०५ `¬ ० ` ००७०७० 
१-दे०, “संतबानी संग्रह? सीरीज | 
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२२० त्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
ह पालै । जैन मत जांणता बांचि बषांणता भ्रम की धारणां क्रम 
टालै ॥ उंच से ऊंच कुलवंत करणां लियां जोग जिग जा 
तत त्याग ताजा ॥ रांम हीं, चरण इक रांम के भजन बिनि 
थोथरे क्रित ये कूं काजा ॥ १२ ।,' 

सांस उसांसां ध्याइ समझि तं बीर रे ॥ आव घटे दिन रेणि 
ज्यं साइर तीर रे ॥ तव सूकेगा नीरह॑स उडि जाइगा ॥ 
'परिहां रांस चरण भजि रांमक निज घर पाइगा॥ ६ ॥ 
दष दरिया वह जाइ सकल संसार रे॥ रांम भजन प्रताप 
संत भये पार रे ॥ तिस्नां दुष को मूल वंधाया जगत कं ॥ 
परिहां रांमचरण गह तोष मोष पढ्‌ भगत कूं ॥ 


हाथरस के तुलसी साहब ( १७६३-१८४३ ) ने भौ अपना पंथ 
स्थापित किया था, किन्तु तात्विक दृष्टि से वह श्रन्य संत सम्प्रदायों से बहुत भिन्न 
नहीं था । उन्होंने घट रामायण”, “रत्न सागर, शब्दावली? और 'पद्म सागर? 
'की रचना की । किन्तु ये सभी ग्रंथ अपूर्ण हैं। उनके शिष्य जगन्नाथ ने 
१८४७ में “गुरु महिमा? शीषक ग्रन्थ की रचना की । 
्रालोच्य काल में शिवनारायणी नामक एक ओर संत संप्रदाय था । इस 
संप्रदाय को स्थापना अठारहवीं शताब्दी के मध्य में शिवनारायण ने की थी 
जो गाजीपुर के पास चन्दावन के रहने वाले एक राजपूत थे । उनका रचना- 
काल मुहम्दशाह के राजस्व काल, में पड़ता है | इसलिए हमारा उनसे कोई 
'विशेष संबंध नहीं है | वैसे भी श्रालोच्य काल में उनके ग्रनुयायियों की कोई 
रचना उपलव्ध नहीं हो सकी । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्नीसबीं शताब्दी का जहाँ अन्य अनेक 
दृष्टियों से महत्त्व हें वहाँ सन्त सम्प्रदायों के पतन की दृष्टि से भी यह शताब्दी 
च्वपूण है | हाथरस के तुलसी साहब के बाद न तो कोई प्रसिद्ध और 
उल्लेखनीय ०९ या धार्मिक गुरु हुआ और न किसी नए और महत्त्व- 
पूण सत सप्रदाय को ही स्थापना हुईं । इस पतन का. एक प्रधान कारण यह 
था कि यह ग्रांट्रलन एक तो पहले से ही अधिकतर अशिक्षित लोगों के हाथ 
में रहा, उस पर भी आलोच्य काल में वह और भी समाज के निम्न वर्गों 


१-शमचरण : 'रेख़ता? (१७८९ ), १० ८ 


२--रामचरण : “चंद्रायण! ( १७८९), पृ० ५ 
/-(0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


| 


° 


कविता २२१ 


तक ही सीमित हो गया । ये वर्ग शास्त्रीय और दार्शनिक सिद्धांतों से नितान्त « 
- अपरिब्ित थे और 'गुरुग्रों? के शब्द ही उनके ज्ञाने के साधन मात्र थे। 

सांप्रदायिक विद्वेष ने भी उनमें घरु कर लिया था । इसके अतिरिक्त संत 

संप्रदायो में दीक्षित होने वाले निम्न वर्श अपनी जाति और वर्गगत रीति-रस्मों 

ओर आचार-विचारों को अपमे साथ लेते आए । फलतः इन संप्रदायों में भी 

जाति-भेद तथा ऊँच-नीच और छूआछूत को भावना का प्रज्ञार हुआ | साथ 

ही वे वैष्णवों के सगुण संप्रदायों के प्रभाव से भीन बच सके। वास्तव में 

वैष्णव धर्म का स्वरूप इतना व्यापक और विविधरूपात्मक रहा 4+ उसने याः 
तो ग्रन्य धार्मिक मतों को ग्रपनी भुज[श्रों में समेट लिया ग्रथवा उन पर 
अपनी गहरी छाप छोड़े बिना न रह सका | संत संप्रदाय हिन्दू समाज में 
प्रचलित मूर्ति-पूजा, पौराणिक कथाग्रो, तीर्थ-यात्रा, विविध कमेकांड ्रादि 
जिन बातों की संहारात्मक आलोचना करते थे उन्हीं बातों का उनमें प्रचार 
हुए चिना न रह सका । कालांतर में उनमें से नेक तो स्वयं वेष्णव समाज में 
घुल-मिल कर एक हो गए । कुछ संत संप्रदायों का अत्तत्व तो अब भी पाया 
जाता है, किन्तु हिन्दी प्रदेश के सामान्य जीवन ओर साहित्य में उनका कोई 
महत्व नहीं रह गया। और फिर अँगरेज़ी राज्य की स्थापना के साथ-साथ 
यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के फलस्वरूप जीवन की परिस्थितियों ही संत 
संप्रदायों की स्थापना के अनुकूल न रह गईं । जीवन की भिन्न परिस्थितियो के 
कारण ब्रह्म समाज, आय समाज, राधास्वामी सत्संग आदि को स्थापना हुई > 
जिनका दृष्टिकोण ही पिछले सुधारवादी ग्रांदोलनों ( कत संप्रदायों ) सेः 
बिल्कुल भिन्न था । अँगरेज़ी राज्य में नवीन सुधारवादी ऋंदोलनों ने ही. 
जनता का ध्यान सबसे ञ्रधिक श्राकृष्ट किया । अब पुराने सुधारवादी संप्रदायों 
का कोई विशेष महत्व न रह गया था | पुनरुत्थान-भात्रना से परिव्याप्त 
धाईमेक आंदोलन ही हिन्दू समाज में अधिक क्क सिद्ध हुए । 

इन विभिन्‍न संत संप्रदायों के अंतर्गत निर्मित अनेकानेक काम्य-ग्रंथों में 

निहित धार्मिक ओर दार्शनिक विचारों का विस्तृत विश्लेष म की तो 
कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि, एक तो, उनमें प्राचीनों के विचारों 


का पिष्टपेपण मात्र मिलता है, और दूसरे, आलोच्यकालीन संत्र कवियों द्वारा 
अभिव्यक्त विचारों का अध्ययन कत्रीर तथा हिन्दी काव्य के पिछले संत 
कवियों की रचनाओं का अध्ययन करते समय काफ़ी हो चुका है | तब भी 
संतेप में यह कहा जा सकता है कि एकेश्वरवाद, निगुण ब्रह्म की उपासना, 
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» सत, श्रसत्‌, त्याग, वैराग्य, सांसारिक इच्छाओं और ग्राकांच्चाग्रों के प्रति 
उदासीनता, मन की शुद्धि, कत्रीर, दादू, मीरां आदि प्राचीन कवियो की 
रोर संकेत, तत्कालीन सामाजिक संगठन ओर धार्मिक ्रावरणों की कटु 
आलोचना, ज्ञान, हिन्दुओं और मुसलमानों में प्रचलित वाह्याडंतरों की निंदा, 
परब्रह्म से पृथक्‌ होने पर विरह-कातरता, काव्यात्मक रूप और शैली आदि 
बातें इन रचनाओं में ्रभिव्यक्त विचारों की पीठिका में प्रमुख एवं प्रधान 
अंग बनी हुई हैं । साहित्यिक दृष्टि से ये रचनाएँ अधिक महस्वपूण नहीं हैं । 
भाषा-विज्ञानियों द्वारा भाषा के अध्ययन की दृष्टि से ये रचनाएँ भले ही रोचक 
हों, किन्तु यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि इन ग्रन्थों की भाषा शिथिल और 
म्ग्रव्यवस्थित है। 

किन्तु कुछ रचनाग्रों का, विशेषतः स्वामी रामचरण की रचानाग्रो का, 
'सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा | संत कवियों ने भारतीय 
“और इस्लामी धार्मिक संघर्ष को मिटाकर समन्वयात्मक बुद्धि से कार्य किया, यह 
तथ्य इतना स्पष्ट और सवविदित है कि उस पर यहाँ विचार करना पिष्टपेषण 
मात्र होगा ।' भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा । 
स्वामी रामचरण की रचनाग्रों से हमें श्रठारहवों शताब्दी उत्तराद्द' के धार्मिक 
जीवन के संबंध में अनेक रोचक बातें ज्ञात होती हैं । उन्होंने अपने अणभो 
विल्लास” (१७८८) 3 में जनसाधारण का मसानी, पीर, मियाँ आदि में विश्वास, 
'फ़क्ीरों की धूर्तता, उनके ग्रज्ञान और उनकी धन-लिप्सा का उल्लेख किया 
है। 'कूलणां? में उन्होंने इस वात, का उल्लेख किया है कि जोगी, वैरागी और 
“साधु? अपनी मैक्ति प्रकट करने के लिए श्रपना भ्रंग-भंग कर ग्रात्म-पीड़ा 
द्वारा श्रद्धालु जनता की भावनाएँ उत्तेजित करते थे। उन्होंने यह भी बताया 
है कि अनेक साधु” तम्बाकू चबाते या पीते और रॉड़ों या भाँड़ों'की संगत में 
अथवा देवलो में पड़े रहते थे और ्रालस्यपूणं जीवन व्यतीत करते थे । 'सबैकी? : 
में उन्होंने अन्य अनेक क्र र धार्मिक प्रथाग्रों का उल्लेख किया है । स्वामी 
रामचरण के डूक कथनों से यरोपीय यात्रियों के विवरणों का समर्थन होता है । 
“साधु? जन ज्ञान प्राप्त करने और सच्चे भक्तों की भाँति जीबन व्यतीत करने के 
स्थान परै तस्ता(? तस्ला), मजीरा, तमूरा, चंग, मृटंग, मेंहचंग आदि बजा ते दर 
उत्साह प्रकट ५रते रहते थे । वे हरि के स्थान पर सांसारिक प्राणियों को प्रसन्न 

विन 5 
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करना चाहते थे । कुछ साधु” तो काशी करवट लेने में दी अपनी आध्यात्मि- 
कता की इतिश्री समझ बैठे थे, कुछ साधु? हिमालय के बर्फ़ में गल कर 
अपने प्राण दे देते थे, कुछ लोग केदारनाथ के पत्थर चुनने में अपनी शक्ति 
का हास करते थे, कुछ नदियों में जीवित प्रवाह ले लेते थे और कुछ अपने 
को जीवित ही ज़मीन में गाड़ लेते थे | ऐसे साधुओं के गुरु भी न होते थे । 
गुरु के न होने से उन्हें ज्ञान का मकारा प्राप्त हो ही केसे,सकता था । स्वामी 
रामचरण ने कुछ और भी धार्मिक प्रथाग्रों का उल्लेख किया है, जैसे, बिना 
जाना खाए पानी पिए बू या गिरिनार पर्वत पर चढ्ना, जैनों. और शेवो 
को आपस मे झड़ना, पचामि में तपना, अपने को ज़िंदा जला देना, दम 
घोंट कर मर जाना, वर्षों तक एक हो पैर पर खड़े रहना, कपालियों की रीति 
महण करना, पैरों में बँधी भारी लोहे की जंजीर घसीटना, लम्वे-लम्बे बाल 
रखना या सिर बिल्कुल घुरवा देना, शरीर पर भारी-भारी ज्ंजीरों का बना कवच 
जरस्‌ करना, आदि । वे रंगबिरंगे कपड़े पहनते और कांच के मोतियों से 
अपना शगार करते थे । धनोपार्जन के लिए चे नाचते-गाते भी थे । विभिन्न 
योगासन धारण कर वे संसार को धोखा देना चाहते ये । कान का निचला | 
हिस्सा फाड़ कर वे उनमें भारी-मारी मुरकियाँ लटका लेते थे। इसी तरह 
अन्य अनेक प्रकार की कर प्रथाएँ साधु-समाज में प्रचलित थीं । वेदों, गीता और 
शरान का वास्तविक महत्व न समभते हुए भी लोग उनकी दुहाई देते थे | 
वे अनेक प्रकार के ब्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे | ब्राह्मणों के , 
अतिरिक्त माँग-माँग कर जीवन व्यतीत करने वाले ओर बहुत से दूसरे लोग 
थे । हिन्दुओं के लिए तीर्थ-यात 1, यज्ञोपवीत, तिलक, खानपानहझुंघी नियंत्रण, 
छूआछूत, ऐसी ही अनेक श्रप्रधान बातें समाज के धार्मिक जीवन का अंग बन 
गई थीं । “रेखता' में कवि ने विधवाओं के रहन-सहन के ढंगों की घोर निंदा 
की है और सांप्रदायिक मतमतान्तरों का संकुचित और सीमित दृष्टिकोण ही 
लोगों में अधिकतर पाया है। 

इसी प्रकार के विवरण कबि की 'अरणभौ बानी? सें पाए जाते हैं। उसमें 
उसने रामानन्दियों, नेमावतों, माध्वाचारियों ¦ दादूपाथियों आदि कै प्रवश्चनाओं 
का भा उल्लेख किया है । वे आपस में लड़ते-भगड़ते और | मन्दिरं के वाह्म- 
आडंबरों में विश्वास रखते थे | एक मियाँ को संबोधित करते. हुए कवि कहता 
है कि जो अपवित्र जीवन व्यतोत करे वही काफिर है। अपने को फ़क्कीर और 
साउ कने बालों में से कुछ तो डाका तक डालते ये। उनका दैनिक जीवन 
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और चिमटा,कुल्हाड़ी तथा छुरा लिए हुए नगरों में भीख माँगने आने, वेश्या- 
गमन करने और अपने स्थूल शरीरो को लिए घंटों सोते रहने में व्यतीत हाता 
था । इसी रचना में स्वामी रामचरण ने लागो, कनफटों, बैरागियों, कापालिक?, 
शाक्तो, अवधूतों, आकाश-म्रखियों, जंगमों, शैवों, सरावगियों, दिगंवरों, खोजों, 
मियाँग्रों आदि के अनेक धार्मिक वर्गों और संप्रदायों के नाम दिए हैं । इन संप्रदायों 
में दीक्षित भक्तों की, कामःलोलुपता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उन्हें पतित 
कहा है | कवि का विचार है कि रामानंद, निंबाक, मध्वाचाय और विष्णु 
स्वामी के संप्रदायों के नाम यद्यपि मिन्न-भिन्न थे, तो भी मूलतः वे सत्र एक 
ही हैं। स्वामी रामचरण ने 'कुणडलिया?, भझूलना१ “किवत” आदि में 
भी ऐसी बातों का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है जिनसे तत्कालीन 
धार्मिक परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र घट, 
सती, टोप, पगड़ी, टुपट्टा, बागा, जुल्फ़, कण्ठी श्रादि का उल्लेख भी मिल 
जाता है | स्वामी रामचरण के शिष्य नवलराम ने भी दृधाधारियों, 
जमखंडियों, ्रघोरियों और तांत्रिकों आदि के घामिक वर्गों या संप्रदायों रौरं 
उनकी क्रूर प्रथाश्रों का उल्लेख किया है । ग्रन्य ्रालोच्प्रकालीन संत कवियों 
की रचनाग्रों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हें, किन्तु कम श्रोर न वे स्वामी 
रामचरण द्वारा दिए गए संकेतों की भाँति स्पष्ट और विस्तृत ही हैं | इस दृष्टि 

 सेस्वामी रामचरण की रचनाग्रों का हिंदी प्रदेश के सांस्कृतिक जेवन के 

० ग्रध्ययन के लिए अत्यंत महत्त्व है । | 
उ, जेन-काव्य ; 
जैन धमे का भी हिन्दू समाज. में एक प्रमुख स्थान रहा है | जैनों से 
संबंध रखने वालों ग्रंथों को संख्या भी बहुत है । उन्होंने आदि, उत्तर, वर्द्धमान 
श्रादि पुराणों को रचना अपने ढंग से की थी और वे हिन्दू पौराणिक साहित्य 
से भिन्न पौराणिक रचनाएँ हैं, यद्यपि जैन पुराणों ने अनेक कथाएँ हिन्दू 
पुराणों से ही ग्रहण कीं । जैन पुराणों का प्रधान उद्देश्य तीर्थेकरो की जीवन- 
गाथा गाना “रहा है। पुराणों के अतिरिक्त जैनों ने साहित्यिक, दार्शनिक, 
व्याकरणु-संबंधी, धामिक श्रादि अन्य अनेक विषयों से संबंधित ग्रन्थों की रचना 
की धार्मिक ओर दाशनिक रचनाग्रों में अनेक तो स्वयं श्री महावीर स्वामी 
के शब्दों से निमित हुई हैं । जैनो ने वेदों को अपौरुषेय और ग्रमोघ नहीं 
माना । का कुछ ऐस मदान्‌ व्यक्तियों को पूज्य मानते हैं जिन्होंने अपने पूर्व त्याग 
करने ओर यातना सहन करने पर पशुओं से ही नहीं, देवताओं से भी अधिक 
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उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था । वे अहिंसा को इतना अधिक महत्व देते थे 
कि उन्हें अनजाने में भी छोटे-छोटे कोटाणुश्रों की हत्या हो जाने से पाप का 
भागी होना पड़ता था । 
हिन्दी में जैन धर्म-संबंधी अनेक ग्रन्थों की रचना हुईं, किन्तु अधिकतर 
उपलब्ध ग्रन्थ सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों के रचे मिलते हैं । आलोच्य 
काल से सम्बन्ध रखने वाले ग्रंथों में नवलसाहि कृत “वर्धमान पुराण? (१७ 
रायचंद नागर कृत 'कल्पभाष्य? या भाषा कल्पसूत' (१७८ शो ओर Pt 
कृत चौबीस पाठ? ( १८१८ ), "तीस चौत्रीस पाठ? ( १८१६ ), “छन्द शतक? 
( १८४१ ) , प्रवचन सारः और 'ग्ररहतपासा-केवली? के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । किन्तु, जैसा कि कवियों ने स्वयं स्वीकार किया है, वे इन्हीं नामों 
की मूल रचनाओं पर आधारित हैं | इन रचनाग्ओों में छोटी-छोटी कथा- 
कहानियों द्वारा धार्मिक सिद्धांन्तों का प्रतिपादन किया गया है, अथवा वे जैन 
तीर्थकरों ओर अन्य भक्तों के संबंध में रचित भक्ति रस के स्फुट छन्दों के संग्रह 
मात्र हँ । उनमें सांप्रदायिकता अधिक पाई जाती है । आलोच्यकालीन जीवन 
का अध्ययन करने को दृष्टि से वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, यद्यपि साहित्यिक 
ओर कलात्मक सौंदर्य का उनमें नितान्त अभाव भी नहीं है: १ 


""“सैल सीस मांरग कांनन गुफा विवर वसै सदा तह ॥ 
आंन उपजहि कष्ट कौनहु कर्म जे गनितै तदां ॥ 
मनुष सुर पसु अर अचेतन विपति आंन सतावही ॥ ० 
ठौर तजि नहि भजहि' * 'पद्‌ निषध विजय कहावही ॥७॥१०॥ 


"हेम महिलनि चित्रसारी सेज कोमल सोवते ॥ 
बिकट वन मै येकले हेकठिन भुवतह जोबते ॥ 
गडत पांहन षंड अति ही तास को कायर नही ॥ क्‍ 
असी परी सहसयण जीतन मोतिनि के पदतही ॥८॥११॥ | 


`-*जगति जिय मुंनि देषि कोई कहिति दुष्ट दुर वजनिजे ॥ 
पाषंड ठग यह धार कोई मारू मारू जु कहि तखै ॥ 
वचन असे सुनत जिनि के क्षिमा डाल सु ओडई ॥ , 
सो आक्रोस परीस विजई तिनहि पद करि जो ढई॥१२॥? १ 


१--नवलसाहि : “वमान पुराण? ( १७६८ ), पृ० ७१-७२ 
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२२६ आधुनिक हिन्दी, साहित्य की भूमिका 


मान को न मान अपमान्न अपमान को न राग हूं सौं राग न 
बिराग है बिराग सीं | सूरज से सूर पूर सोम जैसे सोम 
रूरे धूरे हू अधूरे हैं सहन जाकी जाग सों ॥ धराधर जैसे | 
धीर बीर बलबीर जू से छीर नीरनिधि से गंभीर चीर त्याग 
सौं । ऐसै' बिहरत बीतराग महाबीर स्वामी जाको यों सहातस | 
है आतमं की लाग सौं ।।?१ | 
`" “धीरज दै नुप सों कह्यौ नेक न करि संकोच । 
पुरी ज्जेनी राज तुहि देंहु लेइ तजि सोच ॥ 
थह कहि जोरि अनीक गुरु पढ़े नृपहिं लै संग | 
मारग में ग्रीषम बदलि बरखा कीनो रंग ॥ 
धर परसोहें घन भये झर वरसो हैं मेह । 
घर दर सोहें पथिक हग करि सरसोहें नेह ॥ 
घिरे घुमड़ि घन घोर घर रैन दोस को ग्यान | 
कुमुद्‌ कमल ते' पाइयत कै चकवी चकबान ।। 
झपकि झपकि झमके झरी लपकि लपकि लपि बीज । 
टपक टपक ओली करे छपक छुपक मग भीज ॥ 
दंपति अंक निसंक भरि लूटत धन ज्यों रंक । 
माननि तज्यो अतंक अरु मारग छायो पंक || 
मारग रित अवरोध ते' नृपति रहे तहं छाय | 
भई छावनी कटक की रितु सुहावनी पाय ।। 
चतुर मास बीत्यो जबै सरद आगमन आय । 
अमल अम्भ आकाश ह्वे मारग दियो घताय ॥...? २ 
ग्रस्त, भ्रालोच्यकालीन भक्ति-कात्र्य के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता दै कि वह परम्परा और रूढि के बन्धनों में बंधा हुआ था- वह श्रतीत 
से सम्बन्ध रखता था । भाव-विचार और साहित्यिक शैली की दृष्टि से वह 
पुरातन था । केवल कुछ रचनाएँ ही श्रालोच्यकालीन सांस्कृतिक जीवन पर 
प्रकाश डालठू है । नवीन भावों और विचारों का अभाव और रूढि तथा 
परम्परा स्वयं ये बातें भारतीय-इस्लामी सभ्यता के पतन की प्रतीक थीं | 


Go 


१--रायचन्द नागर : 'कल्पभाष्य' ( १७८१ ), १८८७ मैं प्रकाशित द्वितीय संस्करण 
से, ए० ४९ 


Ce बही है? हि: 
2 Oe 0700 01 41 Satai(CSDS) Digitized By Siddndntalseengenl Gr 1603 


कविता' ५ २३६ 


३, रीति ओर श्रृंगार काव्यः 


जिस युग मैं तुलसी र सूर की रचनाएँ हिन्दी साहित्य के इतिहास में 

स्वश्‌ युग उपस्थित कर रही थां, उसी समर्यै काव्य के सब अंगों का शास्त्रीय 
` निरूपण प्रारंभ हुआ । रस पर कृपाराम (१५४१) और चरखारी के मोहनलाल 
मिश्र ( १५४१ के लगभग, “गार सागर ) और श्रलंकार-शात्र पर करनेस 
कावे ((करणाभरण्‌?, “श्रुति भूषण,” “भूप भूषण”) की प्रारंभिक रचनाश्रों के बाद्‌ 
काव्य-रीति का सम्यक्‌ और वैज्ञानिक विवेचन सर्वप्रथम आचार्य केशवदास 
(१५५५-१६१७ के लगभग) कृत “रसिक प्रिया? ( १५६१ ) और 'कैवि प्रिया! 
(१६०१) की रचना द्वारा हुआ और काव्य-शास्त्र की निश्चित ; रूप- 
रेखा मस्तुत हुई । किन्तु रीति-पंथों को ग्रखण्ड परम्परा, कुछु काल पश्चात्‌, 
Poh त्रिपाठी ( जन्म १६०६ के लगभग, अन्य, रचनाश्रों के अतिरिक्त 
कानकुल कल्पतरु की रचना १६५० में) से मानी जाती है। उस समय 
आचार्य केशवदास द्वारा स्थापित परंपरा का उत्तरोत्तर विकास हुआ जिसका 
चरमीरकष अठारहवीं शताब्दी के पूर्वा में ( दे०, 'पूर्व-परिचय? ) दृष्टिगोचर 
हाता हैं| तत्पश्चातू उसका उत्तरोत्तर हास ही होता गया । । 

टु श्रालोच्य काल में अनेक कवि ऐसे हुए जिन्होंने साहित्य की इस परंपरा- 
विहित शात का सुरात बनाए रखने में सचेष्टता प्रदर्शित की कुछ कवियों ने 
ता कबल काव्य-शा्र पर रचनाएँ प्रस्तुत कर काव्य-दोष, काव्य-गुण, गुण, ०» 
सि › जना, रस, अलंकार, पिंगल आदि, अथवा उनमें से किसी एक या 
एक से कुछ अधिक पक्षों पर प्रकाश डाला । ग्रनिक रचनाएँ केवल रस-विवेचना ` 
की दृष्टि से ही निमित हुईं जिनमें नव रसों की परिभाषाएँ, नायक-नायिका- 
भेद) नख-शिख, श्ष्टयाम, पटूऋत आदि का समावेश हु है । किन्तु वास्तव 
में अधिकतर रचनाओं में कवियों ने अपना ध्यान केवल श्रृंगार रस और श्रृंगार 
रस के बे नायकनाविका-भेद) नल-शिख, और परदूऋत॒ पर हो प्रमुखतः 
केन्द्रित किया है। अन्य रसों के संबंध में संच्षेपतः कुछ कह भर दिया गया है। 
इस दृष्टि से ये रचनाएँ सांगोपांग नहों कही जा सकतीं | कछु काव्यो ने केवल 
अलंकारों पर और कुछ ने केवल पिंगल पर बिचार किया । इसके आतिरक्ति 
बोधा ( जन्म १७४७, रचना-काल १७७३-१८०३ ), श्रसनी के छाकर द्वितीय 
(रचना-काल १८०४ के लगभग), बुन्देलखण्ड के ठाकुर तृतीय ( १७६६-१८- 
२३ के लगभग ), रामसहायदास ( रचना-काल' १८०३-१८२३ ), मांनेसिंह 
(१ ०0१3९6 नक ९०३१३०३८०५००॥ ।०७। 
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८१) आदि कवि उन कबरियों में से थे जिन्होंने अन्य कवियों की भाँति सामान्य 
काव्य-रीति पर ग्रंथ-रचना न कर श्रंगार-रस-सम्बन्धी मुक्तक काव्य की रचना की £ 

अति खीन मृनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दै आवनो है। | 

सुई बेह ते द्वार सकी तहाँपरतीति को टाँड्डो लदावनो है ॥ 

कबि बोधा अनी घनी नेजहु ते चढि तापै न चित्त डरावनो है। 

यह्‌ प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार पै धावनो है ॥१॥” 

इक द्रसावे आरसी इक सुरभावे बार । 

बीचे चष नीचे किये चितवत नंद कुमार || 

हिय क्षगाय सिसु पिय रह्यो झुदित खेलाय दलारि । 

निरखि परोसी दिसि पुलकि मृटु मुसक्यानी नारि || 

जमुना तट नट नागरे निरखि रही ललचाइ | 

बार बार भरि गागरे बारि ढारि मुसुक्याइ ॥ 

रुकति चलति चलि चलि रुकति मुक्रति ललित गति पाय । 

आवति सोरभ सों सनों सियरावति लगि काय ।! 

हसि आवे हुँसि जाय है कसि अँगियै अँगराय । 

भोहूनि काँ सतराय के अँखियन सों बतराय ।| 

छमा छमासी छबि छनी बनी छमासी बाल । 

छपे छपाकर ल्याय हों छुपा छबीली लाल | 

७ पम्रमत्तत्व उनकी रचनाश्रों का प्रधान आधार है। काच्य-शात्र के चेत्र में 
ये उस प्रकार की रचनाएँ कही जा सकती हैं, जिस प्रकार की रचनाएँ किसी 
संप्रदाय विशेष से सम्बन्ध न रखने वाले भक्त कवियों ने कृष्णु-भक्ति या सामान्य 
भगवद्भक्ति पर रचनाए प्रस्तुत कीं । यद्यपि श्रृंगारी कवियों का पना एक वर्श 
ही अलग था, ७ तो भी रीति-सम्बन्धी रचनाश्रों का प्रभाव उन पर स्पष्ट 
रूप से लक्षित होता है। विषय की दृष्टि से उनमें “टतु? “नख डि? 
अष्टयाम? आदि विषय ही पाए जाते हैं, किन्तु यदि न कया 
उनके छन्दों का क्रम नायक-नायिका-भेद तथा श्रृंगार रस के अन्य अंगों के 
आधार पर/रखा जा सकता है। 
| काव्य-रीति सम्बन्धी ग्रथ-रचना के अतिरिक्त आलोच्य काल में ऐसे 
सग्रह-ग्रथों का निर्माण भी हुआ जिनमें लक्षणों के बाद उदाहरण स्वरूप अनेक 
अप ts VN 


१-_बोधा : 'इश्कनामा?, १० १. 
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छन्द उद्धत किए गए हैं। उद्धत छन्द या तो पूर्ववतों या संग्रहकर्ताश्रों के 
समकालान कवियों की रचनाओं से लिए गए हैं। कभी-कभी संग्रहकर्ता भी 
अक छन्द उद्ध,त करता चलता है । कुछ कवियों ने रीति पर स्वतंत्र 
अथा का 1नमाण्‌ किया, जेसे स्कंदगिरि द्वारा रचित रसमोदक?, किन्तु संग्रहों 
चाली मधति ग्रहण की, यद्यपि सामान्यतः ऐसा बहुत अधिक नहीं पाया जाता । 
शालाच्य काल म इस प्रकार के नवीन कृत 'सुधासर' (१८३४) और सरदार 
कवि द्वारा श्रगार-संग्रह (१८४८) शीर्षक दो प्रसिद्ध संग्रह-गरंथों का उल्लेख 

कि दु क DN ~+ ~, ~~ ~ ७ 

या जा सकता हे । उनम रसां का, विशेष रूप से श्रंगार रस और उसके 
अंतगत नायक-नायिका-मेंद, नख-शिख, संचारी, हाव, विरह-दशा आदि का 
निरूपण हुश्रा ह । काव्य-रीति के रस-पक्त के अध्ययन की दृष्टि से ये संग्रह ग्रंथ 
अत्यत उपयोगी हें | 


श्रालोच्य-कालीन रीति-साहित्य के विविध अंगों का अध्ययन करने पर यह 
स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि इस काल में यद्यपि हरिचरण दास, ऋषिनाथ, 
थान, पद्माकर, प्रतापसाहि, मुरलीधर मिश्र, भगवतदास, रामराज, ग्वाल, 
पजनश, गाङुलनाथ, चन्द्रशेखर वाजपेयी, किशन जी आढा नरवलगट के 
महाराज रामसिंह आदि जैसे अनेक प्रतिभा-संपन्न प्रसिद्ध कवि हुए, तो भी रीति” 
साहित्य में उन्होंने कोई नवीन दृष्टिकोण उपस्थित न किया । वे केवल अपने 
पूववर्ती आचार्य-कषबियों के मार्ग का अनुसरण और परम्परागत काव्यादर्श _ ° 
और शेली का पिष्टपेषण मात्र करते रहे आलोच्यकालीन कवियों ने भी दोहा र 
या कवित्त मं लक्षण देकर, दोहा या कंवित्त में ही उदाहरण प्रस्तुत . 
किया है ॥ जैसे, 
सेवक लॉ आधीन है जाके नित ही नाह ॥ 
> स्वाधीनपतिका नाइका कही देषि रस राह ॥ 
बन विहार अरु पाइवो मन ही को अभिलाष | 
मद अरु मदन महोतसव लागत याकों «वाष ॥ 
सुग्धा स्वाधीनपतिका ॥ कछु वैन न बोलि न जानाति हौं 
अरु नेनन में न बिलास ठए ॥ फिरि हाँसहु में कछु भास 
नहीं परिहास नहीं कहि आवत ए ॥ नहि जानहि मो पर क्यों 
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हरिवंस धो होत हैं नेह नए ई नए॥ निसि द्योस रहें दृग 
पीतम के मुष चंद की ओर चकोर भए | ९ 
'भावानुभाव विभाव, जुद स्थाई भाव प्रबुद्ध ॥ 
जो पदार्थे उपजत सरस मन विश्राम विशुद्ध ॥ 
यथा॥ पुलके स्वरोम जोम खुल के न गोइ सके नेन वस 
होइ न सञ्जोइ सके पनको । जाइ गर्भ गुन कोन धुनि को 
अलापि सके हं सके आय न हलाइ सके तन को ॥ लोकन 
भनत लाख लाख अभिलाख करे राखि सके हियरे न भाषि 
सके जन को ॥ ओज कों सिंगार के मनोज को न गारि 
सके मौज न सभारि सके मन को ॥२ 
“अथ दुतीय व्याघात ल०॥ बचन बिरुधी हेत सो कारज 
साधन जत्र॥ भेद दूसरों कहत है व्याघातक को तत्र ॥ 
२६१॥|उदा०॥ जो हमको सुकुमार सी कहि छोडत रघुबीर ॥ 
तो रहिये सहिये सुक्यौं विरह अनल की पीर ।॥२६२।।१३ 
: “अथ हेतु ल०॥ हेतु मानु अरु हेत को बरनत साथ 
प्रबीन ।। अलंकार तह हेतु है सुक्रवि मते कहि दीन ।।४५८॥ 
उदा०॥ पूरे पुरुष पुन्य ते पथिक कासिका आइ | सुरपुर 
' पहुचन को घरे सुरसरिता मे पांइ ।।४५६।।१* 

अन्योन्य लक्षण॥ जहाँ उपकार परस्परहि वरनत करि 
निरधार | ताको कवि जन कहत हैं अन्योन्यालंकार ॥२०३॥ 
उदाहरण ॥ नृप तें सेना सोहती सैना ते नर गात ॥ 

RR दूलह्‌ लसे वरात सों दूलह सों बरियात ।।२०४॥११ 
“ताका कहत प्रमानिका लघु शुर क्रम वरनाठ ॥ वसु अछर 
लघु गुर जहा ॥ छंद मल्लीका पाठ ॥३४॥ अथ प्रमाणका ˆ 
छद्‌ ॥ न प्रम ज्ञान जानिये॥ नकम जोग ठानिये॥ भरोस्‌ 
राम राय “को॥ न आनहूँ उपाय को ॥३४॥ अथ मल्लिका 


१-ऋूरिवेंश : रसिक विनोद” ( १७६६ ), १० १२ 
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छंद ॥ साध संग राम ध्याय । आस पोइ दिन भाय ॥ भे 
पुनीत पाप रूप ॥ क्यों परो तू मोह कूप ॥३६॥ दो०॥ 
तीनि रग नव बरन पढु॥ विरञ्चु लछिमी छंद ॥ सगन येक 
& जगन को तोमर आनंदकंद ॥३७॥ अथ लक्ष्मी छंद ॥ पाइ 
के भोग तू फूलिगो ॥ नाम आ राम को भूलिगो ॥ काल लै 
दंड कों गाजिहै ॥ वाट कोनी तवै भाजिहै ॥ ३८५ अथ तोमर 
छन्द ॥ अव चेतु रे मति मंद ॥ सव त्यागि दे छल छंद ॥ 
हेय हेम कोंसिल चंद ॥ श्रुति साधु मत्त बसंद ॥३६). ..? 
'रगन सगन पुन जगन द्वै, भगन रगन सुख दांन । 
यति अवसान घुछन्द गनि, चच्चरीक रसखान ॥ 
चच्चरीक | | 
देखरी बलभद्र मोहन ग्वाल बालक संग मैं । 
ख्याल भांतिन के करे' किलके' महा रस रंग सैं | 
काछनी कटि में कसै' पट नील पीत बिशाल है । 
चंद्रमा घन युक्त मानहु अंक तड़िता जाल है ।? - 
कुछ ने तो, जैसे मुरलीधर मिश्र ने “सार श्रृंगार. या जगन्नाथ समनेस ने 
अपने “पिंगल काव्य विभूषण” में, उदाहरण तक नहीं दिए : 
दंपति रस संजोग मे उपजत अनगन हाव || - 
तिनहूँ कों वर्णन करों जुत लक्षन चित चाव ॥४०॥ ® 
केलि सभे आपुस मे मोहिवो सुह्देला लीला भेष को पलटिवो 
ललित सोभा कहिवो ॥ समै पै सरम तँ न वोलिवो विहित 
किलकिंचित सु एके बार रस रोस रहिवो॥ गरबते मद्‌ 
„ विलस विलास विभ्रम सो भूषन कहूँ के कहूँ पी के दोष 
गहिबो ॥ मोटाइत भूषन अनादर विच्छित कीवो केलि.मे 
कलह सोई कुटमित कहिवो ।४१।।१३ ४22५ 
इसके अतिरिक्त उन्नीसबी शताब्दी पूर्वा में प्रतापसाहि ने ग्रपनेझथ “वयंग्यार्थ 
कौमुदी?, रामराज ने अपने काव्य प्रभाकर”, सरदार ने अपने मानस रहस्य», 
पजनेश ने अपने 'खेच्छार्थं धोडशी?, तथा कुछ और कवियो'ने अपने ग्रंथों 
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में रीति-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार और उनकी व्याख्या ब्रजभाषा गद्य में 
करनी प्रारम्भ कर दी थी: र 
“होत प्रभात अन्हायवे काञ्ज सखीन के साथ तहाँ पग धारे । 
मञ्जन के पहिरे पट सुन्दर भूषन अङ्गन अङ्ग संवारे ॥ तीर 
है नीर भरी गगरी सु बिलोकि नए तह कौतुक भारे | आजु 
सरोवर में,सजनी जल भीतर पंकज फूल निहारे ॥२१॥ | 
टीका । नायिका की उक्ति सखी सों कि आजु सरोवर मे 
जल भ्लीतर कमल फूल निहारे तांमे व्यंग्य । अपने नेत्रन को 
प्रतिबिम्ब देखि कमल के फूलि मानत भई ताते अज्ञात । 
इहां नेत्रन को आरोप कमल फूल विषे करो सो अकेल फूल 
ही पाये तातें साध्यवसाना; अरु जल भीतर फूल यह 
आश्चयं यात रसतदालङ्कार । शृद्गार को अङ्ग अदूभुत ताते 
अपराङ्ग व्यंग्य है तातें प्रेयस्वत अलंकार || ल० जहाँ भाव 
से होय अङ्ग और को और तहँ । प्रेयस्वत कहि सोय गुनीभूत 
को व्यंग्य जहँ ॥ २१ ।।११ | 
मथन सों उच्छलत सागर के बारि पूरे कंद्र भ्रमित अति 
संदर के ध्वान सो । लागत गजा के गरजत प्रलै काल घन 
घटन परस्पर संघट समान सो । द्रोपदी के क्रोध को विराजै 
० अग्रदूत कुरु कुल उतपात को करन पवमान: सो। मेरे सिंघनाद 
के समान रव जाको यह दुंदुभी बजायो कौने गरव अमानसो । 
` यामैं वाच्यार्थ जो प्रष्न है सो रौद्र रस को व्यंजक नहीं 
हैते प्रष्न सों क्रोध नहीं व्यंजित होत औ नाटक रूप जो 
प्रबंध है सोऊ रोद्र रस को व्यंजक नहीं है काहे तें नाटक तो 
अभिनय है अभिनय मों दीर्घ समास सों अर्थ ज्ञान विलंब ० 
करि के होत है तासो यद्यपि प्रष्न औ नाटक कों उद्धत रचना 
प्रतिकूल है परन्तु क्रोध स्वरूप जे भीमसेन हैं ते यामें वक्ता 
हैँ तिशतको औद्धत्य व्यंजित करि अनुकूल है कहू' वक्ता 
अं प्रवंध की अपेक्ता विन वाच्यार्थ की योग्यता सों रचनादि 


को है वो यथा...?२ 
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इससे अन्य कवियों की अपेक्षा इन कवियों की अलोचनात्मक शक्ति का 
' अधिक श्रता चलता है, क्योंकि जिन कवियों ने गद्य का आश्रय ग्रहण न 
किया उन्हें पद्यात्मक रचना की सीमित परिधि के भीतर ही रहना पड़ा । 
किन्तु गद्य का माध्यम ग्रहण करने पर भी प्रतापसाहि तथा अन्य कवि न तो 
अपने-अपने विषयों का सम्यक दृष्टि से निरूपण ही कर सके, न पहले के 
कव्रियों द्वारा उपस्थित दृष्टिकोण पर अपने विचार प्रकट कर सके, और न 
रीति-साहित्य को कोई नवीन गति-विधि ही प्रदान कर सके | केवल सरदार 
कवि ने अपने “मानस रहस्य? में सभा प्रकाश', काव्य कलाधर', “रस 
तरंगिणी?, रस रहस्य? आदि संस्कृत ग्रन्थों की ओर निर्देश किया है । वास्त्र 
में ये सभी लोग प्रधानतः कवि थे, न कि काव्य-शास्त्र के आचार्य | सच तो 
यह है कि उस समय रीति-सम्बन्धी रचना द्वारा अपनी काव्य-प्रतिमा प्रदर्शित 
करने की एक परम्परा-सी चल पड़ी थी । उनके लक्षणों में तो स्पष्टता और 
सुबोधता है, श्रोर उनमें संस्कृत के क्रिसी एक विशेष रीति-सम्प्रदाय का अनुसरण 
ही पाथा जाता है | उपयुक्त ग्रंथों से यही विदित होता है कि रस--विशेषतः 
श्रृंगार रस--ही कवियों का ध्यान सर्वाधिक आकृष्ट कर सका । हिन्दी काव्य- 
शास्त्र में दृश्य-काव्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों का निरुपण न होना भी एक 
आश्वयजनक घटना है। ग्रालोच्यकालीन रीति-साहित्य में मौलिकता और 
ताज़गी तो जैसे है ही नहीं । जिस प्रकार संस्कृत में भामह, दण्डी, मम्मट, 
वामन, रुद्रक आदि ने रीति-सम्बन्धी विभिन्न सम्प्रदायों की स्थापना की उस _ « 
प्रकार के सम्प्रदायों की निश्चित स्थापना हिन्दी में न हुई । 
उपयुक्त कवियों में से कुछ ने अपनी रचनाओं के आधारों का स्पष्ट: 
उल्लेख कर दिया है, जैसे, मुरलीधर मिश्र कृत “सार श्रंगार' “रसमंजरी? पर, 
सेवक कृत 'वागख्विलास? “काव्य प्रभाकर? पर, प्रतापसाहि कृत “यंग्याथं कोमुदी? 
मक्ष्मट कृत “काव्यप्रकाश? पर, चन्द्रशेखर वाजपेयी कृत “रसिक विनोद? भरत 
के “नास्च शास्त्र’ पर, रामराज कृत काव्य प्रभाकर' आनंद के “वन्धालोक? 
पर, पजनेश कृत “खेच्छाथ घोडशी? मम्मट ओर कुलपति मिश्र को रचनाओं 
पर आधारित हैं । किन्तु जब हम मुरलीधर मिश्र कृत 'सार शंगहूर' ओर “रस . 
मंजरी? की तुलना करते हैं तो स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि यद्यपि कवि 
मे संस्कृत ग्रन्थ की व्यापक रूपरेखा ग्रहण अवश्य की है, किन्तुँ विभिन्न विषयों 
का विस्तारपर्वक वर्णन करने में उसने मौलिकता का परिचय दिया है। 
चन्द्रशेखर वाजपेयी ने भी भरतमुनि के “नाम्च-शास्त्र' से. सहायता लेते हुए 
C-O. Dr. Ramdev Tr सिति र मीहे यही ति” र्ये अशक केकि Kosh 
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कही जा. सकती है। इन कवियों की मौलिकता आधारभूत ग्रन्थों की अपेक्षा 
अधिक विस्तार देने में है । किन्तु. उपयुक्त कुछ कवियों को छोड़ कर सामान्यतः. 
अन्य सभी कवियों | ने “रस रीति" “छन्द रीति”, “काव्य रीति? आदि का उल्लेख 
क परम्पराचुसार' अपनी रचनाओं का निर्माण .किया ।. उनकी रीति? से 
et चंद्रालोकः ( जयदेव कृत ), 'कुवलयानंद्‌? ( ग्रप्पय दीक्षित कृत ) 
श्र साहित्य दपण? ( विश्वनाथ कृत ) द्वारा स्थापित रीति-परम्परा से हे | 
किन्तु तो भी उन्होंने इनमें से भी किसी एक ग्रन्थ का अनुसरण नहीं किया | 
इस विषय की विस्तार से परीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र ग्रन्थ की 
न्रावश्यक्ती है | 
अभी-अभी यह कहा जा चुका है कि आलोच्यकालीन कवियों भे रीति 
के रस पक्ष की ओर ही अधिक ध्यान दिया | शगार रस के अतिरिक्त उन्होंने 
अन्य रसों को विशद्‌ विवेचना नहीं की | शगार रस के अन्तर्गत भी विकी 
ताविकामेद, पदूऋठ, नखशिख और अ्रष्ट्याम उनके प्रिय विषय रहै | 
अलंकार ओर पिंगल पर लिखने वाले कवियों ने यत्रपि धार्मिक विष्रय सा 
उदाहरण दिए, तो भी अधिकतर रचनाओं का विषय श्रृंगार रहा | राधा-कष्ण 
को श्गारपूण लीलाओं अथवा नायक-नायिकाओं की प्रेमपण* क्रीड़ाओं ओर 
विलासमय जोवन के आधार पर कवियों ने हिन्दी काव्य-क्षेत्र में कुछ अत्य 
सुन्दर और मधुर छन्दों की रचना की । किन्तु उनकी प्रवृत्ति ग्रति की नन 
i गई और अनेक छोटी-छोटी महत्त्वहीन लीलाओं तथा उनके र 
दों और उपभेदों का उल्लेख होने लगा । यह प्रबृत्ति बहुत श्लाघनीय नहीं र 
जा सकती | इसी मकार उनकी रचनाग्रो में प्रत्येक विषय और वस्तु के 5 
स्‌ न मिलते हैं । उदाहरण के लिए, नखशिख का वर्णन करते समय he 
र चन्द्रशेखर आदि कवियों ने हासो, तिल, गोदना, चेचक के दासो 
एद तक का वणन किया है | नायक और नायिकाओं की संख्या कई सौ 
सक मन राई । १ कर पट्न्दु-वण न की भी यही दशा है । जहाँ तक राधा-कृष्ण 
की लौलाग्रो 2 के संकेतो से सम्बन्ध है डन पर पौराणिक साहित्य का और 
अध्टयाम-वण न पर वैष्णव मंदिरों के दैनिक कर्मकाण्ड का स्पष्ट प्रभाव हृष्टि: 
गोचर होता है | रीति कवियों द्वारा चित्रित प्रेम भौतिक प्रेम है और, यद्यपि पे 
उसमें कहा-कहीं “ अश्लीलता का समावेश हो गया न जे फा ETT OT wR तो भी वह जि आर 
१--नायकों और न।यिकाओं के अनेक भेदों के लिए दे ० › नकछेदी तिवारी कृत 'मनोज 
मंजरी? ( १८८६ ), चार भागों में। भूमिका में उन्होंने. इस विषय पुर गे 
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कविता ह २३५. 
मानव-प्रकृति-सापेक्ष है । बोधा, पद्माकर, पजनेश, रामसहायदास, चन्द्रशेखर 
` ठाकुर € दोनों ) ओर मानसिंह 'द्विजदेव? ने श्रंगार की ऐसी ही रचनाएँ 
प्रस्तुत काँ । रामसहायदास कृत राम, या श्रृंगार सतसई? पर भावों औरः 
~ ०, CMe ® ~ ny - 

भाषा दोनों को हृष्टि से ब्रिहारी का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है | 


रीति और श्रंगार-सम्बरन्धी रचनाओं के अध्ययन के दो प्रमुख पक्ष हैं -- 
साहित्यिक और सांस्कृतिक | उनके साहित्यिक पक्ष से त्ो'हिन्दी साहित्य के 
विद्यार्थी परिचित ही हैँ--ग्रौर इस दृष्टि से वे प्‌र्णतः परंपरा-ओर रूढि- 
ग्रस्त हैं । यहाँ तक कि अनेक शब्द, वाक्यांश, रूप-कल्पना ग्रहदि पूर्ववर्ती 
कवियों की भाँति हैं । काल्पनिक ओर भाषा-सम्बन्धी सौन्दर्य और सुकुमारता,. 
उपयुक्त शब्दों के प्रयोग, अलंकारों, रसों, गुणों आदि को देखते हुए कवियों: 
का काव्य-प्रतिमा को सराहना किए बिना नहीं रहा जा सकता । उनकी रचनाओं: 
को ठीक-ठीक समझने के लिए कामशास्त्र, ज्योतिष, आयुवंद, शरोर-विज्ञान 
प्रादि का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । 
किन्तु साँस्कृतिक हृष्टि से इन रचनाश्राँ' का श्रध्ययन करने की अत्यंत 
आवश्यकता है | नायिका-मेद्‌ से तत्कालीन हिन्दू समाज में स्त्रियों वका क्या 
स्थान था, इस तथ्य का पता चलता है । स्त्री को मां, बहन, पत्री, वीरांगना 
आदि के रूप में न देखकर उन्होंने उसे भोग-विलास की वस्तु माना है। उसका 
कोई स्वतंत्र ओर बौद्धिकता पर आधारित अस्तित्व नहीं मिलता । उसका जीवन 
ओर कार्य-क्षेत्र घर की चहार-दीवारी तक सीमित था । पुरुष की वासना-पूर्ति 
ही उसका प्रथम ओर प्रधान कत्तव्य है | इसके ्रतिरिक्त स्वकीया के स्थान पर 
परकीया का प्रचुर वर्णन हुआ है | यह एक ऐसा तथ्य है जिसका सीधा संबंध 
तत्कालीन पारिवारिक जीवन से है । रीति और श्रृंगार ग्रंथों से पता चलता है 
कि एक नवयुवक वैवाहिक जीवनन्ेंत्र से बाहर ही रोमांस या स्वच्छंद प्रेम का 
स्वाद ले सकता था । सम्मिलित कुदुंत्र में पदा-प्रथा के चलन के कारणः 
स्त्रियों को पारिवारिक जीवन से बाहर प्रेम करने में तो और मी श्रधिकः 
कठिनाई थी । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी परकीया का चित्रणै भावों में तीव्रता 
आर रोमांच उत्पन्न करने में सहायक होता है। स्वकोया के वर्णन में तीव्रता: 
नहीं रह सकती । तभी तो दो प्रेमियों के विवाह कर लेने पर उनका. प्रैभ पूववत्‌ 
नहीं रह जाता, उनके प्रेम का आवेग मन्द पड़ जाता है, उसकी धार कुठित 
हो जाती है | धृष्ट और शठ नायकों से - पुरुष की बहुविवाह प्रथा का पता 
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'सनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक सत्री में 'परकीयत्व? की भावना का 
उद्य होना अनिवार्य है। अनेक खियो को यह भावना भले ही "भयावह - 
"प्रतीत हो, क्रिन्तु है यह एक स्वाभाविक प्रबृत्ति। संस्कार-जनित लज्जा 
"एवं संकोच, सामाजिक भय, शिक्षा-दीज्ञा आदि के कारण वह अपने 'परकीयत्व? 
को व्यावहारिक रूप न दे सके, यह दूसरी बात है। यही कारण है कि वैवाहिक 
जीवन से बाहर का प्रेम रस उत्पन्न कर उसे तीब्रता प्रदान करता है । “दक्षिण 
“नायक” और “श्रसूया तत्कालीन समाज में प्रचलित बहुविवाह-प्रथा की ओर 
संकेत करते हैं| अज्ञात यौवना और मुग्धा से बाल-विवाह का पता चलतां है। 
'दूती के रहने का तात्पर्य है कि तत्कालीन समाज में दो प्रेमियों को मिलने की 
स्वतंत्रता नहीं थी । रीति और श्रंगार-संबंधी ग्रन्थों में विवाहोपरान्त सोहाग रात 
मनाने की प्रथा का और उसमें ननद तथा घर की श्रन्य स्त्रियों के भाग का 
उल्लेख मिलता है । भडौंग्रा जैसी रचनाग्रों से होली तथा ऐसे ग्रन्य अवसरों 
'पर गाए जाने वाले अश्लील और भद्दै गीतों के प्रचार का प्रमाण प्राप्त होता है । 
“सरदार कवि ने अपने “#ंगार संग्रह? में ऐसे कई भँड़ोंए दिए हैं। विविध प्रकार के 
शाकुनों से संबंध रखने वाले संकेतों से ्रालोच्यकालीन समाज के ्रंघ-विश्वासों 
'का पता चलता है। पर्दे का उल्लेख तो स्थान-स्थान पर हुआ है। स्वकीया 
आर परकीया के अतिरिक्त समाज में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग भी था जो धन 
के लोभ के कारण पर-पुरुषों से प्रेम करता था और जिसे कवियों ने गणिका 
या सामान्या नायिका के नाम से पुकारा है । सम्यक्‌ रूप से समस्त रीति और 
“शगार काव्य सामन्ती प्रेम और विलास का प्रतीक है | मुसलमानों के कारण 
.विलासिता की और भी श्रधिक वृद्धि हुई थी। क्योंकि भारतवर्ष में जो 
"मुसलमान आए थे वे सरल और कठोर जीवन व्यतीत करने बाले ग्ररत्री 
“मुसलमान नहीं थे, बरन्‌ वे ईरानी सभ्यता और संस्कृति के वैभव और विलास 
में इवे हुए मुसलमान थे । ये ही हिन्दू और मुसलमान सामन्त थे जिन्होंने 
श्रँगारी«कवियों को श्राश्रय प्रदान किया । यह भी संभव है कि श्रंगारी कवियों 
की नायिकाएँ उनके ग्राश्रयदाता सामन्तो की रखेलियाँ रही हों । उनका पट्ऋतु- 
“वर्णन भी प्रकृति के उन्मुक्त रूप का चित्रण न होकर राजमहलों के साफ़-सुथरे 
और सँवारे हुए बागीचों की प्रकृति और सौन्दर्य का चित्रण है। 
कवियों का सामन्तों के साथ संपक होने से कुछ और बातों पर प्रकाश 
'पड़ता है । नायिका का वर्णन हरम की बेगमो या रनिवासों की ज़्ियों की भाँति 
हुआ है। निस्सन्देह घाट पर जाकर पानी भरने वाली नायिकाओं का भी 
2०७ ल्लैख'फुश्रा ह!" ०९ केवल कषे केम यिका ०० 


~ 


कवित ti ° २३७. 


संभव हो सका था । कवियों ने प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में जीवन व्यतीतः 
. करने वाली नायिकाश्रों के सरल, अकृत्रिम और नैसर्गिक सौन्दर्य का भी चित्रण 
किया है, किन्तु इतना सब कुछ होने पर मी सामान्यतः सामन्ती वातावरण में 
पालित-पोषित नायिकाएँ ही अधिक मिलती हैं । उनके कमरों में ऐश्वर्य और- 
विलास को सभौ सामग्री सुसज्जित है । कमरों में बहुमूल्य पर्दे लगे हुए हैं, मोटे-- 
0 कन्ठ मुलायम क्रालीन बिछे हुए हैं, तरह-तरह के छोटे-बड़े तकिए लगे: 
हुए है, चादर दूध या चन्द्रिका की भांति धवल-वर्ण हैं, शमादान में से 
सुगंध निकल रही है, वस्त्र इत्रों में सुवासित हैं, पास में इत्रदान. पा नदान और 
फूलदान रखे हुए हैं, बत्तियों से मन्द-मन्द ज्योति प्रकट हो रही है,श्फाड़-फानूस : 
लगे हुए हैं, पायन्दाज़ बिछे हुए हैं, बादलों, चंद्रमा और तारों से चित्रित 
चांदनी लगी हुई है दि, आदि । ऐसे सजे-सजाए और बिलास की सामग्रीः 
से भरे हुए कमरे में नायिका बहुत ही बारीक और हल्के .( संभवतः बढ़िया से 
बढ़िया मस्लिन के बने हुए ) कपड़े पहिने बैठी हुई प्रियतम नायक की प्रतीक्षा 
कर रही है । चॅवर ढुलाती हुई तथा अन्य प्रकार की आज्ञाओं का पालन: 
करती हुईं परिचारिकाएँ सेवा में उपस्थित हैं | यद्यपि ग्वाल और पद्माकर की 
काव्य-रचनाओं में ऐसे विलासपूर्ण सामन्ती वातावरण का अभाव नहीं है,. 
किन्तु पजनेश की रचनाओं में तो इस प्रकार के प्रचुर वर्णन मिलते हैं । 
सोभाग्यवश इस जीवन पर हिंसा, प्रतिशोध, आत्महत्या आदि की मलिनः 
छाया नहीं मिलती । संभवतः यह जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण द्वारा . 
ओर प्रेम को संपूर्ण जीवन न मानने के कारण संभव हो सका हो और ^ 
जहाँ वध या आत्महत्या को स्थान न देकर जीवन को पवित्र और सब प्रकार | 
से रक्षणीय माना गया है। श्रंगार-सम्बन्धी काव्य-रचनाओं में सामाजिकः 
शिष्टाचार का अभाव भी नहीं है। 
नायिका के वस्त्रों में कमख़ाब, मलमल, साटन, अ्रतलस आदि के बने. 
तथा ज्ञरी के काम से सुसज्जित या गोटा लगे हुए लहँगा, साड़ी, घाघरा आदि 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । चोली, श्रॅँगिया और तरह-तरह के दुपट्टों 
की बहार भी दिखाई दे जाती है । एरुषों में पाग, पटुका अम्बर (एक प्रकार की 
चादर जो मनुष्य के धड़ को ढके रहती थी ) और कभी-कभी जीभा, पयजामा ' 
का अत्यधिक रिवाज था । पुरुष लंबे-लंवे बाल या कुल्ले भी यूबते थे" स्त्रियाँ . 
बाल सँवारते समय बीच में माँग निकालती थीं और उस पर मोतियों की लड़. 
लगाती थीं । उबटन, अ्तर-फुलेल, अंजन, काजल, मेंहदी, मिस्सी, पान, बिंदी, 
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“फूल, तरौना; झूमका, नथ, हमेल, कठुला, गुलूबन्द, तरह-तरह के हार ( जैसे, 
-दुलरी, तिलरी, चम्पाहार, चंदनहार, चंपाकली आदि ), बाजूबन्द, पहुँची, . 
-कंगन, मेँद्री, आरसी, करधनी, पायल, बिछुवा आदि उनके प्रधान आभूषण 
“थे | पुरुष भी सुजत्रन्द बाँधते और कानों में मुरकी या कुण्डल ओर उँगलियों में 
-मुंदरियाँ पहनते थे । रीति और «४ंगारी कवियों की रचनाग्रों में भोजन-सामग्री 
-का उल्लेख एक प्रकार से मिलता ही नहीं ।. कवियों की नायिकाएँ गुलाब और 
-अतर (इत्र), ख़ासदान, पानदान, इत्रदान, उगालदान आदि का व्यवहार करती 
“है । पुष्पों में से कबियों ने गुललाला, गुलदाऊदी, गुलाबाँस, चम्पा, चमेली, 

` कुंद, जूही, मौलश्री, हरसिंगार, वेला, दपहरिया, आदि का. उल्लेख विशेष रूप 
से किया है । उनकी रचनाओं से हम तत्कालोन घरों की बनावट का भी 
-थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। घर के दरवाजे, में घुसतेही पोरी या : 
'द्वारी रहती थो, जिसके बाद सहन या आँगन होता था जों चारों ओर दालान 
'से घिरा रहता था । मक्रानों में प्रायः दूसरी मंजिल या श्ररारी भी “हुआ 
- करती थी। 


रीति ओर श्रंगारी रचनाश्रों में हिन्दी प्रदेश की संस्कृति के अन्य 

* अ््रने हिका रि चत्रण पि के । ठा न. क म 
3 त त ण मिलता ९ | इस राष्टि से उनका अध्ययन अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से यह अवश्य स्वीकार करना 
पड़गा कि काव्य को अन्य घाराग्रो की भाँति रीति और श्रृंगार संबंधी काव्य-घारा 
» “भौ एक परम्पराविहित ग्रौर रूढ़ि-ग्रस्त साहित्य की कला या अंतिम पन्न है। | 


.४+ नीति काव्य 


उपयुक्त रचाओं से भिन्न गिरिघर कविराज (जन्म १७१३, रचना-काल । 
(१७४३ ) कृत कुण्डलियाँ, जयपुर के महाराज प्रतापसिंह कत 'भत हरि शतक 
भाषा? (१७६५) , सम्मन (रचना-काल १८० २-१८२३) कत “दोहासार', राजिथी 
:(रचना-काल् १८०३) कृत 'सोरठा?, रीवाँ के महाराज विश्वनाथ सिंह (राजत्व- 
कील १८२३-१८५४ , कृत राजनीति रा दूहा?,' मोतीराम के पुत्र सीताराम । 
'कृत बृद्ध चाग्ाक्य टीका”, “मध्य चाणक्य रीका', और लघु चाणक्य टीका? 
(१०३७), देवीदास कृत राजनीति) दीनदयाल कृत = ०११ साल कृत ‘हतोपदेरा--मि्लाम्‌, 
~ 


१--लिपिकाल १८३४ - 
२--कहाँ-कहां पर सीतल नाम भी मिलता हे । 
रै अशृतसर से १८५१ में प्रकाशित | | 
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सुहृद-बोध ओर संधि कथा?', दीनदयाल गिरि (१८०२-१८५८ ) कत हष्टा- 
तरंगिणी? (१८२२), वैराग्य दिनेश? (१८४६, उसका दूसरा और तीसरे का 
कुछ भाग), अन्योक्ति कल्पद्रुम? (१८५५) ओर “अन्योक्तिमाला ° और बाँकीदास 
(१७७१-१८२३) तथा प्रतापसिंह उपनाम 'ब्रशनिधि? ( १७६४-१८०३ )२ की 
रचनाएँ नैतिक, उपदेशात्मक और अंतिम उद्देश्य की दृष्टि से सुधारवादी हैं 
जिनमें वेराग्य की भावना भी सन्निहित है ।* कवियों ने अपने गहन अनुभव 
- द्वारा सदाचरण ओर नैतिकता की शिक्षा दी हैँ। उस शिक्षा «को व्यापक रूप 
देते हुए उन्होंने अच्छे ओर बुरे तथा पाप और पुण्य की पहिचान और संयम, 
कूटनीति और वस्तुग्रों के उपयुक्त चयन द्वारा जीवन को सुखी बनाने की 
विधि बताई ह । भारतीय साहित्य में इस प्रकार की काव्य-धारा का सदैव 
अमुख स्थान रहा है और वह जीवन के प्रत्येक पक्चु--घरेलू, सामाजिक, धार्मिक 
राजनीतिक आदि--पर प्रकाश डालती है । 


ऊपर की कुछ रचनाएँ जैसे, 'भतृ हरि शतक”, “चाणक्य”, “हितोपदेश? 
आदि अपने-अपने संस्कृत मूल पर आधारित हैँ : 


'जांकी मेरे चाह वहै मोसो विरक्त मन । २ 
पुरुष ओर सों प्रीति पुरुष वह चाहत और घन ॥ 
मेरे कृत पर रीझ रही कोई इक ओरहि । 
यह बिचित्र गति देखि चित्त ज्यो तजत न बौरहि ॥ 
सब भांति राज पत्नी सुधिक जार पुरुष को परम घिक | 
घिक काम याहि धिक मोहि धिक अब व्रजनिधि को सरन इक |!" 
“यहे शाख जो पढ़त नर समुझे अर्थं बनाइ ॥ 
कार्यं अकाय अशुभ शुभ सव ही जान्यो जाइ ॥ 
ताहि शास्त्र को कहत हो पढ़े वढै नर बुद्ध ॥ 
ताते निश्चे पठन करु ज्ञान विषे मन शुद्ध ॥ ९ 


१--लिपिकाल १७९८ 
२--१९१९ में ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित ७ 
३--बाँकीदास आर 'ब्रजनिधि' की रचनाएँ नागरी प्रचारिणी सभा,ने क्रमशः तीन 
अर एक जिल्द में प्रकाशित की हें । 
४--कहा जाता है पद्माकर ने भी “हितोपदेश? का अनुवाद किया। + . 
५--प्रतापर्सिंह : 'भत्‌ हरि शतक भाषा! (१७९५)-नीतिशतक, १। साथ में मूल भी हे । 
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पुरुष भोग त्रिय द्वे गुणे, चौगुण लज्या वाम ।। १ 
घटगण तो साहस धरे अष्ट गुणो है काम ॥” 

“भृत्य परीक्षया टहल मै विपति मित्र अरु वीर ॥ 

त्रिया परीक्ष्या औ इसा सदा रहै धरि धोर ।।१३॥ 

उत्तिम कुल जो होइ ।। रूप विहूनी व्याहिये ।। 

कुल नीची त्रिय सोइ ॥ बहु श्वरूप तो त्यागिये ॥१४।। 

विष*मै अमृत देखिये मध्यम ठौर सुवण ॥ 

त्रिया नीच कुल पद्मिनी लेत न गणिय वणं ॥१४५॥ 
है x हर xX 


वमन करें कफ नासई मदं न नाशे वात ॥ 
स्नान किये पित नाशई अवर लंघन तेजात ।।६।। 
माता ससु गुरु त्रिया मित्र त्रिया पुनि सोय ॥ 
राजा पत्नी पंच ए माता समसर होय ॥११।| 
छेदन ताडन तपन अरु कंदन कसनी चारि | 
कमे सील गुण चारि ये कुल को पुरुष प्रकारि ॥ १२॥ 
१८ 2८ 2८ 
त्रिया द्रव्य ते वसि रहे खेती दारिद जाइ ॥ 
समा वश्य विद्या व्यसन दुग्ध धेनु सुख पाइ ॥४॥ 
है वंस जाल अरु चंद्रमा वाँबीं नूप धन सोय |। 
भिच्छुक बेपारी दरवि लघु ते दीरघ होय ॥६॥ 
थोरे ते बहु होत है विद्या व्याज सुधर्म | 
धीरे पंत शिखिर चढ़ि धीरे द्रव्य जु धमं ॥७॥?२ डि 
...तरुनाई धनुष कुरी तापर फिरि अविवेक ||... | 
चारि होहि तो फिरि कहा अनरथ करत अनेक ॥१२॥ ° 


जो धन धन प्रभुता अविवेक ॥ येको अनर्थ करत अनेक ॥ 

येक ठौर में होंहि जो चारि ॥ कछुक दिनन मों डारै मारि ॥३॥ 

यह बिचार राजा मो दीन ॥ सुत मेरे विद्या के हीन ॥ केहि 

विधि ये^मेरे सुत पढे" ॥ राजनीति सों दिन दिन बढे' ॥७॥ 
१--सीताराम वृद्ध चाणक्य टीका? ( १5३७ ), पृ० १-२। साथ में मूल भी हें ) 

२--पीताराम : लघु चाणक्य टीका” (१८३७), १० क्रमशः २,५,८ 
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कीन काज ये सुत कीन्हें ॥ जे न पढ़े नहिं घमेहि चीन्डैँ ॥ 
कानी आंपि केवलहि पीर ॥ नित उठि कीचरु आवै नीरु ॥”* 


साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से गिरिधर कविराज और दीनदयाल 
गिरि के नाम हो विशेष रूप से उल्लेखनी हैं | भाषा पर अधिकार, शब्दों 
के उपयुक्त चयन, शैली का सौष्ठव आदि,बार्तें उनके परिपक्व अनुभव और 
जीवन-संबंधी सूक्ष्म निरीक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न विचारों के सौन्दर्य की 
अभिवृद्धि करती हैं । श्लेष तथा अन्य अलंकारों के प्रयोग की हैष्टि.से दीनदयाल 
गिरि ने उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय दिया है। इन दोनों. कवियों की, 
रचनाश्रों मं जो विशेष रूप से ध्यान देने की बात है बह यह है कि श्ीवन और 
संसार को अच्छी तरह देख लेने पर उन्होंने अपने विचार ऐसे कलात्मक टंग सेः 
श्रमिव्यक्त किए हैं कि वे हमारा हृदय स्पर्शा किए बिना नहीं रहते। उन्होंने 
जीवन के सृक्ष्मातिसक्ष्म पच्चों की ग्रोर ध्यान देकर उसके आधार पर स्वयं बहुत 
कुछ सीखा ओर दूसरों को सिखाया । उनकी श्रभिव्यंजना-शैली साधारणः 
स साधारण व्यक्ति को प्रभावित करने वाली और उसके साथ रागात्मक संबंध 
स्थापित करने वाली है । गिरिधर कविराज तो विशुद्ध नीतिवादी कवि हूँ, किन्तु 
दीनदयाल गिरि की रचनाग्रो में ग्राध्यास्मिक और रहस्योन्मुख भावना भी 
मिलती है । गिरिजी ने ईश्वर का सर्वव्यापकत्व अत्यन्त सरल और सुबोध शेली 
म॑ स्पष्ट किया है। वेदान्त के सक्षम और दरूह सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने 
इतनी सुगम ओर प्रांजल रीति से किया है कि साधारण ज्ञान-प्राप्त व्यक्ति हीः 
नहीं घोर अ्रशिक्षित व्यक्ति भी उन्हें त्रिना किसी कठिनाई के हुद्यंगाम कर 
सकता हूँ । गिरि जो की रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है : 
वारि विलावे डारि द्धि अरी आँधरी ग्वारि ।। 
हहे श्रम तेरो वृथा नहिं पेहै चुत हारि ॥ 
नहिं पेहे घृत हारि हँसंगी सखी सयानी 
° तू अपने मन मान रही घर की ठकुरानी ॥ 

बर्न दीन दयाल कहा दिन यों ही खो 

पछ्नतहै री अंत.कंत ढिग बारि बिलोवै ॥ १४९।।२ 
अन्य नीति-्कवियों की रचनाओं में भी आध्यात्मिक संदेश पिलते हैं 
किंतु साहिंत्यिकता और कलात्मकता के अभाव में. उनका > ्रध्यात्मवाद्‌ 


१--(दो न) दयाल : हितोपदेश', १० २ RR 
२--दीनदयाल गिरि : “अन्यो क्ति कल्पद्रुम’ (१८५५), सभा संस्करणं, १९१९ 
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नीरस और शुष्क रह गया है; वह सरलतापूवक दूसरी का ध्यान अपनी ओर 
आकृष्ट नहीं कर सकता । हितोपदेश के रूपान्तरां का छाड ऊँ: नीति काव्य | 
मुक्तक रूप म मिलता ६ | ह 

जैसा कि श्रभी कहा जा चुर्का है कि नीति कवियों की रचनाएँ ग्रधिकतर 
संस्कृत मूल पर आधारित हैं, ओर जिनका यह श्राधार भी नहीं हुं उनम 
विचारों का प्रकटीकरण परग्परानुसार ही हुआ हैँ । इसालए नीति-सम्बन्धी 
रचनाओं में आलोच्यकालीन जीवन को झलक नहीं मिलती । इस दृष्टि से 
दीनदयाल गिरि कृत अन्योक्ति कल्पद्रुम” अपवाद स्वरूप हैं | अनक सरकार 
के पुष्पों, वृक्षों, जीव-जन्तुश्रों श्रादि के उलछ ख के त्रतिरिक्त कवि ने उसमं 
समाज के विभिन्न वर्गों का उछ ख किया हं जिनसे ग्रलोच्यकालीन ग्राथिक 
व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, माली, कुलाल, दज) 
रजक, नट, कठपुतली वाले, ग्वाले, पनिहारिन, तम्बालिन, किसान) जोहरी 
सौदागर, चित्रकार, पाहरू, बजंत्री आदि । पनिहारिन, तम्बालन, मानहाएन, 
चितेरिन, भटियारिन आदि के उल्लेख से पता चलता है कि समाज क॑ 1नम्न- 
वर्गों की छियाँ पर्दे की प्रथा का पालन नहीं करती थीं और हिन्दी प्रदेश के 
आर्थिक जीवन में परुप-वर्ग के साथ भाग लेती थीं। कवि की रचनाश्रां म 
साबुन, जनता की निधनता, सती-प्रथा, वाद्य-यंत्रों आदि क सम्बन्ध म भी 
अनेक उछ ख मिलते ह । 


¬ ४, विविध} 
प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ओर उन्नीसवीं शताब्दी के कम-से- 
कम प्रथम बीस-पञ्चीस वर्षों तक साहित्य-चषेत्र में विचारों के प्रकटीकरण के 
लिए गद्य के माध्यम का प्रमुख स्थान न होने के कारण बिशुद्ध साहित्य के. ६ 
अतिरिक्त अन्य उपयोगी और व्यावहारिक विषयों पर भी ग्रालोच्य काल 
में पद्य-त्रद्ध रचनाएँ प्रस्तुत की गईं । विषयों की इष्टि से ऐसी रचनाओं का | 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापक दै । ज्योतिष, संगीत, कोष, संदर्भ-ग्रन्थ, धनुविद्या, 
जीवतियों, गित, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ 
और संस्कृद्ध ग्रन्थों के अनुवाद हुए तथा अनेक प्रेम-कहानियाँ लिखी गईं : 
“दयौ जु विष कै काहू बैरी पियायों। के काहू सपे 
वीछी दंड लायो॥ मर वह के जीय बूम जु कोई 
उ, मान मिश्र कृत दप के 'नेपथ चरित? का 'काम्यकला निष? (१७६७-४८) हषे के नेपध चरित? का 'काव्यकलानिधि (१७६७-६८) के 


नाम से अनुवाद । अनुवादक पर रीतिकालीत प्रभाव स्पष्टतः पाया जाता हे : 
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कविता र २४२ 


सुवाको देत उत्तर जानि सोई ॥ जो पछनहार परी नाडी आवै ॥ 
जीये निहच यह ताको बतावै॥ जौ नाड़ी सुनि मैड न 
आइ बूझ ॥ सरो निश्च, सु वाको काल सूके |) 


सानुष मांज जे सपन में भछन करे जु शोइ 
गिरिजा ते तर धन्य हैं ता कह वहु फल होइ ॥ 

पक्व अक्व दुबो एक रिती ॥ तेकर गिरजाब्सुनु प्रीति । 

सत गुन लाभ पाउ जो पाइ ॥ हाथ जु षात सहस गुन 

[इ ॥ ३६ । शत सहस्र राज पद होइ ॥ मछननशीशा 

कर जो कोइ ॥ कहत शंभु यह सपन भवानी ॥ जानेहु 

शुभइ अशुभ सब हानी ॥ ४०॥ सुत्र लपेट नगर गृ 

दपा ॥ नगर पंथ गृह मंगल पेषा ॥ पादत्रान वष्टि अो 

पावा ॥ तकह बुद्धि पराति भावा ॥ ४१ ॥ दहिने 

सप काढु जो देषा।। अथ लाभ दशये दिन पेषा॥ शहर 

राहण कडा कुल आइ ॥ सहा लाभ प्रिय वनिता पाइ ॥७२॥ 

देष तडित चंद्र जा कोइ ॥ [ लाभ वनिता प्रिय 

पाइ॥ रागी जु देषि व्याधि सिटि जाइ॥ देषि अऐगी 

अहु फल पाइ ।।४२।। पाइ दुध घृत मध्य तडागा ॥ कमल 

पत्र पर अधि कवि सागा ॥ अशा सपन देषि जौ कोइ ।। नि 

निहच राजपति होइ । ४४ ॥?९ = 

विशुद्ध साहित्य को हृष्टि से ग्रालोच्यकालीन काव्य-संग्रहों का उल्लेख 
करना अत्यन्त आवश्यक है। इतिहास के अध्ययन तथा कवियों का काल 
निघारित करने मं इन काव्य-संग्रहों से यथेष्ट सहायता प्राप्त होती है। त्रालोच्य 
काल क प्रारम्भ मं ही संग्रह” (१) शीषंक एक काब्य-संग्रह मिलता है जिसमें 
व्यार, हित जी, भ्रुवदास, नागरीदास आदि राधावलछभी संप्रदाय के कवियों 
की रचनाएं संग्रहीत हैं । 'कृष्ण-लीला पद्‌ संग्रह? (१) कृष्णदास, बिहारीदास 


'रदन की द्यति निदरत द्यति तारन की, बदन की काँति रुचि £र की किर किरी 
फेसन सों कुहू के अंध्यारे निरध्यारे ध्यारे, सीस फूल परभा प्रभाकर कै रै धरी॥ ' 
अभिरत गिरत अलीक खम सीकर है, अलकनि गू'दी सक्तान ढी मही लडी 
दोऊ ओर चलत चमर अबदात मानौँ, आस पास नाचै हँस बनिता उजागरी ॥? 
१० १६५ ( सम्मेलन संस्करण, १९९९ वि०) 

१--र सिक्रेश : ` स्वरोइय? ( १७५८ के लगभग ), पृ० ०-३१ 


२-इच्छागिरि : "वसाध्यायः ( १७८४ 
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२४४ | ग्राधनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


व्यास, सुखदास, चतुर्भज, हरिदास और सहचरी नामक राधावल्लभी सम्प्रदाय हि 
के कवियों के पदों का संग्रह है। हित वृन्दावन; मोहनचद, दामोद्रचद,. .. 
न्द्रमणि, रूपलाल, चलुमजदास, कुञ्जलाल, रासकलाल, गलाल लाल, 
रसिक मुकुन्द, हित स्वरूप, कृ्णदास, हितदास, परमानन्ददास, तुलसी आदि 
राघावळभी कवियों की रचनाश्रों का संग्रह 'सेवक-बानी-संग्रह” में भी मिलता 
हे । १७६१ में ललित सार संग्रह” का सम्पादन हुआ | वह मी राधावल्लभी 
सम्प्रदाय के कवियों की रचनाओं का. संग्रह है और उसमें मकरन्द हित, दामोदर 
हित, लाल स्वामी ओर नागरीदास नामक कवि सम्मिलित है । तसश्चात्‌ 
हरिनाथ गजराती ने संग्रह कवित्त (१) का सम्पादन [किया | यह संग्रहका 
शुजाउद्दौला के दरबार में रहता था | संग्रह में भक्त ओर रीति कवियों की 
स्फुट और कुछ छोटी-छोटी रचनाएँ संग्रहीत हैं | १७६५ में रामदास दादूपंथी 
ने संग्रह” नामक ग्रन्थ का सम्पादन किया जिसमें कत्रीर, दादू, नामदेव, हरदास 
रजब, नानक, रैदास, जन गोपाल आदि की स्फुट रचनाग्रो का संग्रह है। 
१७८२ में सुखनन्दन त्रिवेदी ने तुलसी, सूर, हुलासी, मिश्र, केशव, रसखान, 
गुण देव, गिरिधरदास, श्रमानसिंह बुन्देला, शिवा, मुकुन्द लाल, मलूक सहाय 
प्रादि को स्फुट. रचनाग्रों का संग्रह नाम से संकलन किया । वानी संग्रह? 
(?) मं संतदास, रामचरण, जन गोपाल, हरिचन्द सत्‌, जन जगन्नाथ, दास 
अनंत आदि की बानियाँ सम्मिलित हें । संग्रह ( लिपिकाल १८५३ ) नामक 
७ एक और संकलन मिलता है जिसमें माखनदास, सुन्दरदास, दादू, नानक, 
तुलसी ओर सोना दासी की स्फुट रचनाएँ मिलती हैं। १८१४ से टॉमस 
ङ्यएर ग्राउटन ( Jihomas Duer Broughton ) लंदन से 
“सेलेक्शन्स फ्रोम दि पोप्युल्र पोयद्री ग्रॉव दि हिन्दज़” नामक संग्रह प्रकाशित 
किया । इस संग्रह में केशव, दनसिंहजू, देव,मदन, आनन्द, हीरामन, रामप्रसाद 
सूर, शिरिधर कविराय आदि के कवित्त, सवैये, छुप्पय, दोहे या दोहरे आदि 
त्रगरेज्ञी मं अनुवाद सहित रोमन लिपि में संकलित हैं। लल्लूलाल. 
( १७६१-१८२४ के लगभग ) कुत सभा बिलास? ” (१८१५ प्रकाशन-तिथि) 
नामक संग्रह अन्य में रहीम, तुलसी, बिहारी, बन्द आदि हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवियों, के दाहे तथा अलंकार, पिंगल, राग-रागनियों के लक्षण आदि और 


न 
De 


१--फ्रोटे विलियम कॉलेज के संरक्षण में निर्मित रचना । 
ख ऋषि वसु चंद्र गहि गनौ संवत्‌ कों परमान । 4 
माघ सुक्ल नवमी रवौ कियी ग्रंथ निर्मान ॥ ३ ॥ -_प० ३६ 


जनवरी, १८१५ में यह रचना छप कर तैयार, हु 
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कविता | २४५ 
पखाने, मुकरियों, पहेलियाँ आदि हैं । श्रीधर या ठाकुर सुन्त्रासिंह ने “बिद्वन्मोद- ' 
' तरंगिणी? ( १८२७ ) ' का सम्पादन किया | एक 'स्फुट कवित्त (१) 
नामक संग्रह म पद्माकर, पजनेश, किशोर, मोहन, हरदास आदि, किन्तु अधिकतर 
पदूमाक!, के स्फुर छन्द॒ मिलते हैं । इसी प्रकार “संग्रह कवित्त फुटकर” (१) 
म देव, ठाकुर, गोविन्द और ग्वाल के छन्द हैं। नवीन कत “सुधासर? 
( १८३८ )` ग्रालोच्य काल के एक सुन्दर संग्रह-ग्रन्थों में से हे। इस ग्रन्थ 
में देव, मतिराम, ईशाजी, नवीन, श्रीपति, वीर, सोम, ठाकुर, केशवदास, 
पद्माकर, सुबारक, लाल, ब्रह्म, कवीन्द्र, भरमी, बेनी प्रत्रीने, ्रालझ्ष, दिनेश, 
रघुनाथ, दत्त, नीलकंठ, नृपशंभु, कालिदास, काशीराम, घनानन्द, गुरद्त्त, 
सनेही, मुसाहत्र, राम, मण्डन, प्राणसुख, भूषण, मीरन, प्राणनाथ, सुजान, 
श्रांदि अनेक ज्ञात तथा अज्ञात कवियों की स्फुट रचना! हें। श्रंगार रस के 
अध्ययन की दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है । १८४३ में कष्णानन्द्‌ व्यास ने 
राग सागराद्धव राग कश्यद्रुम' नामक वृहत्‌ संग्रह प्रस्तुत किया जिसमें चंद 
रामानन्द, कबीर, विद्यापति, मीरा, नानक, चरणदास, सूरदास, तथा अष्टछाप 
के अन्य कवियों, हित हरिवंश, भुवदास, ब्रजनिधि?, मतिराम, त्रिहारी, घनानन्द, 
पद्माकर, सोना दासी ग्रादि की स्फुर रचनाएँ संकलित हैं | यह ग्रन्थ भी 
भ्रालोच्य काल के एक उत्तम संग्रह-ग्रन्थों में से हे । आलोच्यकालीन अंतिम 
प्रतिद्ध संग्रइत््रन्थ सरदार कवि कृत श्रंगार-संग्रह, (१८४८)? है । नवीन कत. 
संग्रह-ग्रंथ को भाँति यह ग्रन्थ भी श्रृंगार + रस-सम्बन्धी अध्ययन की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण ह ओर उसम कालिदास, केशव, कुलपति, कृष्णलाल, गिरिधर 
दास, घनानन्द्‌, नेब्राज, दग शांझु, ठाकुर, तोष, दूलइ, आलम, पजनेश 
पदमाकर, वलभद्र,बोधा, मतिराम, भूषण, उदेनाथ, रहीम, रसखान, ऋषिनाथ 
सेनापति, सरदार, श्रीधर, श्रीपति, शिवराज आदि प्रसिद्ध कवियों के छन्द 
संग्रहरत हैं | नवीन ओर सरदार कबि के संग्रह-ग्रन्थों में अनेक कवि समान रूप 
से पाए जाते हैं । 


| 


MR 9 
१-म्रियसेन ने इसु ग्रन्थ (नं० ५९०) .की तिथि १८१७ दी हे । उपर्युक्त हिथि बिनोद ` 
( खं० २, ए० ९२३ ) से ली गरे है जिन ४३ कवियों की रचनाएँ 'तरुँगेणी" 

सम्मिलित हूँ उनकी सूची भी विनोद” में दी गई हे । प्रस्तुत लेखक को इस ग्रंथ 
के कुछ पृष्ठ.ही उपलब्ध हो सके । 
२--सं० १९४४ वि० में बनारस से प्रकाशित 
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६, भाषा, छन्द, रस आदि ¦ 

ग्रालोच्य काल में ब्रजमाषा प्रधान साहित्यिक भाषा थी । किन्तु वह हिन्दो 
प्रदेश की अन्य बोलियों के प्रभाव से मुक्त न रह सकी, क्योंकि ब्रज प्रदेश में 
न रहने के कारण कवि उसके बोलचाल वाले वास्तविक स्वरूप से परिचित न 
होकर केवल साहित्यिक रूप से परिचित थे । ऐसी परिस्थितिं में स्थानीय प्रयोगों 
का प्रवेश हो जानी. कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । श्रालोच्य काल में विशुद्ध 
ब्रजभाषा में लिखे गए ग्रन्थों का एक प्रकार से अभाव ही मिलता है । वीर | 
काव्य के कवियों ने खड़ीबोली ओर कुछ हद्‌ तक पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग ॒ 
किया । सूदन की भाषा इसका स्पष्ट प्रमाण है । सूदन की पुष्ट साहित्यिक. 
ब्रजभाषा में अन्य भाषाओं का पुट बरात्रर मिलता है । खड़ीवोली ओर 
पंजात्री के अतिरिक्त उसमें मारवाड़ी, बैसवाड़ी ओर पूर्वो के प्रयोग भी काफ़ी 
श्रा गए हैं । पद्माकर तक सर्वत्र ब्रजभापा के परिष्कृत रूप का निर्वाह नहीं 
कर सके | जिस कवि ने स्वच्छ और परिष्कृत ब्रजभाषा के प्रयोग का प्रयत्न : 
किया है उसे बीर रस के परिपाक में अधिक सफलता नहीं मिल सकी । 
उदाहरण के लिए चंद्रशेखर बाजपेयी की भाषा वीररसानुकूल नहीं हो पाई । 
इसके श्रतिरिक्त ग्रालोच्य काल के अधिकतर कवियों ने द्विल्व वर्ण और अपम्रंश 
वाली परम्परा का पालन भी किया है, यद्यपि केवल श्रृंगार रस से संबंधित 
अंशों में इस परम्परा का अभाव और ब्रजभाषा की कोमल पदावली का प्रयोग 
मिलता है । साथ ही अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग भी वीर काव्यों की भाषा 
की एक विशेषता है । वास्तव में सुजंगप्रयात, भुजंगी आदि छुन्दो में ब्रजभाषा 
के विशुद्ध रूप का निर्वाह करना कवियों के लिए दुस्तर कार्थ था । वीर कृत्यों 
का उल्लेख करते समय ग्रख्न-शस्रों के खटकने, तोपों की आवाज़, रथों की 
घड़घड़ाइट, घोड़ों को टापों, लूट-मार, घरों का जलाया जाना, आहतों की 
कराह, जनता की खलत्रली ओर चिछ्ळपुकार, रोना-पीटना आदि का वर्णन 
ओर उनके अनुरूप ध्वनि प्रकट करते समय भी ब्रजभाषा का विशुद्ध रूप 
सुरक्षित रखना फोई सरल कार्य न था । प्रसिद्ध ज्ञात कवियों की रचनाः्रों के 
अतिरिक्त म्ैलाराम कृत “गढ़ राजबंश?, किशन जी ग्रादा कृत 'भीम विलास” 
( १८२९ ), भिखारी बाबू कृत गढ़ मण्डला के राजवंश का वर्णान? (१८३०) 
आदि में भी खण्डी”, डामरी”, “पसर करना", “बैरी”, 'कुहाचा? आदि बंदेल- 
खंडी तथा पहाड़ी ओर राजस्थानी के शब्द मिल जाते हैं | ग्रस्तु, यह प्रवृत्ति 
सामान्य रूप से छोटे-बड़े सभी तरह के कवियों मै दष्टिगोचर होती है। राम-काव्य 
>-0. की. गवत्रा/त्वोफ[ई०/छुछड। कि॥०क छख०फूर्षी,5>श्रीर/जही-कहि 38१ 7१९२/2० Ko | 
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मिश्रित है । विश्वनाथ सिंह, रुद्रप्रताप सिंह, स्वामी भगवतदास, रघुनाथदास, 
` रामसनेद्दी आदि ने दोहा ओर चौपाई छुन्दो में पूर्वी का प्रयोग किया है, किन्तु 
उनकी पूर्वी मी ब्रजभाषा और खडीकीली, के रूपों से मुक्त नहीं है। रुद्रप्रताप 
सिंह कृत सुसिद्वातोत्तम की भाषा प्रोढ़ है, किन्तु उसमें 'उवीं-भृत?, 'पैसा- 
च्यादिक» बर्नालंकृत", 'तस्यापत्यः, लच्छालच्छित”, सेलोन्नत?, अस्वाभूखन?, 
दुसूच्यवन, “अप्येकदंत? आदि संघि-युक्त एवं क्लिष्ट संस्कृत शद्ूदों का प्रयोग काव्य 
की दृष्टि से सराहनीय नहीं कहा जा सकता । कृष्ण-काव्य की ब्रजभाषा मी 
पूर्वो ओर खड़ीत्रोली के रूपों से मिश्रित मिलती है। संत-काब्यु को भाषा 
का परिष्कृत न होना तो उसकी अपनी परम्परा के अनुसार ही था । स्थानीय 
वोलियों के अतिरिक्त खड़ीत्रोली के रूपों का प्रचुर परिमाण में प्रयोग होना 
उनकी सामान्य विशेषता है । राजस्थान से संबंधित होने के कारण स्वामी राम- 
चरण ने केवल स्फुट रूप में राजस्थानी शब्दों और रूपों का ही प्रयोग नहीं किया, 
वरन्‌ उन्होंने अनेक वाक्य ओर वाक्यांश भी राजस्थानी में लिखे हैं | कभी-कभी 
तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि स्वामी रामचरण की भाषा ब्रजभाषा न होकर 
राजस्थानी है । त्रीजु', छः आदि गुजराती शब्द भी उनकी भाषा में पाए 
जाते हैं | रीति और श्रंगारी कवियों की भाषा यद्यपि औरों की अपेक्षा अधिक : 
कलात्मक, अलंकृत ओर प्रौढ़ है, तो भी उनकी भाषा में भी ब्रजभाषा से 

भिन्न अन्य प्रकार के रूप बराबर पाए जाते हैं। राजिया कृत “सोरठा?, और 

बॉकीदास की रचनाएँ तथा '्रजनिधि? की कुछ रचनाएँ राजस्थानी में हैं । 

वीर-काव्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की काव्य-रचनाग्रों में अरबी-फ़ारसी 

शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, विशेषतः सन्त श्रौर रीति तथा श्टंगार काव्य: 
में साथ ही चट्टा१ “चनकटा?, ओसरी?, 'मलूक', 'हरवरे” आदि देशज 

शब्द भी पाए जाते हैं ग्रालोच्य काल में महन्त सीतलदास ही एक ऐसे कवि 

मिळते हैं जिन्होंने अपनी “गुलज़ार चमन”, आनंद चमन?, और बिहार 
चमन' नामक रचनाओं में ग्राद्योपान्त खड़ीबोली' का प्रयोग किया है, 


© 
१-लल्लूजाल ने अपने “जनरल प्रिसीपिलस ऑ इन्‌फ्लोक्शन्स ऐंड कतजुगेशन इन 
दि ब्रज भाखा? ( १८११ ) में खडीत्रोली पद्य की कुछ पंक्तियाँ उद्धत की हैं-- ,, 
'खड़ीबोली-निकल न चौखट से घर की बाहर जो पट की ओमल से तक रहा दै 2 
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में आ जी अटक रहा हे £ अगन ने तेरे बिरह की जत्र 
से झुलस दिया है मेरा कलेजा % हिये की धड़कन में क्या बताऊँ यह कोयला सा चटक रहा 
है ० क्या कढब पड़ गया हे उलमेड़ा--इरि भजन त्रिन नहीं हैं सुलमेड़ा ४ नाम बल्ली से 
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यद्यपि उसमें अरबी-फ़ारसी के शब्दों का बाहुल्य दै । किन्तु ्रालोच्यकालीन 
काव्य-भाषा में कहावतों और मुहावरों का यथेष्ट प्रयोग हुआ है जिससे उसके ` 
सौन्दर्य और उसकी श्रभिव्यंजना शक्ति" की वृद्धि हुई है। भाषा में श्रॉगन कों 
टेढ़ो कइत नाच न जानत तीय?, भयौ नगारौ कूच की घोरनि बाँचे जीन?, 
‘ऊट चढ़त मारयौ बीजुरी कहो श्रचंभो कौन”, 'राह चलत जो गिरि पर्‌यो 
कापे जाइ फिरा्वि, “बात्रा ब्रछरा घेरते तो रहते घर मांहि? आदि जैसे अनेक 
प्रयोग मिलते हें | इस दृष्टि से सद्रप्रताप सिंह, दित दूंदावनदास, गिरिधर 
कविराज, दीनदयाल गिरि, पश्माकर, पजनेश, ग्वाल, भगवतढास, रामसहाय 
दास और संत कवियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इसके अतिरिक्त 
कवियों ने भावों और प्रसंगों के अनुसार भाषा रखी है, यह ग्रवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा । 


समस्त ्रालोच्यकालीन काव्य-साहित्य प्रबंध, खणड ग्रौर मुक्तक तीनों 
रूपों में मिलता हैं। बीर काव्य प्रधानतः प्रबंधात्मक है । राम-काव्य का 
विभाजन प्रबंध और मुक्तक के रूप में किया जा सकता है । 'रामायण?, 'राम 
स्वयंवर), 'सुसिद्धांतोत्तम’ आदि प्रबंध काव्य हैं | मुक्तक के अंतर्गत सीताराम 
की केलि-क्रीडाएँ, जो प्रबंध काव्य की ब्यापक काव्य-योजना का अंग होते हुए भी 
मुक्तक रूप में हैं, अथवा विनय ओर स्तुति-संबंघी पद आते हैं | कृष्ण-काव्य 
प्रधानतः मुक्तक है | केवल “ऊषा चरित?, “सुदामा चरित’ आदि जैसी रचनाएँ 
खण्ड काव्य कही जा सकती हैं । आलोच्य काल में रघुराजसिंह कृत 
“रुक्मिणी परिणय” कृष्ण-काव्य-संबरंधी एक प्रसिद्ध प्रबंध रचना है | संत, रीति 
ओर नीति-काव्य-हितोपदेश के अनुवादों को छोड़ कर--पूर्ण रूप से 
अक्तक हैं । 


or 


झालोच्यकालीन काव्य साहित्य में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग 
हुआ है | कवियों का छन्द-चयन मनोनीत विषय के अनुरूप हुआ है--जैसे, 
वीर रस के लिए*्पद्धरी, घनाक्षरी, कवित्त, हरिगीतिका, भुजंग, त्रिभंगी आदि 
का, प्रबंध-दवीत्यों में दोहा और चौपाई छुंदों का, कृष्ण-संबंधी मुक्तक काव्य के 
लिए कवित्तों शौर सबैयों का, और नीति काव्य के लिए दोहों और कुण्डलियों 
का प्रयोग हुआ है । छंदों की विविधता की दृष्टि से बीर कवियों ने दोहा, 
छप्पय, पद्धरी, निसानी) सोरठा, कलहंस, महालछमी, मधुभार, झ्षबंग, मालती, 
ललित, त्रिभंगी, रोला, श्ररिछ, अमृतध्वनि, हाकल, डिल्ल, सबैया, मोतीदाम,  / 
-0:फूलान्वाखव दि छदोघनणख्रपिक ग्रकीणरक्षिधी है: / भंक्ति-कीव्य म मतिर 1410 | 
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सोरठा, तोटक, भुजंग, त्रिभंगी, घनाक्षरी, वसंततिलका, चंचल, भीमरव, 
` मत्तयवंदः द्रुतविलम्त्रित, पृथिवी, चामर, छुप्पय, तोमर, कुंडलिया, श्रवणसुखद; 
'लावनी, दुपई, लक्मीधर, रेखता, सवेया, कवित्त, चंपक, अष्टपदी, इन्द्रवज्रा, 
दण्डक, रसावला, नरेंद्र, नाराच, लीलावती, हलमुखी , चुलियाला. शंखनारी, 
करखा श्रादि छन्द मिलते हैं । रीति और श्रंगारी कवियों के कवित्त श्रोर 
सवेया, और नीति कवियों के दोहा, कुंडलिया और छप्पय प्रिय छन्द रहे | बीर 
कवियों ने तो परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया ही 
किन्तु उनके अतिरिक्त स्द्रप्रतापसिंह, विश्वनाथसिंह, रघुराजसिंह ओर 
गमान मिश्र उन अन्य प्रसिद्ध कवियों में से हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के छन्दों 
-का प्रयोग किया | 


जहाँ तक रस-निरूपण से संबंध है वीर, भक्ति तथा नीति, ओर रीति 
-ग्रंथों में क्रमशः बीर शांत और श्रृंगार रस प्रधान हैं । वीर ग्रंथों में श्रंगार, 
रोद्र, भयानक, अद्भुत और वीभत्स रत, और भक्ति तथा नीति ग्रंथों में श्रृंगार 
वीर, करुण ओर हास्य गौण रूप से मिलते हैं । कृष्ण और रीति तथा श्रंगार- 
“संबंधी रचनाओं मं व्यभिचारिंयां का सुंदर निदशन हुश्रा है। रीति तथा 
श्रंगार-संबंधी रचनाओं में वेसे तो सामान्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती 
है, कितु जहाँ-जहाँ कवियों ने धार्मिक प्रबृत्ति के उदाहरण दिए हैं वहाँ शांत 
रस की निष्पत्ति मिलती है, जैसे, भगबतदास कृत "राम रसायन", सीताराम कृत 
(उक्ति विलास’, पजनेश कृत 'खेच्छाथ घोडशी?, रामचन्द नागर कृत भजन ” 
`छंदावली?, किशन जी ग्राढा कृत “रघुवर जस प्रकाश? में, अथवा रामनाथ 
कृत “श्रलंकार मणि मंजरी? में | नवरस-निरूपण करते समय श्रृंगार के ्रति- 
' रिक्त अन्य रस भी आ जाते हैं, अथवा अलंकार ओर पिंगल-संबंघी रचनाग्रों 
में ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जो वीर, रोद्र, अद्भुत, वीमत्स आदि से 
-संत्रेध रखते हैं । % 
रीति और श्रंगार काव्य को छोड़ कर अन्य प्रकार केकाब्यों में उपमा, 
उत्प्रेज्ञा, अनुप्रास, हष्टान्त, यमक, विरोधाभास, अत्युक्ति, मीलिष उन्मीलित, 
सन्देह, रूपक, सिंहावलोकन, सामान्य, वक्रोक्ति, और “उदाहरण 
`अ्रलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है । रीति-कवियों ने तो परंपरानुसार 
“अनेक प्रकार के ग्रलकारो की छटा प्रदर्शित की है, यहाँ तक कि उनकी 
“कविता श्रलकारों के भार से दबी हुईं और कृत्रिम प्रतीत होने लगती है । 
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एक ही प्रकार की उपमाग्रों, रूपकों, उत्परे्षा्रों, हष्टान्तों प्रादि को पुनराबृचिः 
एक ही कवि की रचना में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अथवा भिन्न-भिन्न कवियों की 
भिन्न-भिन्न रचनाश्रों में मिलती है,। यमक, अनुप्रास और श्लेष के अत्यधिक 
प्रयोग से रचनाओं में चमत्कार अवश्य मिलता है, उनसे कवियों के माघा पर 
अधिकार का पता चलता है, पर काव्यगत सरसता ओर माधुर्य का अभाव हो 
जाता है | किन्तु इन दोषों के होते हुए भी ्रालोच्यकालीन रीति और श्रृंगार 
काव्य में उत्कृष्टता का नितांत अभाव नहीं है । 

वीर काव्य मं सामान्यतः ञ्रोज गण की प्रधानता है, किन्तु उसमें जहाँ 
शगार रस गोण रूप में आता है वहाँ माधुर्य गुण आ जाता है। वीर के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के काव्यों में सामान्यतः प्रसाद्‌ और माधुयै गुण पाए 
जाते हैं । 

अस्तु, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोच्यकालीन- 
हन्द काम्य मे भावों, विचारों, विषय-प्रतिपादन, साहित्यिक रूपों, भाषा, शेली 
आदि की दृष्टि से नवीनता का अभाव ओर परम्परा का पालन मात्र मिलता 

टा था, विशेष रूप से उस समय जब किः 

काव्य को परम्परा काफ़ी प्राचीन और प्रतिष्ठित परम्परा थी । 


(9) 
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ग्राधुनिक समय में प्रस का प्रचार हो जाने से हम मुद्रित ग्न्थों को सहा* 
यता से ज्ञान प्राप्त कर जीवन सुखपूण बनाते हैं या बनाने की चेष्टा करते हैं ।' 
जिस मुप्रण-कला की सहायता से हम: किसी ग्रन्थ का अवलोकन: करने में सफल 
होते हँ उसके जन्म और विकास की लम्बी कहानी है। इस कला का जन्म 
आर विकास किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ, वरन्‌ समस्त मानव जाति ने 
उप्तमें अपना योग दिया है | मुद्रण-कला के युग में रहने के कारण हम साहित्य 
को भी एक छपी हुई चीज़ समभने लगे हैं। आज हम जितना प्राचीन और 
अर्वांचीन साहित्य देखते हैं वह सभी मुद्रित रूप में है। मानव जातिं के इति- 
हास में बड़े-बड़े वेज्ञानिक आविष्कारों तथा प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों का 
उतना महत्त्व नहीं है जितना मुद्रण-कला ओर कागज्ञ का है। लिपि के 
विकास के साथ-साथ इन दोनों ग्राविष्कारों ने मानव जाति के विचार और 
भाव सुरक्षित रखने में सबसे अधिक सहायता की है +जिस दिन मनुष्य ने 2 
लिखना और लिखी हुई चीज़ को सुरक्षित रखन। सीखा होगा वह दिन वास्तव 
में मानव-इतिहास में महान्‌ दिवस रहा होगा । : 


मनुष्य की भाव-निधि की परम्परा के संबंध में एक विद्वान लेखक ने 
अत्यट्रेत सुन्दर कल्पना की है । यदि दुनिया की सत्र पुस्तकें इकट्ठा] कर दुनिया 
की सत्रसे बड़ी मीनार बनाई जाय तो उस मीनार की सबसे ऊँची पुस्तक, जो. ' 
बहुत छोटी दिखाई देगी, हमारे आज कल के मुद्रित साहित्य का प्रतीक होगी । 
उससे नीचे को तीन-चार पुस्तके मुद्रण-कला के जन्म से पहले के हस्तलिखित 
साहित्य का प्रतिनिधित्व करेंगी । उनसे नीचे की लगभग आधी देन पुस्तकें 
शिलाओं, स्त॑मों आदि पर लिखे गए साहित्य का ग्रनुमान करा सकेगी |. उनसे 
नीचे की कुछ पुस्तक उस समय के. साहित्य की परिचायक होंगीं जिसे कोई; 


~ 


नहीं पढ़ सकता । उनसे नीचे के बचे हुए बहुत बड़े भाग के लिए कोई कुछ, 
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नहीं कह सकता । उस बड़े भाग से संबंधित काल में पुस्तकें तो थीं ही नहीं । 
किसी रूप में साहित्य उस समय रहा भी होगा तो उसके संबंध” में कुछ 
ज्ञात नहों । किन्तु उस समय भी मनुष्य अपने मनोभाव तो अवश्य प्रकट करता 
रहा होगा, लिखने से पूव बोलता रहा होगा, ग्रर्थात्‌ , दूसरे शब्दों में, लिखित 
साहित्य से पहले भी किसी प्रकार का साहित्य रहा होगा । 
साहित्य की कहानी के इस अभिनव रूपक से एक और अत्यन्त रोचक 

परिणाम निकलता है | और वह यह है कि प्रत्येक साहित्य काव्य के रूप में 
जन्म लेता है | मौखिक रूप में किसी सुन्दर प्रावुतिक दृश्य या मानसिक भावा- 
वेग का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कवि रहा होगा । वैसे भी मनुष्य के 
जीवन में बुद्धि तत्व से पहले हृदय तत्त्व का स्थान है । यद्ध-्षेत्र में प्राणों की 
आहति दिलाने वाले या धर्म के लिए जीवन उत्सर्ग कराने वाले गायक्ष रहे 
होंगे । उनकी यह इच्छा रही होगी कि जो कुछ वे कहें दूसरे लोग उसे याद 
रखें | श्रोर यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि गद्य की अपेक्षा पद्म का स्मरण रखना 
श्रांधक सरल हं । गद्य लिखना सीखने से पहले मानव जाति ने गीतों का 
सृजन किया | इसका यह तातर्य नहीं कि अपने साधारण दैनिक जीवन में भी 
मनुष्य पद्म का ही प्रयोग करता रहा होगा | मौलियर ने अपने माटक . 
‘Le Bourgeois Gentilhcmme’ ( ल बूज्वां ज़ॉतीलोम | ) में 
Jourdai गा (जर्द ) नामक मध्यमवर्गीय सीधा-सादे नागरिक का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि शिक्षा प्राप्त करते समय एक दिन जब उसमे अपने गरु से ' 
गद्य ओर पद्य का अन्तर समझा तो उसे यह जान कर बड़ा आश्चर्य ह्र 
जीवन भर गद्य का प्रयोग करते रहने पर भी उसे न जान सका । मानवः 
जाति के प्रारंभिक काल के संबंध में भी बहुत कुछ इसी प्रकार कीब 

जा सकती है--हम उसके संबंध में निश्चित रूप से कुछ सम है 44 
दूसरी बात है | इस तथ्य को 'हम उस समय और भी भल्ली प्रकार समझ कसे 
हें जब: हम अपने को संपूण मानव जाति के रूप में देखे' ,न कि व्यक्ति के 
® में ॥ इसके शतिरिक्त भारतीय विचारधारा में शब्द की महिमा गाई गई 
“4100 र न जॉन द्वारा रचित सुसमाचार में भी कहा गया है 

/ १? जि हे 

'* भुय पढने से पहले सुनता है, लिखने से पहले बोलता है। प्रकारान्तर 
सं यदी बात गद्य के संबध में भी लागू हो सकती है। | 


मनुष्य र अपनी '्रादिकालीन सीमित परिधि से: हर नि [ 
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या भोतिकता का जन्म होता गया; ्रावश्यकताश्रों के बढ़ते जाने से मनुष्य. 
.का जीवन जटिल ओर दुरूह होता गया । उसके प्राकृतिक जीवन की सरलता 
में विपर्यय उत्पन्न हुआ । जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ जाने से मनुष्य के जीवन 
में व्यावहारिकता का ग्रंश बढ्ता है, और व्यीवहारिकता के बढ्ने से मनुष्य में 
बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। संसार के आधुनिक जीवन में ज्यों-ज्यों 
जटिलताएं ओर दुरुहताएँ बढ़ी हैं, त्यों-त्यों उसमें बौद्धिकता और व्यावहारि- 
कता का अंश भी बढ़ा है । इस अंश के बढ़ जाने से गद्म-साहित्य की 
श्रपे्षा पद्यात्मक रचनाग्रों का अभाव होता जा रहा है | नहीं तो एक समय 
वह्‌ था जब कि साहित्य में पद्य का एकाधिपत्य था और अश्कपालन जैसे 
विषय पर भी पद्यात्मक रचनाएं होती थीं । प्रेस का इस संबंध में कम उत्तर- 
दायित्व नहीं रहा । न तो पद्य आधुनिक जटिल जीवन का भार वहन करने की 
क्षमता रखता है ओर न प्रेस द्वारा प्रदत्त कम-से-कम समय में अधिकाधिक 
प्रचार-संबन्धी सुविधात्रो के सामने पद्य द्वारा स्मरण रखने की आवश्यकता ही: 
पड़ती है । कै 
विश्व-साहित्य के इस विकास-क्रम में भारतीय साहित्य अपवाद-स्वरूप नहीं 
रहौ संस्कृत में काव्य ही लोकोत्तर आनन्द प्रदान करने वाला माना गया: 
है । इसा की नवीं-दसवीं शताब्दी में अपभ्रंश परम्परा टूट जाने के बाद लग- 
भग सभी भारतीय भाषाओ्रों के साहित्यों ने संस्कृत के आदर्शो' का पालन 
किया । हिन्दी साहित्य के वीर और भक्ति कालो के लिए तो गद्य और मी 
उपयुक्त नहीं था । ग्रखी-फारसी साहित्यों के साथ संपर्के स्थापित हो जाने पर ” 
भी गद्य-रचना को कोई प्रोत्साहन न मिल सका | वास्तव में अन्य भारतीय 
भाषाओ्रों के साथ-साथ हिन्दी में भी गद्य का निर्माण इतने विलम्ब से क्यों ` 
हुआ, इसका कोई एक प्रधान कारण नहीं दिया जा सकता । हिंदी गद्य के लिए: 
ईसा की' उन्नीसवीं शताब्दी ही महत्त्वपूर्ण है, यथ्रपि उससे पहले भी गद्य 
मिलता है, किन्तु कम और स्फुट रूप में । उन्नीसवी शताब्दी से पूर्व बह 
साहित्य का प्रधान अंग न बन पाया था । ऐतिहासिक घटना-चक्र के अनुसार 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी के भारतवर्ध में एक नवीन युग की ञ्रवलारणा हुई । उस 
समय भारतवासियों का पश्चिम की एक सजीव और उनन्‍नतिश्छ्लतत जाति के 
साथ संपर्क स्थापित हुआ । यह जाति अपने साथ यूरोपीय श्रोद्युगिकश्क्रांति के 
बाद की सभ्यता लेकर आई थी । उसके द्वारा प्रचलित नवीन शिक्षा-पद्धति, .. 
वैज्ञानिक ्राविष्कारों और प्रद्ृत्तियों से हिन्दी साहित्य अछूता न रह सका । 


शासत-संबंधी आवश्यकताओं तथा जीवन की नवीन परिस्थितियों के कारण गद्यः 
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२५४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


जैसे नवीन साहित्यिक माध्यम की आवश्यकता हुई और वास्तव में गद्य के द्वारा 
ही हिन्दी में आधुनिकता का बीजारोपण हुआ--उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध. 
में--न कि काव्य द्वारा । इन सब द्वष्टियों से हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
-उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम पचास वर्षो का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है | 


अरस्तु, एक नवीन युग में एक नवीन शिक्षा-पद्धति में पालित-पोषित शिक्षित 
समुदाय के आविर्भाव के कारण हिन्दी में गद्य परम्परा के क्रम-बद्ध इतिहास 
का सूत्रपात पहले-पहल उन्‍नीसत्रीं शताब्दी में हुआ । किन्तु, जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी में गद्य का पूर्ण अभाव नहीं 
था । पश्चिम में गद्य के विकास के लिए एक से ग्रधिक परिस्थितियों के उत्पन्न 
हो जाने के कारण गद्य का विकास अधिक तीब्र गति से हो गया था । हिन्दी 
साहित्य के खोज-विद्यार्थियों द्वारा उन्नीसबीं शताब्दी से पूर्व के हिन्दी गद्य 
के स्फुट उदाहरण उपलब्ध हो चुके हैं, यद्यपि अभी बहुत-कुछ कार्य शेष है । 
जो सामग्री अभी तक उपलब्ध हुई है वह दान-पत्रों, पट्टों-परवानों, सनदों, 
वार्ताश्रों, टीकाओं ग्रादि के रूप में है | और क्योंकि उस समय हिन्दी-प्रदेश 
को राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक चेतना के प्रधान केन्द्र ब्रज और 
“राजस्थान में थे, इसलिए उन्नीसवी शताब्दी से पूर्व के गद्य के स्फुट उदाहरण 
भी ब्रजमाषा और राजस्थानी में मिलते हैं | साथ ही मुसलमानी शासन-काल 
-में खड़ीबोली का प्रचार भी समस्त उत्तर भारत में हो गया था और उसमे 
i मुस्लिम राज-दरवारों में अपना स्थान बना लिया था। उसका प्रभाव हिन्दी 
कवियों पर पड़े विना न रह सका । किन्तु परम्परा के अनुसार ब्रजभाषा और 
राजस्थानी काव्य-भाषा४ बनी रहीं, और जब किसी ने कभी भूले-भटके गद्य- 
रचना प्रस्तुत की तो इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग किया । उन्नीसवीं 
शताब्दी पूर्वाद्ध में ज्यों-ज्यों परिस्थिति बदलती गई, साहित्य तथा व्यावहारिक 
'कार्वन्तेत्र में खड़ीबोली प्रधानता ग्रहण करती गई और उसमें एक ल्वीन 
युग की नवीन प्रेरणा से गद्य का जन्म हुआ । 


पहले यह कहा जा चुका है कि आलोच्यकालीन हिन्दी साहित्य, अपनी 
कुछ नवीनद्वाश्रों को छोड़ कर, परम्परा और रूढ़ि का अनुसरण करता रहा । 
गद्य के क्षेत्र में हमें परम्परानुसार ब्रजभाषा और राजस्थानो गद्य के उदाहरण 
'मिल्नते हैं । खड़ीबोली गद्य के खूप में हमें ग्रालोच्यकालीन साहित्य का 
नवीन बिकास मिलता है- नवीन इस अर्थ में कि इसी समय वह साहित्य का 
“एक प्रमुख और स्थायी अंग बना । इसलिए हमें हिन्दी गद्य-परम्परा की इन 


त 
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गद्य » २५५. 


७ 
तीनों शाखाओं का अध्ययन करना है। यद्यपि आलोच्यकालीन खड़ीबोली गद्य 
रचनाएँ अधिक उच्च कोटि की और संख्या में अधिक नहीं कही जा सकतीं, 
तो मी एक तो हमें उनकी निश्चित परम्परा मिलती है--पं० रामचन्द्र शुक्ल 
तथा अन्य इतिहास-लेखकों ने लल्लूलाल, सद्वल मिश्र और इंशा के बाद खड़ी- 
बोली गद्य-परम्परा का भारतेन्दु के आविभाव-काल तक अभाव बताया है जो 
ठीक नहीं है--दूसरे, उनसे हमें खड़ीब_ली की शक्ति और उसके उज्ज्वल 
भविष्य का पता चलता है। खड़ीबोली ने अपने--जन्म-कालु में नहीं--बाल्य- 
काल में ही संसार के जिन विविध विषयों का भार वहन किया उसे देख कर 
आश्चय हुए त्रिना नहीं रह सकता । हिन्दी साहित्य में आधुनिकता का 
बीजारोपण इन्द खड़ीत्रोली की गद्य-रचनाग्रों से माना जाना चाहिए । ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के शासन, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, ईसाई पादरियों, सरकारी 
शिक्षा-क्रायोजनाग्रों तथा विभिन्न शिक्ष॒ण्‌-संस्थाओं, ओर उनसे किसी न किसी 
रूप में संबंधित अथवा प्रारम्भ में ही पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आने वाले 
व्यक्तियों के माध्यम द्वारा विकास को प्राप्त खड़ीबोली गद्य का अलग-अलग 
अध्यायों में अध्ययन किया गया है। खड़ीबोला गद्य के विकास के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण समाचारपत्र-कला के इतिहास पर भी दृष्टि- 
पात कर लिया गया है । खड़ीबोली गद्य साहित्य के सम्बन्ध में यह बात भी 
स्मरण रखनी चाहिए कि आलोच्य काल में अधिकतर उपयोगी और व्यावहारिक 
विषयों से धंबंधित रचनाएं ही निर्मित हुईं; इस समय खड़ीत्रोली में नाटक, 
उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि के रूप में ललित साहित्य की रचना न 
हो सको, क्योंकि जिन-जिन साधनों द्वारा खड़ीबोली गद्य का विकास हुआ 
लगभग उन सभी में नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावहारिक : 
इष्टिकोण ही सन्निहित था । उसमें ललित साहित्य का सुजन तो उस समय 
हुआ जब वह साहित्यिकों द्वारा संवारा जाने लगा। यह कार्य भारतेन्दु-युग में 
संपन्न हुआ । इसके अतिरिक्त आलोच्यकालीन खड़ीबोली गद्य के विकास 
का प्रधान सम्बन्ध नवीन भारत की चेतना के केन्द्र कलकत्ते से था। विविध 
प्रकार की पुस्तकों का निर्माण ओर प्रकाशन ही नहीं, वरन्‌ क्विदी की पत्रकला 
का तो जन्म ही वहाँ हुआ । र 


१ 


ee कि... ७ 
रस्तु, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिन्दी की गद्य-परम्परा'तीन शाखाओं 
में विभक्त की जा सकती है : 
१. ब्रजभाषा 
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०, 


२५६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की-भूमिका 


२. राजस्थानी, ओर 

३, खड़ींत्रोली 
उन्नीसवी शताब्दी पूर्वाह्न का महत्त्व इस दृष्टि से भी है क्रि इस समय 
यदि एक ओर ब्रजभाधा ग्रोर राजस्थानी गद्य-परम्पराओ्रों का अंत हुआ तो 
दूसरी ओर खड़ीबोली गद्य-परम्परा के क्रम-बद्ध इतिहास का सूत्रपात हुश्रा । 


१, ब्रजभाषा गद्य ¦ 
ईसा, की सोलहवीं शताग्दी से ब्रजमाषा का साहित्य में प्रयोग होने लगा 
था ओर सत्रदबीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही वह समस्त हिन्दी प्रदेश की 
साहित्यिक भाषा मान ली गई । बहुत दिनों तक साहित्यिक भाषा रहने के 
कारण गद्य की प्राचीन रचनाएँ भी उसमें मिलती हैं | इस संबंध में कुछ: 
गोरखपंथी रचनाओं के नाम लिए जाते हैं जिनमें राजस्थानी और खड़ीबोली. 
मिश्रित ब्रजभाषा गद्य के उदाहरण मिलते हैं । किन्तु इन रचनाग्रों के संबंध 
मे प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ग्रागे चलकर विट्टलनाथ : 
कृत श्रंगार रस मण्डन?, गोकुलनाथ कृत कही जाने वाली “चौरासी वैष्णवन 
को वाता और {दो सौ वेष्णवन की वार्ता? आदि कीं गणना की जाती है । 
ये सभी रचनाएँ उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व की हैं | आलोच्य काल में ब्रजभापा 
गद्य परम्परानुसार मिलता है | कुछ समय पहले से ब्रजभाषा गद्य तीन रूपों 
में चला आ रदा था--पहला, स्वतन्त्र रूप से लिखे गए मौलिक या अनूदित 
५ रथाँ के रूप में; दूसरा, प्रसिद्ध कवियों की काव्य-रचनाओं की टीकाओं के रूप में; 
ओर तीसरा, ्रपनी ही काव्य-रचनाओ्रों या काव्य-संग्रहों में निरंतर या स्फुट 
टीकाओं के रूप में । इन्हीं तीनों रूपों का निर्वाह हमें आलोच्य काल में मिलता 
है । ईसाई धर्म-प्रचारकों ने भी ब्रजभाप्रा गद्य में बाइबिल का अनुवाद किया, 
किन्तु इसका उल्लेख आगे के अध्याय में किया जायगा । स्वतन्त्र 
रूप से लिखे गए मौलिक या अनूदित ग्रन्थों में, अन्य अनेक के अतिकिक्त |, 
हित रूप किश री लाल के शिष्य और दनकौर-निवासी प्रियादास ( रचना-काल 
लत 
वचनिकछ ( १७६५ ), जलात ( १ इ १ Eo ह हि 
त ४ ८८७ १९ 7१०२४ के लगभग) | त ९४ के लगभग ) कृत 
१-यहो तथा आगे भी अनेक ऐसे लेखको और उनकी रचनाओं का उल्लेख नहीं. 
किया गया जिनकी तिथियों के संबंध में कोई अंतिम निश्चय न हो सका । 
२--लिपिकाल १९१२ ई० ( चैत सुदी १०, सं० १९६९). 
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गद्य हे २५७ 


“राजनीति? ( १८०२, प्रकाशित १८०६ )' और “माधो-विल्ञास” (१८१७)?, 
(र माँडला के माणिकलाल श्रोका कुत “सोम वंशन की वंशावली? (१८२८) 
के नाम लिए जा सकते हैं । पहली ,दो रचनाओं का सम्बन्ध वैष्णवों के 
राधावल्रमी संप्रदाय से है। ये दो ग्रौर ग्रंतिम रचनाएँ मौलिक हैं । शेष 
प्राचीन ग्रन्थों पर आधारित हें। भाषा की दृष्टि से प्रियादास और 
लल्लूलाल की कृतियाँ आदरणीय ठहरतीं हैं और “राजनीतिः तथा 
“माधव विलास”? ब्रजभाषा गद्य-परम्परा की अंतिम महँच्वपूर्ण उपलब्ध 


१--यह ग्रंथ संस्कृत “हितोपदेश? का भावानुवाद है । यह अनुवाद मूलत; गिलक्राइस्ट 
की अध्यक्षता में १८०२ में हुआ था | यह कथन कलकत्त से १८०९ में प्रकाशित “राज- 
नीति? की भूमिका में स्त्रयं लेखक ने किया हे : “काहू समें श्री नारायण पंडित ने नोति 
शास्जनि ते कथानि का संग्रह करि संस्कृत में एक अंथ बनाय वाकौ नाम हितोपदेश धरयो । 
सो श्रव श्रीयुत महाराजाधिराज परमसुजान सत्र गुनखान भागवान्‌ कृपानिधान मारक्विस 
वलिस्ली गवनर्‌ जनरल्‌ महाबली के राज्य में और श्री महाराज गुनवान अति जान जानू 
` गिलक्कस्त्‌ प्रतापी की आज्ञा साँ सम्वत १८५९ में श्री लछ जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती 
सहस्र श्रवदीच आगरे वारे ने वाको आशय लै ब्रजभाषा करि नाम राजनीति राख्यौ ॥ ५५५ 
अरु संवत १८६५ मांदि श्रीमदाराजानि के राजा सकल गुन निधान जञानवान जगत 
उजागर दयासागर प्रजापालक गिलवट लाड सिंटो तेजस्वी के राज मध्य अर्‌ श्री निपट 
युनज्ञाता महादाता उपकारी हितकारी कप्तान्‌ जान्‌ विलयम्‌ टेलर नक्षत्री की आज्ञा सों 
आर श्रीवान धीवान दयायुत डाकतर्‌ विलयम्‌ हंटर, सहायक की सहायता तें अरु श्री 
बुद्धिवान सुखदान लिपटेन एब्राइम्‌ लाकट्‌ रतीवंत के कहे सों वाही कवि नें राजनीति अंथ लय 
छपवायो पाठशाला के विद्याथी साहिवा'न के पढ़वे कों ॥? फ़ोट विलियम कॉलेज की प्रोसी- ° ® 
. डिग्स ( जि० १, १० ४६, ५६, १६९; जि० २, पु० ३८१-३८५ ) मैं “अखलाक-इ हिन्दी? 
:- अथवा दिन्दुस्तानी में दितोपदेश, और दूसरा रूपांतर “शुद्द हिन्दी? ( ?०:८1३100९९) में, - 
: दोनों को ५7 116 978५४? कहा गया है । कॉलेज कौंसिल ने इन रचनाओं को किस वर्ष 
अर किस दिन स्वीकृत किया था, यह ज्ञात नहीं | किंतु इतना झात हैं कि कॉलेज कौंसिल 
के ४ अप्रेल, १८०३ के अधिवेशन में पुस्तकों की पूरी सूची पेश की गई थी। हिन्दुस्तानी 
भाषाकै ज्ञान के प्रचार के लिए लिखी गई' या लिखी जाने वाली चोवालीस पुस्तकों की 
१९ अगस्त १८५३ को गिलक्राइस्ट द्वारा भेजी गई सूची में 'अख़लाक़-इ हिन्दी? को फिर 
(३ 116 ए7९55› कहा गया हैँ, किन्तु “राजनीति? का छप गई पुस्तकों में उल्लेख हुआ 
हँ । उसके संबंध में तीन सो बड़े चोपेजी पृष्ठा का अनुमान किया गया था और गिल- 
क्राइस्ट ने उसके लिए लेखक को तीन सो रुपये पुरस्कार स्वरूप देने की सिफ्र ie की थी। 
प्रोसीडिग्स ( जि० १, १० २७६ ) के विवरण में “राजनीति” को शुद्ध ब्रैजभाषा में लिखा 
बताया गया है। किन्तु वह परी छप गई थी या अधूरी छपी थी, इसका उल्लोख उस विवरण 
में नहीं मिलता । संभवतः उसका कुछ भाग ही छपा होगा, क्‍योंकि आगे के विवरणों 
( वही, २७८ तथा बाद के पृष्ठ) से यह सिद्ध हो जाता है क्रि कॉलेज कौंसिल ने गिलक्राइस्ट 
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२५८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
'कृतियाँ कही जा सकती हैं। लल्लूलाल की रचनाग्रों में से राजनीति? 
५ हितोपदेश ) का विषय सर्वविदित है। “माधव विलास? का उल्लेख तो . 
(हिन्दी साहित्य के कई इतिहास-ग्रथों «में मिलता है, किन्तु ग्रंथ के विषय से ` 
कोई लेछक परिचित प्रतीत नहीं होता । जिन एक-दो लेखकों ने उसका 
'परिचय देने की चेष्टा की भी है उन्होंने पाठकों को और भी भ्रम में डाल 
दिया है । इंडिया ग्रॉफ़ित लाइब्रेरी, लंदन में स्वयं लल्लूलाल द्वारा प्रकाशित 
“माधवत्रिलास' ( माधो ब्रिलास ) की एक प्रति सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त 
कलकत्ते से भुवनचंद बसक द्वारा १८६८ में प्रकाशित एक और प्रति का 
रद्वकारी विवरणों से पता चलता है ।१ | 

लल्लूलाल के श्रधिकतर ग्रन्थों की रचना फ़ोट विलियम कॉलेज के ग्राश्रय में 
हुईं थी । किंतु संभवतः "माधव बिलास? की रचना और उसका प्रकाशन 
उन्होंने स्वतंत्र रूप से किया था | इसीलिए फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के हस्त- 
लिखित सरकारी विवरणों में इस ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । इतिहास- 
"लेखकों में सबसे पहले तासी ने इस ग्रन्थ का इस प्रकार उल्लेख किया है : 

Madho bilas “les plaisirs de Madho (Krischna)’’, 

poeme Hindi traduit du Sanscrit; Agra, 1843, 11--82 
(..-“Bibliotheca Orientalis?, t, 11, p. 305. cet ouvrage 
est aussi cite dans le Rag Kalpadruma 3 ); et aussi 


०१० 


की सभी सिफारिश स्वीकार नहीं की थी और केवल कुछ दिन्दुस्तानी रचनाओं का प्रका- 
झन अ्रधिक्ृत किया । कोसिल द्वारा अधिकृत रचनाओं की सची में “राजनीति? का नाम 
'नहीं है । इसलिए अन्य अ्रनेक रचनाओं के अतिरिक्त “राजनीति? का प्रकाशन भी रुक ही 
गया होगा । कॉलेज लाइब्रेरी द्वारा “राजनीति? की छपी प्रतियों की प्राप्ति-स्वीकार का 
`उछ ख भी कहीँ नहों मिलता । भरत में वह १८०९ में प्रोफ़ेसर जे० डब्ल्यू० टेलर की 
अध्यक्षता में प्रकाशित हुई (प्रोसीडिग्स, जि० ३, १० १-३) । तासी ने भी कहा हे-& Cet 


‘ouvrage a eu plusieurs editions. La premiere est celle de 1899? 


पू Literature, EF , जि० २, पृ० २३१-२३२ ) । अतः ग्रियसँन ( (दि मॉडर्न लिट- 


रेरी हिस्ट्री ऑव हिन्दुस्तान, १८५९, पु० १ २३, और “लाल चंद्रिका? १८९६ की 
भूमिका १, ६० रामचंद्र शुर द्वारा ( (हिन्दी साहित्य का इतिहास”, सं० १९९९ वि०, पृ० 
४५९ ) और न्त्री प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित "प्रेमसागर? की भूमिका में दी गई 
१८१२ तिथि श्रशुद्ध है । 

१--तासी के कथनानुसार १८४३ और १८४६ में यह 
हुआ । 


२--दे ० “रागकल्पद्म, जि० १, १० ९० १३४ भौर २७ | 
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यन्थ आगरे से भी प्रकाशित 


५ १ 


गद्य २५६ 


Agra, 1846, in—8°, avec lc titre anglais de “A Tale of ॒ 
Madho°and Sulochna done into‘hindi, 


तासी का “माधव? से कृष्ण का अर्थ लेन? भ्रम में डाल सकता है और न 
यह ग्रन्थ काव्य-ग्रन्थ है| हा, श्रगरेज़ी का शीर्षक ठीक है । सर जॉजे ग्रियर्सन 
ने दि माँडन बनाक्यूलयर लिट्रेचर ्रोव हिन्दुस्तान? ( पु० १३३ ) में 'माधव- 
विलास” का केवल उल्लेख भर किया है और साथ ही इसके*तथा अहमदा- 

के गुजराती लेखक रघुराम कृत 'माधव-विलास? शीर्षक नाटक के बीच 

शंका प्रकट की हें । उन्होंने अपना अंतिम निश्चित मत भी नहीं दिया । 
शिवसिंह सरोज? और “विनोद? में इस ग्रन्थ के केवल नाम का उल्लेख है । 
पं० रामचन्द्र शुङ्क ने 'माधव-विलास’ को ब्रजभाषा पद्य का, “सभा-तिलास? 
को भाँति, संग्रह-्रंथ बताकर बड़ी भारी गलती की है । शक्लजी के बाद डाँ? 
श्यामसुन्द्रदास तथा अन्य इतिद्दास-लेखकों ने तो लल्लूलाल के “माधव- 
विलास’ का उल्लेख तक नहीं किया | 

वास्तव मं “माधव-त्रिलास’ गद्य-पद्य-मिश्रित रचना है। वैसे तो 'प्रेमसागर? 
ओर “राजनीति? में भी पद्यांश मिलते हें, किन्तु “माधव-विलास? में पद्यो की 
सख्या कुछ अधिक है | गोसाइईंजी का सदपदेश, रानी का सौंदर्य-वर्णन आदि 
कुछ बातें पद्य में ओर प्रधान कथा ब्रजभाषा गद्य में है । 'माधव-विलास? के 
सम्बन्ध में स्वयं लल्लूलाल ने लिखा है : = 

““~श्रीयुरदेव के चरणकमलकोध्यानधर क्रिया- 
योगसार ग्रन्थ तें माधब सुलोचना की कथा निकारि श्री 
लल्लूजीलाल कवि व्राह्मण गुजराती सहस्र अबदीच 
आगरेवारे ने उक्ति युक्ति करि गद्यपद्म व्रजभाषा में ग्रंथ 
बज्ञाय माधव सुलोचना की कथा यामे है यासों याको 
नाम माधवविल्ास राख्यो अरु निज छापेघर में छपवायो « 
संवत्‌ १5७४ आश्वन मास में इति ॥” 


% 
लालच्वज नामक नगर क राजा विक्रम द्वारा ग्रपनी राजसम म त्राए 
एक गुसाई से संसार में क्या सार है और वह केसे जाना जा श्पकता 


१-तासी : “इस्त्वार द ल लित्रेत्यूर ऐ दुई ऐ ऐ'दूस्तानी', जि० २, १०'२३२-२३३ 
( द्वि० सं०) 
COR TT i a | 
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२६० आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


है, नामक प्रश्न से कथा का प्रारंभ होता है। गोसाई ने कहा, राजन्‌, 
संसार में पश, पंक्ती, बनस्पति, मनुष्य आदि इन सब्र की जीति और 
उनके लक्षण पहिचान कर मन ,की*चंचलता मिटानी चाहिए |” तलश्चात्‌ 
गोसांई ने उसे राजा, प्रधान, कचहरी के कूकरा, मुन्शी, मित्र, ठग; 
कोतवाल, नारी, नास्तिक, गंडा, चिकनियाँ, चाकर, हिमायती, लज्जावंत 
निल्लज आदि के लक्षण बताए । राजा ओर गुसाई का यह वातालाप 
प्रधानतः पद्यात्मक है। उसके बाद प्रधान कथा प्रारम्भ होती है | बहुत दिन 
बाद उस राजा के माघव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । एक वार भृगया खलत 
समय वह बहुबीर की पत्नी चंद्रकला पर मोहित हुआ । चंद्रकला ने उसे 
उसकी दुनोति समझा कर ज्ञक्ष द्वीप की दिव्यवंती नगरी में गुणाकर राजा 
की सुशीला पत्नी की कन्या सुलोचना के रूप, गुण, शील, विद्या आदि का 
उल्लेख किया और दोनों को एक दूसरे के योग्य बताकर उसे सुलोचना को 
प्राप्त करने की चेष्टा के लिए प्रोत्साहित किया । मात्रव ने चन्द्रकला द्वारा 
बताई. गई.विधि से कार्य किया | माधव ओर सुलोचना का मिलन हुआ । 
किन्तु नीच-सेवक के कारण उसे विरह-कष्ट सहन करना पड़ा । निराश हो 
वह प्राणु-त्याग करने की इच्छा से गंगासागर गया । संयोग से दोनों वहाँ 
मिल जाते हैं और गांधव विवाह कर लेते हैं । वहाँ के राजा सुसेन को सत्र 
हाल मालूम हाने पर अत्यन्त प्रसन्नता हुई | उसने अपनी कन्या जयंती भी 
«« माधव को दे दी और साथ में ञ्रपना ग्राधा राज्य दहेज में दिया । वहीं 
सुखपूवंक रहते हुए माधव धर्भ-नीति के अनुसार राज्य करने लगा रु. 
विश्वासघाती सेवक को दीवार में चुनवा दिया | अंत में लिखा-है कि जोः 
माधव-सुलोचना को कथा पढेगा वह संसार में कभी ठगा न्‌ हीं जायगा ओर ५ 
गृहस्थाश्रम में अत्यन्त सुख पायेगा । | 


गद्य के बीच-बीच में नाराच, हनूफा, दोहा, छप्पय, अरल, चौपाई,ब्कवित्त 
सवैया, सोरठा आदि छन्दों का प्रयोग हु्रा है। पुस्तक में कुल ६७ पष्ठ हैं । 
पृष्ठ ३ से ४१ तक का भ्रंश लगातार पद्यात्मक है | बाद में छन्दों का प्रयोग 
स्फुट रूप सं हुआ हैं | २ से ४२ तक पुष्ठो में नीति, विवेक ओर वैराग्य का 
उल्लेख है | पद्यात्मक अंश का रचयिता कौन है, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | संभवतः लल्लुलाल ही उसके रचयिता हों । बैसे अन्य कवियों 
के छद्‌ मी हैं, जैसे, प्रारम्भ में विक्रम की स्त्री का सौंदर्अ-वर्णन करते समय 
मतिराम के छन्दों का प्रयोग किया गया है। पद्यात्मक अंश मै काव्य का कोई 
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ओर शेष कथा में संयोंग और वियोग श्रंगार पाया जाता है । उदाहरण के 
लिए नीचेद्गों हनूफा छन्द उद्धत किये जाते हूँ 
“देखत हि सगन द्वार । 
मनो पर्यौ बज्न फ्हार ॥ 
सुधि बुद्ध सबही जाय । 
गाण आपनों न सुहाय ।? प्रः १३ 
“बहु बकलु गाल बजाय । ० 
भय भाँति-भाँति बताय ॥ 
जोइ डरतु वाहि डराय । ० 
इहि भाँति सबेस खाय ॥ प्र १५ 
लल्ललाल कृत “माधव बिलास? का भाषा की दृष्टि से ही महत्व नहीं वरन्‌ 
उससे उन्नीसवीं शताब्दी जीवन के सम्बन्ध में भी अनेक रोचक बातें मालम 
होती हँ । उदाहरण के लिए लेखक ने चार वगों के ग्रतिरिक्त हिन्द समाज की 
अन्य छुत्तीस जातियों के नाम इस प्रकार दिए हें-राजपूत, जाट, गूजर, गौरए 
-अहीर, तेली, तम्बोली, धोबी, नाई, कोली, चमार, चूहरे, खटीक, कुँजडे 
लुहार; ठठेरे, कसेरे, चुरहेरे, लखेरे, सुनार, छीपी, सूजी, धीमर,.. खाती 
कुनबी, बढ़ई, कहार, धनिये, धानक, काछी, कुम्हार, भठियारे, बरियारे 
बारी, माली और मलाह । इसी प्रकार दण्डी, संन्यासी, योगी, जंगम, रामावत, 
नीमावत, वलभी, राधवल्लभी, गोडिये, वैष्णव, विरक्त, नानकपंथी, कबीरपंथी, ०० 
-दादूय॑थी, चरणदासी, गूदड़, ओघड़, सेवड़े श्रोर जती साधुओों का उल्लेख 
` मिलता है जो कोट की खाई के किनारे ज्ञान की चर्चा और हट, पेर ग्रोर 
-. ढेंकली लगाय लगाय चलाय चलाय? गीत गाते और उपबन सींचते हुए बताए 
` गए हैं । खाई के किनारे के अतिरिक्त मठ, मंडप, अखाड़े, मंदिर, संगत, देहरे 
वौसालु आदि भी उनके निवास-स्थान थे । विवाह के समय ब्राह्मण, बजंत्री, 
नाई,.भाट आदि की उपस्थिति बताई गई है। “माधव त्रिलास? से नगर्‌ की 
बनावट, हाट, देवालय, शिवालय, धमेशाला, .पनघट, बतेन, पुष्प, व्यापारी _ 
आदि विषयों से सबंधित अन्य अनेक उपयोगी सूचना एँ प्राप्त होती हैं । 
्राखेट से लौटने पर माधव और चन्द्रकला का मिलन और बातचीत. 
माधव का दिव्यवंती परी जाना ओर वहाँ सुलोचना का मालिन के हाथ यह 
लिख भेजना कि मैं: मंदिर में आकर हाथ ऊँचा करूंगी, तब मुझे खींच 
लेना, यहाँ तक का प्रसंग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित स्त्री 


शित बिषय? ( १८४७ ) में भी सम्मिलित हे । स्त्री शिक्षा बिषय? की कथा 
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२६२ श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
' खडीबोली में है | वह न तो लल्लूलाल के ग्रन्थ से ली गई है और न उसमें 
राजा विक्रम और गुसाई वाला प्रसंग ही है। स्त्री शिक्षा विषय? में यह 
दिखाया हे कि शिक्षित ओर चतुर स्त्रियाँ किस प्रकार संकट-काल में अपनी 
रक्षा करती हैं | अंत में पद्म पुसण' से “ततः सा राजतनया लिखनं साङ्गजी- 
यक॑***? आदि उन्नीस पंक्तियाँ उद्धत हूं । ४१ 
लल्लूसाल के प्रसंग में इस बात का उल्लेख कर देना भी उचित होगा 
कि उन्होंने उपधुक्त रचनाग्रो के अतिरिक्त फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के हिन्द 
स्तानी विभाग के प्रोफ़ेसर डॉ० जॉन बौ थंबिक्‌ गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में 
दि ऑॉरि्एटल फ़ैब्यूलिस्ट ( १८०३ ) में संग्रहीत ईसप तथा अँगरेज़ी भाषा 
को अन्य पुरानी कहानियों का ब्रजमापा (भाखा?) में अनुवाद किया। संग्रह 
स श्रजनाधा अनुवाद के अतिरिक्त अन्य लेखकों द्वारा किए हुए हिन्दस्तानी, 
बंगला, संस्कृत) फ़ारसी ओर अ्रत्री अनुवाद भी ह्‌ | ब्‌ 
वरममापा गद्य का दूसरा रूप प्रसिद्ध कवियों की काव्य-रचनाओं की 
रीकाश्रों के रूप में मिलता है । इस सम्बन्ध में हरिचरणदास कत “बिहारी 
सतसई का टोका? ( १७७७ ) और “कवि-प्रिया की टीका' (2 ७७६ )', दन- 
कोर के प्रियादास ( रचना-काल १ ७७६ ) कृत “स्फुट पद्‌ टीकाः? राभसनेही 
पंथ के संस्थापक स्वामी रामचरण के शिष्य रामजन कत “ह ल सागर 
सटीक” ग्रथवा “टीका सञ्ज गति वचनका? (NS ). अयोध्या के महन्त 
रामचरण ( रचना-काल १७८४-१७८७ ) कृत "रामायण सटीक”, रत्नदास म 
7-५ न्‍्के ४ त्रष्टक क वे 
तिद निहार सतसई को टीका? (१८०४), 
जानकी प्रसाद कत रामचन्द्रिका को टीका? (१८१५), लछिमन राउ कत 'लछिमन 
चान्द्रिका’ ( १८१६ )”, लल्लूलाल कृत लाल चन्द्रिका? (१८१८) ७ कृष्णलाल 
CE १०१५ ) कुत बिहारी सतसई को टोका', पुराणदास फत ‘त्रिज्या 
का ८३७ वॉ के मह ज विश्वनाथ हिं 
टीकी, यती ld Fes Lee HS 
2 गा गाउउनिहा ्ञामी कृत मानस प स्वामी कृत मानस परिचर्या? 
१--कहा शता है उन्होंने ९९सिक-प्रिया? 
विनोद”, १० ७१९ । 
२८ ढित हरिवंश कृत “चौरासी पद? के कुछ पदों पर टीका। 
२, मदाराज ) नागरीदास कृत “अष्टक? पर टीक 
अठारहवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में माना जाता ई । | 
४--कैशव कृत “कवि-प्रिया' पर रीका । 
५--बिहारी कृत “सतसई" पर रोकः } [ | 
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ओर (१८३८)' द्विजराज काशीराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह कृत मानस- 
परिचर्या-परिशिष्ट! (१८५५), प्रतापसाहि कृत रसराज की टीका? (१८३६) र 
` रत्न चन्द्रिका (१८३६)१, सरदार कवि कृत. रसिक-प्रिया की टीका? (१८४६), 
सूरदास के दृष्टिकूट! ( श्य४७ ) और “कवि-प्रिया की टीका? ( १८५४ ), 
जानकोप्रसाद कृत “युक्ति रामायण? पर १८५१ में प्रकाशित धनीराम की टीका 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
्रजभाषा गद्य का तीसरा रूप कवियों द्वारा ग्रपनी.ही काव्य-रचनाग्रों 
घ्रथवा संकलनकर्ताओं द्वारा काव्य-संग्रहों में टीका, ब्याख्या और वाद-विवादों 
के रूप में मिलता हे। हरिनाथ गुजराती” (रचना[-काल १७६४ ) ने «संग्रह कवित्त? 
में, रामसनेही पंथ के संस्थापक स्वामों रामचरणदास ने “श्रणमौ बिलास? 
( संपादन १७८5 ), "किवत? (संपादन १७८६ ), जिज्ञासु बोध? ( संपादन 
१७६० ), विस्वास बोध? ( संपादन १७६२ ), “विश्राम बोध’ ( संपादन 
१७६४ ) और राम रसाइणि? (संपादन १७६८ )४ में, रसिक गोविंद ने रीति- 
ग्रन्थ रसिक-गोविंदानन्दघन? ( १८०१ ) में, प्रतापसाहि ने रीति-प्रन्थ 'व्यंग्याथे 
कौमुदी? ( १८२५) में, रामराज ने रीति-ग्रन्थ “काव्य-प्रभाकर? (१८४७) में, 
जगन्नाथ समनेस ने “पिंगल काव्य विभूषण्‌?* में, पजनेश ने रीति-प्रन्थ 'खेच्छाथ 
घोडंशी विन्द॒ विनोद? (१८४७) में ओर सरदार कवि ने “मानस रहस्य? (१८४७) 
में ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग किया है । 


— 


१--देवतीथ स्वामी ने “मानस? पर “मानस परिचर्या? शीषक टीका लिखी । काशी- 2» 
राज ने उसे 'मानस-परिचर्या-परिशिष्ट' नाम से, ऑर तत्पश्चात्‌ हरिहरप्रसारदै ° 
ने उन दोनों को “मानस-परिचर्या-परिझिष्ट-प्रकाश? ( १८७१ ) के नाम से 
प्रिबद्विंत रूप दिया । सम्पूर्ण रचना प्रथम १८७८ में और उसके वाद कई खण्डो 
में प्रकाशित हुई | फिर १८९६-९५ में महाराज प्रभुनारायण सिंह की आज्ञा से 
संपूर्ण रचना प्रकाशित हुई । 

७२-- विहारी कृत “सतस? पर टीका । कहा जाता है प्रतापसाहि.ने बलभद्र कृत “नखशिख” 
पर भी टीका लिखी। 

३--ये शुजाउद्दौला के दरबार में थे। 

४---स्वामी रामचरण के शिष्य रामजन ने इन रचनाओं का सञ्चादन किया । 

५१९०० में बनारस से प्रकाशित । 

६- यै कवि महाराज विश्वनाथ सिंइ ( १८३३-१८५४ ) के दरबार में गै& 

७--सेवक कवि ने भी अपने “वाग्विलास” में ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग किया है। उसकी 
रचना-तिथि अज्ञात है । किन्तु कत्रि का रचना-काल उन्नीपर्दों शताब्दी उत्तराद्ध 

गौर 'बाग्विलास' का निर्माण सन्‌ ५७ के विद्रोह के बाद माना जायगा, क्योंकि उसमें 


कवि के आश्रयदाता का हाकिनौ की सहायता करने का उल्लेख मिलता है। 
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२६४ आधुनिक हिन्दी, साहित्य की भूमिका 


किन्तु हिन्दी साहित्य में ब्रजभाषा गद्य की कोई निश्चित ओर पुष्ट 
परम्परा न होने के कारण ग्रालोच्यकालीन ब्रजभाषा गद्य की -भप्ना-शैली . 
परिष्कृत अर सुगठित नहीं है | भाषा लड़खड़ाती हुई चलती है । उसमें 
भावों और विचारों का भार बहम करने की क्षमता दिखाई नहीं पड़ती । 
स्वतंत्र रूप से रचे गए ग्रंथों का गद्य, उनमें भी प्रियादास कृत सेवक चरित्र” 
ओर विशेषतः लल्लूलाल कृत “राजनीति? और 'माधव विलास”? का, अन्य 
प्रकार के गद्य को बुलना में कुछ अच्छा है। सामान्यतः भाषा में शिथिलता 
ओर खड़ीबोली तथा संरक्कत के तत्सम रूपों--यहाँ तक कि अशुद्ध रूपों तक 
का--मिश्रण॒है ॥ एक ही प्रकार के वाक्यों और वाक्यांशों की बार-बार आवृत्ति 
से जी ऊबने लगता है। साथ ही धार्मिक विषयों और काव्य-टीकाओं तक 
सीमित रहने के कारण ब्रजभाषा गद्य का विष्रय-विस्तार और शब्द-भण्डार 
बहुत विस्तृत न हो सका | आलोच्यकालीन ब्रजभाषा गद्य के कुछ उदाहरणा 
से ये सब बातें स्पष्ट हो जायँगी : 

, ` ्रथमहि तो बाल अवस्थाई में जै श्री रसिक 
चूपति जू ने मोकू अंगीकार कियो० उपरांत ता पाछे श्री 
सेवक वानी जू को दसन भयो बांचत ही श्री सेवक जू 
विषे मेरी अति आशक्ति भई० के देषो सारा सार 
विवेक कै कौन कौन भांति श्री रसिक नृपति जू कों 
केसौ लडायो गयो डुलरायो है० सो या भांति की सेब्रक 
जू की मत्तता की जो दसा है ता ऐसी दसा कौ सोकू भी 
लाह सदा रहै० के मैहू असी भांति श्री हित जू को कव 
लड़ाउगो सो या ही आसक्तिता ने वढते बढते 
धूरि गिरवाई० सो गोस्वामि जै श्री हित रूप 

सोरी ल्ला के मंदिर विषे चौवारे में 
ता हर्‌ क मंदिर विषे चोवारे में भजन भावना र 
कह्या है प्रीतम सो जो आपदा निवारे | कर्म 
जह जात 'अपजस न होय | खी अरु सेवक, सो जो 
आज्ञाकारी रहै । बुद्धिवान वह जो गर्व न करे । ज्ञानी सी 
जो ष्णम न राखे। पुरुष वह जो जितेन्द्री होय | अरु 
महाराज मंत्री वह जो हितकारी होय। संजीवक तिहारी 


मय --भ्रिय।दास :.'सेवक चरित्र? ( १७७९ के लगभग ), १० ६-७ 
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वायाः छ २६५ 


सुखदेवा नाहिं यह दुख को मूल है।या को सीत्र ही 
नास करो । क्यो है जो राजा घनांध कामांध होय आप्नौ 
भलो चुरो न जान सो इच्छामातों रहे अरु जब , अहंकार 
तें दुख पावे तबमन्त्री कों दोष लगावो ॥“":2 


कितेक वष पाछें एक समय माधव नरपति बहतेक लोग 
साथले आखेट कों गयौ । बन में जाय बाघ चीता अरना 
वराह हरिन चीतल साबर आदि जीव अनेक अहेर किये 
अरु जिन जिनने जो जो चाहे सो सो लिये। जब अहेर करि 
ह्ांते बगद्यो तब नगर के निकट आय कहा देखतु है कि ए 
श्री पंद्रह सोलह वरष की । स्याम घटासे केस । पाटी मानौ 
मरकत मणिकी टाटी । चोटी लांबी कारी सटकारी जैसें पन्नग 
की नारी । मांग मोतियन तें संव।री । भाल चंदको सौ भाग । 
तिलक लाल जानौ पीतम को सुहाग । भो हें वांकी मन मो हैं । 
श्रवण दोऊ सीप से सोहें | हृगन के आरे कंवल मीन म्रग 
खंजन कहा । नासिका कों देखि तिल फूल ओ कीर लज्जित 
महा.। वाके मुख चंद कों पेखि पूर्णमा को चंद्र कलंकी भयौ । 
दांत की पांत लखि दाडिम कौ हियौ दरक गयो । ग्रीवा की 
संदरता निरख कपोत कुलमलाय । कुचन की कठोरता हेरि 
सरोज कली सरोवर में गिरी जाय।कटि की कषता देखि >= 
केहरी ने वन बासलियों | जांघ की चिकनाई लखि कदली 
ने कपर खालियो । जाके कर पदकी कोमल ताके आगे पद्म 
की पदबी कलु नहै। ऐसी चंपाबरनी पिक बैनी गज गौंनी 
घुघट किये कंचन की कलसी लिय एकली जल भरन जाति 
ह्वै। या छबिसों वाहि देखि माधव काम के बस होय शास्त्र 
को भय भूलि लोक लाज बिसारि...लोगनि कों बिदा करि, 
आप अकेलौ वहीं ठाढो रह्यो । अरु मनहीं मन कहनि लाग्यौ 

द्र की अपछरा होयगी तोहू मोते यह अछूत्ती आज जान 

न पै है। याको आशक्त भयो जानि वह संद्रि अति घै 
राय सरोवर पे जाय स्नान करन लागी ।** ”?* १ 


१--तल्लूलाल : 'र।जनीति', १८०९ के रुस्करण से 


२--लल्लूलाल : “माधव बिलास’ (१८१७), १० ४४-४५ 
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चौवनवीं कहानी रीँछ ओ मधु माखी की 

देवी एक मधु माखी नें काहू रीछ कों काट्यो; ब्वाकी 
पीर असी अधिकानी, कि पलटों लें की बोरापन तें बारी में 
दोरयो गयो, अरु तिनके घर उलट दए. यह अनीत विन के 
क्रोध कों बढ़ाए, सिगरे झंड के कोप को वा पे ल्याई, वे बल 
तें वाहि ऐसी आए चिपटी, कि बुह मरन दशा कों पहुँचयो 
मंड त॑ पंछ लां घाइल हू, अति कठिनता सां आपुन को विन 
के हाथ सों बचायो, या निरास अवस्था में, निज प्रारब्ध की 
निन्ड्ा करति, ओ अपने घाए चाटति, अवस ह्लं यह सोच 
करनि लाग्यो, कि अकारत क्रोध करि सहस्रनि के छेड़िवे 
तं यह कहा उत्तम बिचार होतो, जो में सन्तोष करि एक 
ही दुख सहि रहितो . 


फल, पलटो लेन के लए समस्त जूथ के क्रोध उठावे 
। ते एक जीब को कोप सहि रहनो निपट आगम बांधनो है? " 


| ( रोमन लिपि से ) 
विधु बघु अथं चन्द्रमा के समान के हास्य रस 
को चुरावन हारो यह अर्थी उपमा है अथ तें उपमा जानी 
जाति हे कुदन सों वण बाद करन हार मोती की मिञ्ञ 
इहां किधों उत्प्रे्षा वा सदेहवाचक है मीत उपमा वाची 
है यातें शंकर अरू एक उपमेय श्रीराम के गीत की 
अनेक उपभान है याते संकीण कलहंस को कल्पवत्त 
है समर्थ चीरनिधि की छुविनो श्रक्षक बूझनहार तू भी 
मेरे सदृश है हिमगिर की प्रभा को नाथ हैं... 
एक सदे ने एक चिरि.या पकरी बा चिरिया ने 
पछयो जोते सो को पकरि ल्यायो अब मो को तं 
कहा करैगो तब .वाने कही जो मैं तो को मारि के खाँड्गो 
तुवा चिरिया बोली जो अरे .यार तँमो को मारैगो 
72352: he NORE AOI SN OE Ne: FO 
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तामे कछु तेरो पेट तौ ना भरैगो कहा दाइ पैसा भर 
खरो माँस सो कोन “मात्र फिरि० मारे तो सुखे० परि 
तमा को जी.वतिछोरेतोमे तो काँ एक तीनि बात साख 
एसी कहूं जातें त निहाल हो 


जाके सरीर मे बाइ तत बसेष होइ ॥ जाको 
मन षटाइ चाहें ॥ सो ज्यां मिनषा को मन विषि.यां 
असकति ॥ सो बिषि.यानि मति नांना प्रकार की 
उद्मि करे ॥ पाषंड करे ॥ ज्यू' यू करि बिषिया 
उपा.वै ॥ भोग करया चाहे ॥ सो बिषि.या पंच रकार 
कह्‌.य ॥ सबद्‌ सपरस रूप रस गंध ॥ सवद तो श्र.बण 
को राग कहिये ॥ सपरस तुच को विषे असतरी को 
संग कहिये प नेतरां को बिषे सो रंग सरूप देषि 
आसकति होइ ॥ रसनां को बिषे ॥ नांनां प्रकार का 
स्वाद रस षाटा मीठा चरपरा चाहे ॥ गंध नासिका 
को विषे सो नाना प्रकार की बास .वाली सुगंध चाह्वै ॥ असें 
पंच विष आसकति होइ मोद डपजावै ॥ भोग 
लेब ॥ 

हां लोक व्योहार की बातन कों साहित्य नाम, 
गुरु लघु फेरि सब्द अर्थ भेद, फेरि व्यंग ध्वनि भेद 6६ 
फेरि रस भेद इत्यादि अलंकार भेद, सो इन्हें जे 
कोऊ साहित्य नाहीं जानत हैं ते सब लोक-ब्याहार ही 
मानत हैं, अरु जे साहित्य जानत हैं ते कोऊ लोक 
व्याहार की बातत कों साहित्य ही मानत हैं, अह 

७ करनहार लोक-ष्योहार की बातन सौं सम्प्रन साहित्य 
करत हैँ, ताते लोक-व्योहार की बाते ही साहित्य 
जानिअ ॥ इति साहित्य लन्षण ।?3 
ऊपर के अवतरणों में अनेक संस्कृत शब्दों का ज्यों-का-त्यों, बिना 
ब्रजभाषा के अनुकूल उपयुक्त परिवर्तन के, प्रयोग हुआ है । कहीँ कहीझंउपरात $उपरांत ता 
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'पाछे? जैसे दुहरे प्रयोग भी मिल जाते हैं | “का? कहता”, लिया?, 'सुत्ता?, 
“जानता? जैसे खड़ीवोली के अनेक रूपों का मिश्रण सामान्य बल है। 
वास्तव में खड़ीत्रोली इस समय पूणु रूप से बोलचाल की भाषा हो 
गई थो । साहित्यिक ब्रजभाषा का उेसके प्रभाव से वचना कठिन था, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार खड़ीगोली साहित्यिक ब्रजभाषा के प्रभाव से 
-न बच पाई थी । “वगद्यो' ओर “मलूक? जैसे बोलचाल की व्रजभाषा के 
'शब्दों का भी अभाव नहीं है--विशेष रूप से दि ऑरिएंटल फैब्यू- 
लिस्ट? में संग्रहीत लल्लूलाल द्वारा अनूदित ब्रजभाषा कहानियों में । लल्लू- 
लाल ने 'मार्थव जिलास' में तुकान्तयुक्त वाक्यों का प्रयोग भी किया है | इस 
प्रकार के वाक्य उनकी खड़ीबोलो रचना और इंशा कृत “रानी केतकी की 
कहानी? में भी मिलते हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि 'मावध बिलास” में 
ऐसे वाक्यों का प्रयोग कम हुआ है । साथ ही अन्य प्रकार के ग्रन्थों की अपेक्षा 
उसमें शमशेर”, “सरंजाम?, वेमुरब्बत?, 'मुतफ़न्नी', “द्यानत’, “मस्करा', “मुजरा?, 
“दगाबाज़” आदि अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है । न्य 
अथो में एकाध ..श्ररबी-फ़ारसी का शब्द, वह भी तत्सम रूप में नहीं, मिल गया 
ता मिल गया, नहीं तो ब्रजभाषा काव्य की अपेक्षा ब्रजभाषा गद्य ऐसे शब्दों 
के प्रयोगों से एक प्रकार से मुक्त ही रहा । “माधव त्रिलास' में “लेते ', जिवे’, 
'ऐबे' आदि कुछ पूर्वी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । स्वामी रामचरण की 
१ रचनाश्रो में जो गद्यांश मिलते हैं उनमें राजस्थानी शब्दों और रूपों का प्रयोग 
हुए बिना न रह सका, क्योंकि वे और उनके शिष्य रामजन दोनों ही का सम्बन्ध 
राजस्थान ( शाहपुर ) से था । लल्लूलाल ग्रौर पजनेश द्वारा आधुनिक 
पबराम-चिहों का प्रयोग नवीन प्रभाव का द्योतक है । सम्यक दृष्टि से विचार 
करने पर ब्रजभाषा गद्म शक्तिहीन, शिथिल ओर गतिहीन है | उसमें और 
अजभाषा काव्य को भाषा में ्राकाश-पाताल का अन्तर है । इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि जिन विषयों का निरूपण काव्य में होता रहा उनका गद्य 
म॑ भली भाँति प्रकटीकरण हो सका, क्‍योंकि ऐसे विषयों के लिए ब्रजभाषा के 
पाल उपवुक्त शब्दावली थी । उदाहरण के लिए . लल्ललाल कृत “माधव- 
ग्लास” स,ठ्रद्धत अंश में वशित चन्द्रकला का नखशिख-वर्ण न लिया जा 
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लेखकों की रचनाग्रों में मिलता है | राजा शिवप्रसाद को ब्रजभाषा के 

` प्रभावन्तर्गत लिखा गया खड़ीबीली गद्य ब्रिल्कुल अच्छा नहीं लगता था 
ओर वे उसका 'गॅवरपन? निकालने क्ले लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । वे उसे 
एक पुरानी और गई-ब्रीती चीज़ समभते थे । इतने पर भी परम्परा के रूप में 
वह आलोच्य काल में, ओर कुछ-कुछ भारतेंद॒-्युग में भी, बरावर बनां रहा । 
किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसका अन्त उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में ही मान 
लेना चाहिए। इसके कई कारण थे। ब्रजभाषा-गद्य साहित्य. का प्रधान 
ग्ग न होने से अधिक विकसित न हो सका । प्रधानतः धार्मिक रचनाग्रों 
ओर काव्य टीकाग्रों के अतिरिक्त उसमें अन्य विषयों का प्रतिपादन न हो 
सका | फलतः उसको शब्दावली भी कुछ चुने हुए विषय प्रकट करने की 
नमता रख सकी, और वह भी अधकचरे रूप में । अँगरेज़ों ने भी उसे आश्रय 
प्रदान न किया--जिस प्रकार काब्य तथा अन्य ललित कलाशों को उन्होंने 
कोई आश्रय प्रदान न किया था । अंगरेज़ हिन्दी प्रदेश की जिस बोली के 
संपर्क में आए वह खड़ीत्रोली थी, क्योंकि उत्तरी भारत के ' राज-दरबारों में 
उसका यथेष्ट प्रचार हो चुका था । इसलिए उन्होंने राजकीय क्यों में शुरू से 
ही खड़ीब्रोली का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था । जत्र जीवन : की परिवर्तित 
परिस्थितियों के कारण एक गद्य-माध्यम की आवश्यकता हुई तो एक ओर तो 
क्षेत्र सीमित ओर संकुचित होने के कारण ब्रजभाषा गद्य अनुपयुक्त सिद्ध हुआ 
और दूसरी ओर उत्तर भारत में प्रचार ओर शुरू से ही नवीन शासकों -- 
का आश्रय प्राप्त हो जाने के कारण खड़ीबोली को आगे बढ़ने में सफलता” 
प्राप्त हुई । साथ ही खड़ीत्रोली गद्य का इतनी तीव्रता के साथ प्रचार इसलिए. 
भी संभव हो सका कि शुरू सें ही उसे प्रेस जैसे वैज्ञानिक साधन का आश्रय 
प्राप्त हुआ । उसकी बढ़ती हुई शक्ति के सामने त्रजभापा गद्य का ह्वास होता 
गयुपु । वैसे भी ब्रज प्रदेश में वैष्णव आन्दोलन जैसा कोई शक्तिशाली 
आन्दोलन न होने के कारण ब्रजभाषा काव्य और गद्य दोनों ही गतिहीनु हो गए, 
थे । काव्य की परम्परा पुष्ट होने के कारण कुछ अधिक दिनों तक बनी रह सकी । 
गद्य की स्फुट और क्ञीण परम्परा जीवन-शक्ति का अधिक पीरेचय न दे पाई ॥ 
ग्रन्ततोगत्वा विलीन दोनों परम्पराएं हो गई--पहले गद्य को, फिक्क्काव्य को ॥ 
्रालोच्य काल में नवीन सांस्कृतिक चेतना के केन्द्र कलकत्ते से ब्रज प्रदेश दूर 
भी पड़ता था। | 
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“रूप से ्रालोच्यकालीन है और जो राजस्थानी 
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२७० ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


२, राजस्थानी गद्य ¦ _ 


त्रजभाषा गद्य-परम्परा को भाँति राजस्थानी गद्य-परम्परा भी काफ़ी प्राचीन 
है । राजस्थानी गद्य-परम्परा का सूत्रपात दसवीं शताब्दी के लगभग से माना 
जाता हैं । राजस्थानी गद्म-साहित्य राजस्थान की ग्रराजकतापूणँ परिस्थितियों 
तथा संरक्षुकों की असावधानी के कारण बहुत-कुछ नष्ट हो चुका है, किन्तु 
तब भी जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर निस्संकोच यह कहा 
“जा सकता है कि व्रजभाप्रा की अपेक्षा राजस्थानी गद्य-परम्परा अधिक समृद्ध 
ओर विविध-विष्य-संपन्न रही । उसमें दानपत्र, पट्टो-परवानों, जैन-ग्रंथों, वातां, 
“तथा राजनीति, इतिहास, काव्य-शास्त्र, गणित, ज्योतिष आदि भिन्न-भिन्न 
'विषय-सम्बन्धी ग्रंथों की रचना हुई । टीका-टिप्पणियों और ग्रनुवादों का भी 
-उसमें अभाव नहीं रहा । प्रारम्भिक राजस्थानी गद्य पर संस्कृत की समास शैली 
और अपभ्र श का प्रभाव मिलता है | बाद को वह खड़ीबोली के निकट 
होने के कारण उसके रूप ग्रहण करता गया | साथ हो साहित्यिक भाषा 
त्रजमाषा के प्रभाव से भी वह अलग न रह सका | किन्तु आलोच्यकालीन 
राजस्थानी गद्य के संबंध में एक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 
कुछ हस्तलिखित पोथियाँ तो इतनी जीणंशीर्णं मिली हैं कि उनसे न तो लेखक 


-के सम्बन्ध में श्रौर न किसी प्रकार की तिथि के बारे में जाना जा सकता है। 
हे “1104 से अच्छी दशा में मिलती हैं तो उनमें लेखक के नाम, 
ताथ अथवा अन्य किसी संकेत का पता नहीं चलता | ऐसी ग्रनिश्चित 


परिस्थिति में उनका यहाँ उल्लेख न करना ही उचित समझा गया है । 
आलाच्य काल से अनुमानंतः सम्बन्ध रखने वाले ग्रंथों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा की भाँति ही राजस्थानी गद्य का 
निर्माण भी तीन रूपों में हुआ । किन्तु एक ग्रन्थ ऐसा मिला है जो निश्चित 
गद्य क उत्तम उटाह ज 

सकता है । यह ग्रंथ फ़तहराम वेरागी कृत संस्कृत ' क र 
( १८४७) है । लेखक मेवाड़ के झ्राज्यां गाँव का रहने वाला और बालकष्ण 
का पुत्र ताल गोवद्धनदास का पौत्र था । वह राजस्थानी का एक अच्छा कवि 
ओर गद्य-लेखक था । 'पचाख्यान? से राजस्थानी गद्य का एक उदाहरण 


यहाँ दिया जाता है: 


¢ J में हे 
वारता ॥ एक गांव में रास मंडवा लागो । जाजम 
बिछाई | झालर बजाई । तर महँग्या ने 


छ 


तस, लागी तर TUMgor-Gyaan Ko 


sl 


| 
॥ 
९ 
५, 


गद्य हे २७१ 


का छोरा ने पूछे | अरे डावड़ा पाणी री जगत बताओ।। 

तब'छोरा कीयो। ऊ कूड़ो आंवा का रंख हेटे छै तब मर- 

दंग्यो कूड़े गीयो | आगे देखे बो ऐक अश्नी पांणी के कनारे 

रूठी बेठी छें। तब मरदंगे केही हे बाई त कूणे छे । तब कन्या 
ही हूँ मह।जन का बेटा की बहु छू ।१ म 


किन्तु त्रजमाषा की भाँति राजस्थानी गद्य की भी अपनी सीमाएँ थीं। 
इसलिए वह भी नई ग्रावश्यकताग्रों के अनुसार नवीन विषयों के लिए उपयोगी 
श्रार'उपयुक्त माध्यम सिद्ध न न हो सका | ब्रजभाषा गद्य-परम्परा के अंत होने 
म जिन कारणां का पीछे उल्लख किया जा चुका है, लगभग उन्हीं कारणों से 
राजस्थानी गद्य-परम्परा का मी ग्रालोच्य काल में अंत हो गया--स्फुट रूप 
से वह बाद को भी अवश्य लिखा जाता रहा । राजस्थान का राजनीतिक 
महत्व नगण्य हा जाने से राजस्थानी गद्य का हास हो जाना अ्रवश्यं- 
भावी कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। जहाँ तक कलकत्ते के नवीन प्रभावों 
के अंतगत आने का सम्बन्ध है राजस्थान ब्रज प्रदेश की अपेक्षा उससे और 
भी दूर पड़ता था । वेसे भी, ऐतिहासिक दृष्टि से, आलोच्य काल राजस्थान 
के लिए अंधकार का युग है। जो लोग राजस्थानी में लिखते भी थे, वे श्र, 
उसके स्थान पर, खड़ीबोली का माध्यम ग्रहण करने लगे | 


यह पहले कहा जा चुका है कि आलोच्य काल में ब्रजभाष्रा और राज- 

स्थानी गद्य-परम्परा्रों का अंत हो जाने के बाद हिन्दी' प्रदेश के राजनीतिक, ”" 
सामाजिक, धामिक और साहित्यिक जीवन में खड़ीबोली गद्य का उन्नयन हुआ 
र साथ ही वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता और पश्चिमी ' 

` प्रभाव के बीजारोपण का प्रतीक बना । इन दोनों दृष्टियों से ( खड़ीबोली ) 
गद्य का, न कि काव्य का, महत्त्व है। अस्तु, प्राचीन गद्य-परम्पराओं के बाद 
हिन्दौँ साहित्य के इस नवीन विकास और उसके विविध पहलुओं का अध्ययन 
करना आवश्यक है । 


३, खड़ीबोली गद्य ; 

खड़ीबोली गद्य का अध्ययन हिन्दी साहित्य के एक मढुलपँषै ओर 
आजलोच्यकालीन एकमात्र आधुनिक विकास का अध्ययन है। उन्नीसवीं शताब्दी 
पूर्वा के सम्बन्ध में सर जॉज ग्रियसन का यह कहना कि : 


© 
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२७२ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


‘The first half of the 191 century, commr 
encing with the downfall of the Maratha power . 
and ending with the Mutiny, forms ariother 
well-marked epoch. It was the period of 
renascence after the literary dearth of the 
previous century. The printing-press now for 

the first time found its practical Introduction. 
Into Northern India, and, led by the spirit. 
of ‘TulsiDas, literature of a healthy kind 
rapidly spread over the land’. 


बहुत-कुछ ग्रंशों में ठीक ही माना जा सकता है। वह्दुत-कुछ्रंशों में इसलिए 
कहा गया क्योंकि उनका यह कथन काव्य के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता | 
काव्य की दृष्टि से यह काल another well-marked ९(००८॥१अ्रथवा 
‘period of renasccence,शभ्रथवा काव्य literature of a healthy 
1:1110” नहीं कहा जा सकता | गद्य पर विचार करते समय ग्रियर्सन के इस 
कथन की साथकता सिद्ध हो जाती है। किन्तु इसी के श्रागे उनका यह 
कहना कि : 

‘Jt was the period of the birth of the Hindi 
language, invented by the Hnglish, and 
first used as a vchicle of literary prose com- 
position in 1803, under Gilchrist’s tuition, by 
Lallu ji Lal, the author of the Prem Sagar’. 


नितांत आपत्तिजनक है । उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध निस्संदेह्‌ 4 0९160 of 
transition from the old to the nw? कही जा सकती हे गद्य की 
दृष्टि से, किन्तु, इस काल में ग्रँगरेजो द्वारा हिन्दी भाषा (आधुनिक 
साहित्यिक्र खड़ीबोली) का आविष्कार और सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता 
में 'प्रेमसागढ? के लेलक लल्लूलाल द्वारा साहिलिक गद्य-माध्यम के रूप 


९ ५7 ५ 
१--ग्रियसन : (दि मॉडने वर्नाक्यूलर लिट रेचर ओँव हिन्दुस्तान” की भूमिका, कल- 
कत्ता, १८८९, १० 5901 और १०७ 
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शद : ७ २७२३ 


व्यवहृत होना मानना युक्ति-संगत नहीं है । इसी प्रकार आर० डब्ल्यू ० फ्रेज़र 
कामी यह कहना कि | 
‘the modern Hindi lanecuace ( Khariboli or 
High Hindi) may be regarded ina manner 


as the creation of the two Pandits ( Lallu Ji 
Lal and Sadal Misra )° 


अथवा नलिनीमोहन सान्याल* तथा हिन्दी साहित्य के अन्य, इतिहास-लेखकोः 
के इसी आशय के कथन वास्तविकता का समर्थन नहीं करते | जहाँ तक गद्य- 
रचनाश्रों से सम्बन्ध है हिन्दी साहित्य में त्रजभाषा और राजस्थाब्गी गद्य की 
स्फुट परम्पराए मिलती हैं। यह अँगरेज़ों के भारतवर्ष आने और लल्लूजी 
लाल तथा सदल मिश्र के कार्य-स्थान फ़ोरट विलियम कॉलेज की स्थापना से 
बहुत पहले की वात है। जहाँ तक खड़ीबोली के प्रयोग से संबंध है हिन्दी 
साहत्य इस बात का साक्षी है कि अमीर खुसरो, संत कवियों, दक्खिनी 
हिन्दी के कवियों तथा अन्य साहित्यिक धाराओं के कवियों ने काव्य में खड़ी- 
बोली का, स्फुट रूप में, बराबर प्रयोग किया |? फोर्ट विलियम कॉलेज की 
स्थापना के आसपास हो महंत सीतलदास ने अपनी रचनाएँ ग्राद्योपांत खडी- 
बोली में प्रस्तुत कीं । वास्तव में खड़ीबोली का उसी प्रकार अस्तित्व था जिस 
प्रकार, साहित्य-क्षेत्र से बाहर, ब्रजभाषा अथवा हिन्दी प्रदेश की अन्य किसी 
बोली का । उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्ध में राजनीतिक तथा अन्य कारणों से 
उसके'प्रसुख स्थान ( गद्य चेत्र में ) ग्रहण कर लेने का यह तासर्य कदापि नहीं. . 
हा सकता कि उससे पूव उसका अस्तित्व ही न था अथवा साहित्य में उसका 
प्रयोग ही न होता था । साथ ही गद्य की जिस भाषा का सूत्रपात लल्लजी लाल : 
ओर सद्ल मिश्र को रचनाओं से माना जाता है उसी भाषा में लिखे गए 
कई ग्रंथ फोट विलियम कॉलेज की स्थापना या प्रेमसागर” की रचना से पहले 
ही मिक्षते हैं। सम्भव है खोज करने पर ऐसे और भी ग्रंथों का पता चले । 

यह तो निस्संदेह माना जा सकता है कि ग्रॅगरेज़ी शासन-काल में 
ओर श्रॅगरेज़ों के माध्यम द्वारा उद्भूत नवीन शक्तियों के कारण खड़ीबोली 


१--ए लिद्रेरी हिस्ट्री आँव इ डिया» ल'दन, १९१५, पू० २६५ और 
२--डिबेलपमेट आँव हिन्दी लिटरेचर, १८५०-१९००)--.. कलकत्ता रिव्यू?) जनवरी- 
माच, १९२४ 
२-० प्रस्तुत लेखक कृत “आधुनिक हिन्दी साहित्य? ( १८५०-१९०० ) और श्री 
जरलदास : 'खड़ीबोली हिन्दी साहित्य का इतिहास? बनारस, सं० १९९८. 
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२७४ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


गाद्य को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला, किन्तु फ़ोट विलियम कॉलेज की स्थापना 
से पहले और बाद को स्वतंत्र रूप से लिखे गए गद्य-ग्रंथों का अमाव नहीं,मिलता | 
दूसरे शब्दों में, खड़ीबोली गद्य का जन्म या आविष्कार तो अगरेज़ों द्वारा 
'नहीं हुआ, वरन्‌ उसके विकास का सम्बन्ध ग्रवश्य उनके साथ -स्थापित किया 
जो सकता है। आगे चल कर उन साधनों तथा व्यक्तियों और पाश्चात्य 
प्रभाव के अंतर्गत स्थापित संस्थाओं का विस्तारपूर्वक उल्लोख किया जायगा 
जिनके द्वारा ख॑ड़ीबोली गद्य विकास की अवस्था को प्राप्त हो सका था। 
यहाँ पर तो ्रठारहवीं शताब्दी उत्तराद्ध ग्रौर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
“वर्षौ में रचित केवल कुछ खड़ीत्रोली गद्य-ग्र॑थों का उल्लेख किया जायगा 
जिनसे अंगरेज़ों से खतंत्र खड़ीबोली गद्य-परम्परा का पता चलता है, यद्यपि 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह परम्परा बहुत प्राचीन नहीं कही जा सकती । 
“पूव परिचय?’ शीर्षक ्रध्याय में पटियाला के रामप्रसाद निरंजनी कृत “भाषा 
योग वासिष्ठ? ( १७४१ ) का उल्लेख हो चुका है। उनके बाद दौलतराम ने 
'जैन पद्म पुराण ( १७६१ ) की रचना की । वे उस प्रदेश के निवासी थे जो 
आजकल मध्य प्रदेश कहा जाता है ओर अपनी रचना का निर्माण विना किसी 
पाश्चात्य प्रभाव या श्रगरेजों की अ्रध्यक्षता के किया | उन्नीसवी शताब्दी पूर्वाद्वी 
के महत्त्व का उल्लेख करते हुए ग्रियसन ने एक अन्य स्थल पर लिखा है : 
‘..It was, moreover, the period of the birth 
of that wonderful hybrid language known to 
Furopeans as Hindi, and invented by them. 
‘On 1803, under Gilchrists tuition, Lallu Ji 
Lal wrote the Prem Sagar.in the mixed Urdu 
language of Akbar’s camp-followers and of 
the market where men of all nations congre 
gated, with this peculiality, that he used only 
nouns and particles of Indian, instead of 
those of Arabic or Persian, origin, The result 
was. practically a newly invented speech; for 
though the grammar was the same as that of 


the prototype, the vocabulary was almost 
entirely changed. 
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गद्य ७ २७५ 


इसके पश्चात्‌ हिन्दी को हिन्दुओं की 111804 13104? तथा खड़ीबोली 
को काव्य के लिए अनुपयुक्तता बताने के बाद उन्होंने कहा है: 

न्‍नन्न्गगाते 18 97086 10 ote yjuniform artificial 
dialect, the mother tongue of no native-born 
Indian, forced into acceptance by prestige of 
108 InVentors, by the fact that the firgt book 
writtenIn 10 Were ofa highly popular character 
and because it found a sphere in ७ hich 
10 was eminently usefu].?१ 


इस कथन का तरावर भ्रमात्मक कथन साहित्य के क्षेत्र में शायद हो 
मिलेगा । ग्रियसन ने अपने इस कथन से अनेक बड़े-बड़े विद्वानां तक में बुद्धि- 

श्रम उत्पन्न कर दिया और आधुनिक समय में राष्ट्रीय भाषा की समस्या को 
उलका दिया । इस पर तथा खड़ीपोली का प्रधान संबंध उद्‌ के साथ 
थापत करने अथवा खड़ीत्रोली से खड़ीत्रोली उदू का अर्थ निकालने वाली 
उनको बात पर विस्तारपूर्वक विचार करने का यहाँ अवसर नहीं है । लल्ललाल 

ने 'यामिनो भाषा छोड़” शब्दों का क्यों प्रयोग किया, उनका क्या महत्त्व है 
इसका आगे चल कर यथास्थान विवेचन किया जायगा । ग्रियसन ने खड़ी 
बोली को 1112] 121९८४ और ‘the mothel -toncue of no ०० 
ative-born Indian’ कहा है। यह ठीक है कि खडोत्रोली, जिस »” 
रूप म उसका साहित्य म प्रयाग होता हें, कहीं बोली नहीं जाती, उसी प्रकार 

जिस प्रकार कि साहित्य मं प्रयुक्त संस्कृत किसी प्रदेश की बोली जाने वाली 
भाषा नहीं थी, ओर खड़ीबोली का यह रूप भारतीय राष्ट्र-भाषा-परम्परा के 
अनुसार ही है । खड़ीतरोली प्रदेश के एक जाट की बोली बड़े-बड़े गद्य-लेखक 

तक एकौएको नहीं समझ सकते । किन्तु आजकल हिन्दी प्रदेश में एक ऐसा 
शिक्षित समुदाय भी जन्म ले चुका हे, यद्यपि अभी उसकी संख्या कम हे, जो 
साहित्य मं प्रयुक्त होने वाली ( साहित्यिक नहीं) खड़ीत्रोली को" छोड़ ग्रन्य 
किसी बाली का प्रयोग ही नहीं करता । मूलतः इस समुदाय के ले शरा को 
मातृभाषा हिन्दी प्रदेश की कोई एक न एक बोली थी | किन्तु आनिक काल 

मं सम्मिलित कुद्ुंब-प्रथा का विच्छेद होने तथा आर्थिक कारणों से अपने 
माढृमाषा-माषी बंध्रों से अलग रहने तथा अन्य कोई बोली ग्रहण न कर 

सकने के कारण उसने खड़ीत्रोली का साहित्य में सामान्यतः प्रचलित रूप-- 
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ठेठ खड़ीबोली प्रदेश में प्रचलित रूप नहीं--अपनी बोलचाल के लिए; 
ग्रहण कर लिया है । इस समुदाय के बच्चे भी शुरू से ही खड़ीत्रोलौ का 
प्रयोग करते हैं | आशा है इस समुदाय के लोगों की संख्या में अधिकाधिक 
वृद्धि होने से खड़ीबोली के परिष्कृत और परिमार्जित होने में सहायता प्राप्त 
होगी । तो, साहित्य में प्रयुक्त खड़ीब्रोली किसी प्रदेश में बोली नहीं जाती, 
यह ठीक है । किन्तु ग्रियसन ने जिस अथ में 0111[110141 01412८0 का 
प्रयोग किया है वह ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध है | ग्रियसंन का तात्पर्य है 
कि लल्लूलाल ने खड़ीबोली में से अरबी-फ़ारसी शब्दों का बहिष्कार कर 
ग्रौर उनकेरैस्थान पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर एक कृत्रिम भाषा खड़ीबोली 
हिन्दी को जन्म दिया और जो ग्राज लगभग डेढ़ सो वर्ष पुरानी है। 
किन्तु रामप्रसाद्‌ निरंजनी और दौलतराम की भाषा ग्रियसन के इस मत का 
पूर्णतः खण्डन करने के साथ-साथ लल्लूलाल कृत प्रेमसागर” को आधुनिक 
साहित्यिक खड़ीबोली का सर्वप्रथम ग्रंथ ( the first book written 
¡7 ध ) भी सिद्ध नहीं होने देती । उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना शुद्ध संस्कृत' 
शब्दों से समन्वित खड़ीत्रोली में की। उन्होंने किसी शिलक्राइस्ट के कहने 
से ग्ररबी-फ़ारसी शब्दों को निकाल कर उनके स्थान पर संस्क्रत शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया था । जिस समय उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की उस 
समय उनके प्रदेश तक ग्रंगरेज्ञों के राज्य की सीमा का विस्तार भी नहो 
" पाया था | अस्तु, खड़ीबोली गद्य के संस्कृतमय रूप का स्वतंत्र रूप से विकासा 
हो रहा था| ईसा की सत्रहवीं शताब्दी उत्तराद्ध में दाराशिकोह ने अनेक 
संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद फ़ारसी में कराए थे | फ़ारसी में अनूदित ऐसे कुछ 
ग्रन्थ फिर हिन्दी में अनूदित हुए । १७१६ के लगभग जन प्रह्लाद्‌ ने “'नृसिह 
तापनी उपनिषद्‌? का इसी तरह हिंदवी ( खड़ीबोली ) में अनुवाद किया था । 
इसी प्रकार अन्य कई स्फुट उदाहरण मिलते हैं जिनसे आलोच्य काल कें 
पूर्व के खड़ीबोली गद्य का आभास. प्राप्त होता है। इस खड़ीबोली गद्य पर 
प्रादेशिक बोलियां और फ़ारसी के वाक्य-विन्यास का प्रभाव मिलता है | इन | 
तथा आगे चले कर रामप्रसाद निरंजनी (१७४१) और दौलतराम (१७६१) , 
की रचनां से अभी तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर, खड़ीबोली गद्य 
के ्राधुनिक रूप का स्वतंत्र, सूत्रपात मान सकते हैं | इसी. परम्परा में १८०० 
में मथुरानाथ शुक्क ने “पंचांग दशन? नामक अ्योतिष-संबंधी ग्रन्थ की रचना 
को । ग्रंथ का प्रारंभ उन्होंने पद्यों से किया है और भाषा ब्रजरूपों से मिश्रित 


दै । अठारहवीं शताब्दी के लगभग अंत में ही.मंशी स दासुखलाल ने विष्य ८. 
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पुराण के आधार पर एक गद्य-रचना (“सुखसागर?) का निर्माण किया जिसका केवल 
थोड़ा-सा*अंश मात्र ही उपलब्ध है । वे १७६४ और १८२४ के बीच जीवित रहे 
ओर कुछ समय तक ( १७६३ ) ईस्ट इंडिया कम्पनी की नौकरी भी की। 
उन्होंने किसी श्रगरेज़ कर्मचारी की प्रेरणा से अपने ग्रंथ की रचना नहीं की 
थी । सदासुखलाल के बाद फिर इंशा, लल्लूलाल और सदल मिश्र का स्थान 
आता हे | पिछले दो के सम्बन्ध में कॉलेज के पण्डित शीर्षक ग्रध्याय में 
विचार किया गया है | 
खड़ीतरोली गद्य के इतिहास में इंशा का विशिष्ट स्थान हूं। इंशा ने 
उदयमान चारेत या रानी केतको को कहानी? १८०० ग्रोर १८०८ के बीच में 
लिखी होगी । उन्होंने अपने ग्रन्थ में रचना-काल नहीं दिया । वे लल्लूलाल 
आर सदल मिश्र के समकालीन अवश्य थे, परन्तु अपने ग्रन्थ की रचना वे 
संभवतः उन दोनों से पहले कर चुके थे । म 
इंशा के पूवंज समरकंद के रहने वाले थे। धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने 

के लिए ये लोग पहले कश्मीर में और फिर दिल्ली में ्राकर बस गए थे | दिल्ली 
के शादी दरवार में उन्हें अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ । उनके पिता का नाम 
माशाउल्लाह खाँ था जो एक अच्छे हकीम और शायर थे । माशाउल्लाह 
रवाँ भी राज-दरवार में हकीम नियुक्त हुए | परन्तु उस समय मुग़ल-साम्राज्य 
को शक्ति क्षीण हो चुकी थी। ग्रतएव माशाउल्लाह खाँ दिल्ली से मुशिदाबाद 
चले आए । वहाँ मी उनकी वैसी ही प्रतिष्ठा हुई और वहीं इंशा का जन्म ०» 
हुआ । इंशा स्त्रभाव से चंचल ओर तीव्र-बुद्धि थे । बाल्यकाल से ही उन्हें 
कविता करने का शौक़ था । 

परन्तु मुशिदाबाद में नवात्रों की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण इंशा 
का दिल्ली मं शाहआलम के दरबार में आना पड़ा। यद्यपि शाहआलम 
त्रपनौँ ग्राम गवाकर झूठे शाह बने बैठे थे, तो भी काव्य-प्रेम उनमें अभी 

शेप था । इसलिए उन्होंने इंशा को अपने दरबार में रख लिया । इंशा बड़े ही 
विनोद-प्रिय थे । फुदकती हुई कविताएँ सुनाने के अतिरिक्त के बड़ी चटपटी 
तथा मनोरजक कहानियाँ उस आलम के शाह” को सुनाया करते थे । परन्तु 
शाह के धनहीन होने के कारण उन्हें श्रार्थिक सहायता बहुत, कमे मिलती 
थी जिससे उन्हें अपने दिन बड़े कष्ट के साथ व्यतीत करने पड़ते थे । 


उसी समय अवध का नवाब ग्रासफुद्दौला मौला से भी दो हाथ ऊँचे 


सिंहासन पर ग्रारूढ़ था | उसकी उदारता की प्रशंसा चारों ओर फैल रही 
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थी । इंशा साहब को भी उनके सामने नाक रगड़ने की सूफी वे दिल्ली से | 
लखनऊ ्राए और नवाब साहब की खिदमत में हाजिर हुए । इंशा रंगीली, 
रसीली ओर मस्ती से भरी तबियत , वाले श्रौर “चंचलता में पारे के समान? 
थे, बस मान प्राप्त करने में अधिक विलंब न हुआ । कुछ काल व्यतीत होने 
पर एक दिन हँसी-हँसी में नवात्र में और उनमें मनमुटाव हो गया । ग्रात्मा- 
भिमानी तो थे ही, दरबार छोड़कर एकांतवास करने लगे | सात वर्ष के एकांत 
वास के पश्चात्‌ १८१६ में वे स्वगं सिधारे । 
जिस. समय सैयद साहब लखनऊ में थे, उस समय उन्होंने रानी 
केतकी की कहानी? की रचना की । कहानी के “जोबन का उभार” संक्षेप में 
इस प्रकार है : | 
सूरजभान एक राजा था ओर लक्ष्मीवास उसकी रानी | उसके एक बेटा 
था जिसे सव लोग केवर उदयभान पुकारते थे | “उसके जोबन की जोत 
में सूरज की एक सोत ग्रा मिली थी |? उसकी "मरें मीनती? चली जा रही थीं 
कि एक दिन “अल्दड़पन! के साथ देखता भालता चला जाता था ।' इतने 
मं उसे एक हिरनी दिखाई दो और उसने सब छोड़छाड़' उसके पीछे घोड़ा 
फेंका | दीड़ते-दीड़ते वह एक अमराई में जा पहुँचा जहाँ “चालीस-पचास 
रडियाँ एक से एक जोबन में अगली झूला डाले पड़ी झूल रही हैं और 
सावन गाती हँ? । सब के साथ रानी केतकी के हृदय में उसने घर कर लिया । 
५०» उदयभान ने जब ब्िछौना किया, तब रात को केतकी ने अपनी सहेली मदनत्रान 
से अपने जोडे” से मिलाने के लिए प्रार्थना की | मदनबान केतकी के लिए 
वहाँ पहुंची जहाँ उदयभान सो रहा था। वहाँ दोनों में बातचीत हुई और 
यह पता चला कि केतकी राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उसकी माँ रानी 
कामलता कहलाती है | उसी समय दोनों में गॅठ जोड़? हुआ । फिर “अपनी 
श्रयूटियों हेर फेर? कीं ्रीर 'लिखौती' लिख दी | उदयभान ने “एक छीमी सी 
चुटकी भी ले ली? | पिछले पहर रानी श्रपनी सहेलियों के साथ जिधर से . 
श्राई थी चलो गई और उदयभान अपने घोड़े पर सवार हो अपने 
घर पहुँचा । 
Er रु कुवर उदयभान बहुत खिन्न रहने लगा। उसे खाना, पीना, सोना 
आदि कुछ भी श्रच्छा न लगता था। होते-होते यह बात महाराज और महा- 
रानी तक भी पहुँची | उदयभान से जब उस विषय में पूछा गया तो उसने 


लिखकर अपने माता-पिता को सब हाल बता दिया । महाराज ने भी कँवर को | 
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विश्वास दिलाया कि उदास मत हो । यदि रानी केतकी के माँ-बाप राजी से 
.मान गए तो श्रच्छा है नहीं तो ढाल तलवार के ज़ोर से हम तुम्हारी द॒ल्हिन 
तुम्हें दिलवा देंगे । राजा ने संदेश भेजा | परन्तु उधर से प्रस्ताव ग्रस्वीक्कत हुआ । 
बस, उदयभान के पिता ने जगत प्रकाश पर चढ़ाई कर दी। जब दोनों 
हाराजों में लड़ाई होने लगी तो “रानी केतकी सावन भादों के रूप रोने लगी? 
कु वर ने चुपके से कहला भेजा कि इन दोनों को लड़ने दो, हम तुम मिलकर 
किसी और देश को निकल चलें । “रानी ने चिट्टी को अपनी" ग्राँखों लगाया 
ओर उस चिट्टी का उत्तर “मुँह की पीक? से लिखकर भेज दिया । 
उधर जगतप्रकाश ने अपने को अत्यंत संकट में देखकर ग्रथने गुरु को, 
जो कैलाश पर्वत पर रहता था, स्मरण किया और कहा कि हमारी कुछ 
सहायता कीजिए । गुरु जी ने उदयभान, सूरजभान और रानी लक्ष्मीवास को 
हिरण हिरणी बनाकर बन में छोड़ दिया | राजा की विनती पर जोगी बहुत 
प्रसन्न हुआ । उसने ्राशीवांद्‌ दिया कि दन दनाञ्रो, सुख चैन से रहो? ! 
उसने राजा को एक वाघंबर और भभूत दिया और कहा कि जव “गाद? पड़े 
तो इसमें से एक बाल फक देना और बात की बात में हम ग्रा पहुँचेंगे । रहा' 
भभूत, सो यह ऐसा है कि यदि नेत्रों में इसका अ्रंजन करो तो अदृश्य हो 
जाओ । 
उदयभान को न पाकर रानी केतकी अत्यंत व्याकुल हुई | वह अपनी 
सखी मदनबान के सामने रोने लगी । परंतु मदनवान ने उसकी सहायता न .००: 
: की । एक रात रानी केतकी ने ्राँख मिचौनी के बहाने अपनी माँ से भभूत ले ˆ 
ली ओर उसे लगा. कर भ्रश्य हो कुँवर उदयभान की खोज में चल पड़ी । . 
“राजा जगत्‌ प्रकाश अपनी कन्या को न देखकर व्याकुल हुआ । उसने जोगी 
महेंद्रगिरि को बुलाया और सब्र को द लाने के लिए प्राथना की | गुरु ने 
,तीनों को फिर मनुष्य बना दिया और विवाह की तैयारियाँ होने लगीं । समस्त 
“ भूमंडल और स्वगं आदि सजाए गए । अंत में दोनों का बिवाह हो ग्रया ॥ 
बस 
'जी लगा कर केवड़े में केतकी का जी खिला। 
सच है दोनों के जियां को अब किसी की क्या पड़ी १९ 
कहानी के पढ्ने से यह ज्ञात हो जाता है कि वह लौकिक श्रैगार से ओत- 
परोत हैं । रामप्रसाद निर॑जनी, दौलतराम, सदासुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू 
लाल और सदल मिश्र के विषय धार्मिक श्रौर परंपरागत तथा दूसरे ग्रन्थों पर 


थे । विषय की हृष्टि से उनके रा म 
C-O. जाति भ Ta & at हु उनकी रचनाओं में नवीनता नहीं मिलती है Kosh 
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परंतु इंशा ने सर्वप्रथम खड़ीबोली गद्य-साहित्य में लौकिक श्रँगारमय प्रेमाख्यान 
की सृष्टि की | उनसे पहले सूफ़ी प्रेमाख्यानों का पद्यबद्ध निर्माण छो चुका . 
था | किन्तु इंशा ने गद्य का प्रयोग करने के साथ-साथ किसी धामिक 
भावना का प्रचार न क्या । £ 

इंशा फी इस कददानी में अलोकिक घटनाओं का समावेश है । इसी 
परंपरा में उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग ग्न्त में तिलिस्म ओर ऐयारी 
के दर्शन हुए । यदि वे अलौकिक घटनाओं का समावेश न करते तो उदयभान 
ओर उसके माता-पिता पास ही चरते फिरते, स्वर्ग और दोनों राज्यों की 
सीमाएं वीरीन पड़ी रह जातीं ग्रौर अंत में, स्वयं इंशा “नाक रगड़ते? रह जाते । 
तब कहानी क्रा जो सुखांत रूप हमारे सामने है, न होता । अरस्तु, कथानक 
यद्यपि स्वाभाविक नहीं है, तो भी मनोरंजन की दृष्टि से बह बुरा नहीं लगता । 

पात्र सत्र हिन्दू हं । कहानी में रानी केतकी, उदयभान, मदनवान, दोनों 
राजा ओर रानी, जोगी महेन्द्रगिरि, इन्द्र और केतकी की अन्य सखियाँ पात्र- 
पात्रियाँ है । सब क्रियाशील हैं । 


रानी केतको राजा जगतप्रकाश की लाड़ली पुत्री है। सर्वप्रथम जत्र 
हमारा उससे परिचय प्राप्त होता है तब हम उसे नाज़ और अंदाज़ ओर 
नुकोली निगाह वाली असाधारण सुंदरी परन्तु साधारण स्थिति की स्त्री पाते 
हैं | वह 'रंडियों? के समूह में से निकल कर आती है और हम उस समय तक 
“वयह नहीं जानते कि वह एक राजा की राजकुमारी है | उसका कुंवर उदयभान 
से बातें करने का ढंग इस बात का द्योतक नहीं है कि वह एक राजकुमारी 
' है | वह आरंभ से ही प्रेमिका के रूप में हमारे सम्मुख आती है । धीरे-धीरे: 
उसका प्रेम श्रादशे प्रेम में परिणत होता है और एक तीव्र रूप धारण क्र 
लेता है। वह उदयभान के लिए चाहे जो कुछ कर सकती है । मदनबान 
यदि उद्यभान-इरिण की खोज में सहायता करना नहीं चाहती तो न करे, कैतकी 
स्वयं अपने 'भ्रमर! को खोजेगी । परन्तु प्रेम के इस गंभीर और तीब्र रूप में 
लेखक फिर एकाश ऐसी बात ले आता है कि जिससे वह प्रेम एक खिलवाड़ सा 
प्रतीत होने ता है । जब दोनों राजा लड़ रहे थे, तब उदयभान ने कची 
के पास कहीं भाग चलने के लिये पत्र लिख भेजा । केतकी ने उसका उत्तर 
पान को पीक से लिख कर भेजा । केतकी युद्धस्थल में तो. थी नहीं | वह अवश्य 
राजमहल में रही होगी और प्रेम-पीड़ित कुँवर के लिये थूक से चिट्ठी लिखकर. 


भेजना कितना हास्यास्पद प्रतीत होता है | संभव हे लेखक की हास्य-प्रबृति 
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इसके मूल में हो । परन्तु प्रवृत्ति का यह वड़ा निष्ठुर प्रयोग है| विवाह 
के बाद बह हमें दुल्हन के ही रूप में हण्टिगोचर होती है। तीन हास्यास्पद 
ओर अनुपयुक्त स्थलों को छोड़ केतकी हमारे सामने आदश प्रेमिका के रूप 
में आती है । ० 
कु वर उदयभान एक राजकु वर है। वह शिकार खेलने जाता है । भिन्न- 
भिन्न वीरोचित कार्य करता है । शौर्य के साथ-साथ प्रेम करने में भी वह दक्ष 
हे । अपनी प्रेमिका को प्राक्त करने के लिए वह सत्र कुछ सहने के लिए प्रस्तुत 
है । परन्तु जब तक वह हरिण बना रहता है वह हमारे सामने से अ्रद्ृश्य हो 
जाता दै ग्रौर श्रन्त में प्रेमी के रूप में अपनी प्रेमिका का अ्रवगुंक्भ खोलता 
हुआ, उसके चाँद से मुखडे, मिस्सी लगे दाँतों आदि की दाद देता हुआ ओर 
सखियों से हास-परिहास में संलग्न दृष्टिगोचर होता है। 
राजा ओर रानी सामर्थ्यवान पिता और माता की भाँति हैं जो अपनी 
संतान के लिये जो चाहें कर सकते हैं | जिस उद्यभान के साथ राजा जगत्‌ 
प्रकाश अपनी पुत्री का विवाह न करना चाहते थे अंत में अपनी पुत्री की 
दशा पर विचार कर उसी के साथ विवाह कर देते हैं। सूरजभान वीर पुरुष 
है। वह अपनी स्थिति से नम्र नहीं होता | जगत प्रकाश तो विपत्ति पड़ने 
पर जोगी की शरण में चला जाता है। 
मदननबान एक चतुर और बुद्धिमान सखी है | यदि वह केतकी और | 
उदयभान के प्रेम में सहायक हो सकती है ओर केतकी को उदयभान से». . 
मिला सकती है, तो केतकी को इतनी मूखेता भी नहीं करने दे सकती कि 
चह हरिण के पीछे-पीछे मारी-मारी फिरे। प्रेमी की दृष्टि में मदनबान का यह : 
कार्य अवश्य खटकेगा, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसने अत्यंत बुद्धिमानी 
का कार्य किया केतकी ग्रात्म-शक्ति द्वारा उदयभान को पहचान सकती तो 
अवश्य पहचान लेती, नेत्रौ द्वारा प्रेम के मूक आह्वान द्वारा वह उस हरिण 
को अपनी ओर आ$ष्ट कर सकती तो अवश्य कर लेती, परन्तु कितना असंभव- 
"सा लगता है | इस समय उसके प्रेम का कसौटी पर कसे ज्ञाने का अवसर 
लेखक ने खो दिया । "ला 
जोगी और इन्द्र केवल कुतूहल और आश्चर्य मात्र उसन्न «करन के लिए 
आए हैं । उनके समावेश का कोई धार्मिक कारण नहीं है । दूसरे कहानी को 
सुखांत वनाने के लिए इन दो कहानियों की सृष्टि की गई है । इन्द्र तो प्राचीन 


नाम है, परन्तु वह यहाँ एक ऐंद्रजालिक का सहायक चित्रित किया गया है । 
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वार्तालाप के लिए कहानी में कोई स्थान नहीं है क्योंकि वह वर्णनात्मक 
है। परन्तु जहाँ पर वार्तालाप हैं, वे बड़े मनोर॑जक और स्वाभाविक हैं । रानी. 
केतकी ओर मदनबान का वार्तालाप स्वाभाविक और चित्ताकर्षक है । 


2 
अस्तु, कहानी के तीनों आवश्यक तत्वों की दृष्टि से हम इस 
कहानी को मध्यम श्रेणी का स्थान दे तो कोई अन्याय न होगा । नगरों के 
वणन ग्रत्युक्तिपूण हँ । वास्तव में कहानी के चरित्र-चित्रण, उसके वातावरण 
ओर उसके वर्णनों के निर्माण में लेखक की प्रवृत्ति तथा व्यक्तित्व का उत्तर- 
दायित्व अधिक है | अपनी फुदक ओर चंचलता को लेखक छोड़ नहीं सका. 
इससे कहीं-कहीं ग्रनभिलषित बातों का समावेश हो गया है । कहानी में गंभीर 
तथ्यों की खोज बंध्यापुत्रान्वेषण॒वत्‌ है । 


कहानी की भावा पर विचार करते समय यह न भूल जाना चाहिए 
कि इशा ने एक प्रतिज्ञा कर उसकी रचना की थी । भाषा के जिस उद्देश्य से 
प्रेरित होकर उन्होंने यह कहानी लिखी थी उसका आरंभ इस प्रकार है: 
(एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढी कि कोई कहानी ऐसी 
कहिए कि जिसमें हिन्दी की छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तब जाके 
मेरा जी फूल की कली के रूप से खिले | बाहर की बोली और गँवारी कुछु 
उनके बीच में न हो ।**“हिन्दवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो । 
बस जितने भले लोग आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डौल 
°९हे श्रोर छाँह किसी मी न दे''"” इसमें भाखा? शब्द ध्यान देने योग्य नु | 
भाखा" से उनका आशय ब्रजभाषा या और किसी बोली से नहीं है । मुसलमान 
संस्कृत मिश्रित हिन्दी--साहित्यिक हिन्दी --को भाखा" के नाम से पुकारते थे। 
इशा का आशय भी संस्कृत शब्दों के बहिष्कार करने का है । अस्तु, इंशा ने अपनी 
भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है--बाह र्‌ की 
बोली अर्थात्‌ रत्री, 'रारसी, तुरकी; रेवारी श्रर्थात्‌ ब्रजमाषा, ग्रवधी आदि: 
र अर्थात्‌ संस्कृत शब्दों का मेल । इंशा ने पहली प्रतिज्ञा में शब्दों के 
बधय म सफलता प्र है | उन्होंने अरब ग्रादि के शब्दों 
प्रयोग नहीं का | रत क द ड हि है, 
जैसे (सिर झुका कर नाक रगड्ता हँ अपने ब त ै हर हे ४ इन ह 
hl । इता हूं अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम 
सब को बनाया) इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने 
दाता के भेजे हुए प्यारे को)” 'रानी केतकी का चाहत से बेकल होना और 
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दे गए थे, आँख मुचोवल के बहाने अपनी माँ रानी कामलता से? आदि । 
. गिँवारी» ओर “भाखापन? दूर करने में लेखक को सफलता प्राप्त हुई है। 
वास्तव में उसको रचना खड़ीबोली के ठेठ रूप का सफल उदाहरण प्रस्तुत 
करती है । 

इंशा की भाषा में एक विशेषता मी है । आधुनिक हिन्दी और उदू में 
कदत क्रियाओं और विशेषणों का प्रयोग होता है, परन्तु उनमें बचन नहीं 
होता । पुरानी उदू में यह बात थी । उसमें कुदंतों और विशेषणों में वचन- 
सूचक चिह्न लगते थे | इंशा के गद्य में ऐसे प्रयोग स्थान-स्थान पर मिलते 
हैं । उदाहरण, “्रातियां जातिया जो साँसे हैं, उसके ध्यान बिन यह सब फासे 
हैं» “निवाडी, फूलनी, बजरी, लचकी, मोरपंखी, स्याम सुंदर, राम सुंदर और 
जितनी ढब की नावें थीं, सुनहरी, रुपहरी, किसी-किसी में सौ-सौ लचके 
खातियां, ञ्रातियां, जातियां, ठहरातियां, फिरतियां थीं । उन सभी पर खचाखच 
कु जनियां, रामजनियां, डोमिनियां भरी हुई . ्रपने-ञ्रपने करतत्रों में नाचती, 
गाती, बजाती, कूदती, फांदती धूमे मचातियां, भ्रंगड़ातियां, जम्हातियां, 
उँगलियां नचातियां और ढुली पड़तियां थीं, 'घरवालियां जो किसी गैल से 
बहलातिया हैं? आदि । 

शेली के सम्बन्ध में पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा हे: “अपनी कहानी 
का ्रारम्भ ही उन्होंने इस टुँग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ 
घोड़ा. कुदाते हुए महफिल में आते हैं !? वास्तव में इंशा की लेखनी बड़े 
' चुलबुली है। उसमें गांभीर्य नहीं, कूद-फाँद है । अक्षर-अ्क्षर, शब्द-शब्द में 
एक प्रकार की फुदक है जो हिन्दी गद्य के बाल्यकाल में एक आश्चर्यजनक 
बात थी । 

,इंशा जिस बात को कहना चाहते हैं उसे सीधे-साधें ठंग से न कहकर 
घुमा फिरा कर कहते हैं | अपनी भाषा में बिना उपमा और रूपको का प्रयोग 
किए, बिना नमक मिच लगाये, वे किसी बात को कहना ही नहीं जानते । 
जैसे, मैंने उनकी ठंडी सॉस का टहोका खाकर भुंकला करै कहा- मैं कुछ 
ऐसा बड्बोला नहीं जो राई को परबत कर दिखाऊँ और झे सञ्च बोल कर 
उँगलियां नचाऊँ और ने-सिर बे-ठिकाने की उलभी सुलभी बातें पचाऊँ । जो 
मुझ से न हो सकता तो यह बात मुँह से क्यों निकालता? या“दहना हाथ 
मँह पर फेर कर आप को जताता हूँ, जो मेरे द्वाता ने चाहा तो वह 
ताव-भाव और कूद-फाँद, लपट-भट दिखाऊे जो देखते ही आपके ध्यान 
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रेद४ आधुनिक हिन्द साहित्य की भूमिका 
का घोड़ा जो बिजली से भी बहुत चंचल अचपलाहट में है, अपनी चौकडी 
भूल जाय ।?. छ) 
अपने भावों ओर विचारों को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने मुहावरों 
का प्रयोग किया है । इससे इंशा के गद्य में सजी वता ही नहीं आइ 
वरन्‌ एक प्रकार का रेगीलापन भी श्रा गया है। "जैसा मेह वैसा थप्पड़”, 
छाती के किवाड़ खुलना?, हिचर मिचर न रहे?, ध्राठ-आठ आंसू रोना?, 
“कुछ दाल में काली है”, “भरभर झोली सिर निहुराना?, “सिर मुड़ाते ही ग्रोले 
पड़े? श्रादि मुहावरों के अत्यंत सुंदर प्रयोग हैं | 
इंशा नें जिस विषय को उठाया है उसका वर्णन जी भर कर किया है | 
यदि किसी प्रसंग या वस्तु या दृश्य का वर्णन थोड़े से शब्दों में हो सकता है 
तो इशा उससे ओर भी अधिक शब्दों का प्रयोग कर उसका वर्णन करते हैं । 
इसम वे पाठक के मनोरंजन के सदुद्देश्य से प्रेरित होते हैं वे नहीं चाहते कि 
: इम जो कुछ लिखें वह दूसरों को नीरस प्रतीत हो। उदाहरणार्थ, 'हमें ऐसी 
क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी झेल कर रेल पेल ऐसी उठे श्रौर तेल फलेल भरी 
हुई उनके झोकेने को जा खड़ी हों? या 'केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने 
से बाहर है । वह दोनों नैनों की सजावट और पुतलियों में लाज की सजावट 
आर नुकीली पलकों की रू धावट हँसी की लगावट और दन्तरियों में मिस्सो 
गको ऊदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट है |? इन बातों को लेखक साधारण 
„प सै भी कह सकता था। परन्तु फिर उसके वैचित्र्य और सरसतापूर्ण स्वभाव 
का विकास केसे होता ! 


लेखक की इस प्रवृत्ति का और भी उत्तम विकास उसके शब्द्‌-चित्रों में 
मिलता है । अपने शब्दभांडार की शक्ति से, अपनी भाषा को विषयानुकल | 
डाच म॑ ढालने को शक्ति से, लेखक ने दृश्यों के सजीव चित्र खींच दिये हैं । एक 
आरभिक गद्य-लेखक की भाषा में इतनी श्रमिव्यंजनात्मक शक्ति का छना : 
असाधारण बात है। इंशा की प्रतिभा और मेधा शक्ति ही इस कार्ये में सफल हो : 
सकती थी | इन 'शब्द-चित्रो में शब्दों का चयन ही विशेष महत्त्वपूण विषय है | | 
उन शब्द का वहाँ सं निकाल दीजिए तो लेखक की भाषा का सौंदर्य जाता 
रहेगा । साथ ही शब्दों की सरसता पर ध्यान देना भी आवश्यक है। जैसे 
चामाचप्पा कहाँ ऐसा न रहे जहाँ भीड़ भड्क्ा धूम धड़का न हो जाय 
'डोमनियों के रूप में सारंगियाँ छेड़-छेड़ सौहैली गाओ | दोनों हाथ हिला के 
उंगलियों नचाग्रो । जो किसी ने न सुनी हो, वह ताव-भाव, वह चाव दिखाओ्रे 
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ठड्डियों गुनगुनाओ, नाक भवें तान तान भाव बताओ; कोई छूट कर रह न 
. जाओ, “उन सभी पर खचाखच कुंजनियाँ, रामजनियाँ, डोमनियाँ भरी *हुई 
अपने अपने करतवां में नाचतीं गातीं, बृजातीं, कूदतीं, फाँदती धूमें मचातियाँ,. 
अंगड़ातियों, जम्हातियों, उगलियाँ नचातिँयाँ ढुली पड़तियाँ थीं?, “हमें ऐसी 
क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी झेलकर रेल पेल ऐसी उठे और तेल फलेल 
भरी हुईं उनके भाँकने को जा खड़ी हों? आदि । जहाँ लेखक ऐसा नहीं 
कर सका है वहाँ उपमा आदि की सहायता लेकर उसने किसी चित्र 
का पाठकों के सम्मुख रख दिया है, जैसे, 'हाय रे उनके उभार के दिनों का 
सुहानापन, चाल ढाल का अच्छुन बच्छुन, उठती हुई कोप की कली. 
पहने; जैसे बड़े तड़के धृधले के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरनें. 
निकल आती हैं ।: 


इंशा को इस फुदकती हुई शैली में हास्यरस ओत-प्रोत मिलता है। 
परन्तु उनका हास्य किसी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक विषय पर नः 
होकर शुद्ध ्रवैयक्तिक ढंग का है। समाज की रूढ़ियों या प्रचलित रीतियों, 
का मज़ाक न बना कर वे स्वयं अपनों किसी बात को इस प्रकार तोड़-मरोड़ः 
कर उसमें ऐसा अपरिचित, अद्भुत ओर असाधारण वातावरण उसन्न कर देते 
हें कि हम बिना हँसे नहीं रह सकते । कहानी के आरंभ में ही हम जब उन्हें 
नाक रगड़ते हुए ईश्वर को सिर झकाते देखते हैं तो हँसी आ जाती है । कुरो 
मं खडसालां की खडसाल उड़ेल कर उनका पानी मीठा करना, जोगी महेन्द्र, 
गिरि के नाना दृश्य दिखाना और लेखक की वर्णन शेली, ये सब बातें 
हास्य की अवतारणा करती हैं । अकेले बैठे हमें जब ये बातें याद्‌. 
आती हें तो हम फिर हँस देते हैं। इंशा के हास्य का ऐसा ही स्थायी 
प्रभाव पड़ता है। मुहावरों द्वारा प्रेरित हास्य का और भी स्थायी प्रभाव 
है।ब्यहाँ इंशा की दोहरी शक्ति काम करती है। उदयभान अमराइयों में 
`. स्थान दढ़ता हुआ रमणियों से आज्ञा लेता हुआ कहता० है--'मैं सारे 
दिन का थका छुआ एक पेड़ की छाँव में ओस का बचाव करके पड़ 
रहूंगा । बड़े तड़के धुन्धलके में उठकर जिधर को मुँह पड़ेगा चला: 
जाऊंगा? । 'जिघर को मुँह पड़ेगा? मुहावरे के प्रयोग से हास्य और भी तीव्र, 
हो गया है। | 


जज 
लेखक ने स्थान-स्थान पर भावों को तीव्र करने के लिए अथवा किसी' 


वातावरण का व्यापक प्रभाव डालने के लिए गद्य के बीच में पद्य दिए हैं ॥' 
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२८६ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


उन पद्यो में काव्य का विशेष चमत्कार नहीं है | वस्तु का सीधा वर्णन छंदोंतरद्ध 
'रूप- में मिलता है । जैसे, 7 
“रानी को बहुत सी बेकली थी । 
कब स्मूझती कुछ बुरी भली थी ॥ 
चुपके चुपके कराहती थी। 

& जीना अपना न चाहती थी ॥।? 
इन पद्यों में लेखक ने मुहावरों का प्रयोग भी किया है। कहीं-कहीं 
“गद्य में कही गई एक बात वह फिर पद्य में कह डालता है। जैसे, गद्य में वह 
कहता है-- गले लग के ऐसी रोइयाँ जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई ।? फिर 

पद्म में : 
'छा गई ठंडी साँस भाड़ों में । 
पड़ गई कूक सी पहाड़ों में ।।? 

कहानी का श्रारंभ ओर अन्त भी पद्य में हैं आरंभ में लेखक ने कहानी 
की भाषा के विषय में लिखा है और अन्त में रानी केतकी ग्रौर उदयभान के 
पेम के विपय में आरम में कहानी की भाषा की प्रकृति के विषय में इशा 
“कहते 


॥ ॥ 
° 


/ज|4 


'यह वह कहानी है कि जिसमें हिन्दी छुट । 
ओर न किसी बोली का मेल है न पुट |! 
इन पद्याँ के विषय में यह ध्यान रखने योग्य है कि वे सब उदू' के 
वातावरण से संवेष्टित हँ । इंशा उदू के कवि थे, इसलिए यह कोई श्राश्चर्य 
की बात नहीं है । 
इंशा के गद्य को पढ़कर हम लेखक की ओर ग्राक्कष्ट होते हैं । उनके 
0020 इ; बद अत तदक है ॥ शैली ही मनुष्य है? इंशह के 
गद्य के.संबंध मेंथ्यह उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है । ७2 
रानी केतम्‌ को कहानी को पढ़ते समय लेखक के भिन्न-भिन्न 
"विषयों के ज्ञान के संबंध में परिचय प्राप्त होता है । कहानी का रचयिता यह 
जानता हे कि किस प्रकार वेश्याएँ अपने हाव-म [व प्रकट करती हैं, कित ने 
प्रकार की नावे होती हैं, राग-रागनियाँ कितने प्रकार की होती हैं | फूलों ग्रौर 
'ल्ञियं के शगार की वस्तुओं के नाम से वह परिचित है । सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि इंशा मुसलमान होकर भी हिंदुओं की पौराणिक कथाग्रो का ज्ञान 
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रखते थे । उन्होंने “मच्छ, कच्छ वाराह', परसुराम', (हरनाकुस”, “राम 
लछमन श्सीता» कन्हैया” और उनका अ्रष्ट्मी को जन्म लेना, गोकुल", 
राधा, “ुरली?, गोपी), “कुंज?, 'बंसीवरट', बृँदाव्न”, वासुदेव”, द्वारकाः, 
ऊधो? आदि पौराणिक नामों का उल्लेख किया है। राजा इन्दर? और जोगी 
?द्रजालिक के रूप में आए हैं । ऐरावत हाती? भी भूलता हुआ चला आता 
| भरथरी का स्वाँग हुआ मुछंदर नाथ भागे? | हिंदुओं की विवाह-रीतियों 
का भी उन्हें ज्ञान था । सच बात तो यह है कि इंशा की प्रतिमा सवतोमुखी 
थी । सुबोध, सजीव और रोचक भाषा में कहानी लिखकर, इंशा ने एक सुन्दर 
गद्य-प्रणाली की नींव डाली । उन्होंने गद्य का वह रूप सामने रक्त जो उन्हें 
उनके समसामयिकों, लल्लूलाल और सदल मिश्र, से अधिक उच्च आसन 
दिलाता हैं उनकी कृति “हिंदी गद्य की विकास-लड़ी की एक सुन्दर और 
चमकती हुई कड़ी है ।' खड़ीबोली गद्य-परम्परा में इंशा का वही स्थान है जो 
हिन्दी काव्य के आदि काल में ्रमीर ,खुसरो का | 


% 


ए 
~ 
ट्‌ 


~ 


€ ~ ८० ~ ~ ५27 
उपयुक्त लेखकों द्वारा रचित खड़ीबोली गद्य के कुछ उदाहरण यहाँ दिए 
जाते हैं : 


जंबूदीप के भरत क्षत्र विषे मगध नामा देश अति 

सुन्दर है ० जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं ० इंद्र के लोक 

ससान सदा भोगोपभोग करे हैं और भूमि बिषे साँठेन 

के बाड़े शोभायमान हुं ॥ जहाँ नाना प्रकार के अन्नो के ८, 
समूह्‌ पवत समान ढेर हो रहे हैं ॥'* 

“---प्रथम विवाह मो कन्या को बृहस्पति का वल 
विचार लेना तिसका विचार पूर्व बालक के यज्ञोपवीत 
मो कहा है । उसी रीत सो कन्या को विचारना ॥ और 
पुत्र. को सूय का वल विचार लेना। सो सूय लड़की 
a के जन्म राशा ते तृतीय षष्ट -दशम एकादश उत्तैस हे ||” 
ऑर ह्वितीय पंचम सप्तम नवम मध्यम है स पूजा 
करके शुभ है।। और चतुर अष्टम द्वादश निषिद्ध है ॥ 
ओर लड़की लड़के को चंद्रमा शुद्द बिचार लेना ।...१२ _ 


१--दौलतरामः “जैन पद्म पुराण? ( १७६१ ), १० १ 


२--मधुरानाथ शुक : “पंचांग दशन’ ( १८०० ), १० २५ 
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(प्रसिद्ध योनि है सुर देवता असुर दैत्य संज्ञा है॥ 
जो कहिये असुर दैत्य हैं इस बात में दूषण है ॥ ऊंस 
दैत्य न था मनुष्य था॥ श्रीकृष्ण का मामा उग्रसेन का 
बेटा था ॥ तो इससे . समभिये कि स्वभाव असुर है 
मनुष्य होय कि अथवा देवता दैत्य होय | जिसमें तमो- 
गुण बिशेष वही असुर हे.॥ कोई क्यों न होय ॥ प्रह्लाद 
दैत्य था। परन्तु स्वभाव उसका सतोगुणी था ॥ उसे सुर 
जानना चाहिये ॥ दुर्बासा ब्रह्मक्रषि है ॥ स्वभाव 
तमोगुणी है। उसे असुर जानना चाहिये |...” 

'एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि 
कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की 
छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तब जाके 
मेरा जी फूल की कली के रूप से खिले । बाहर की बोली 
ओर गवारी कुछ उसके बीच में नहो । अपने मिलनेवालों 
भें से एक कोई बड़े पढ़े-लिंखे, पुराने-घुराने, डाँग, बूढ़े 
घाग यह खटराग लाए। सिर हिलाकर मुँह थुथा कर, 
नाक भाँड्ै चढ़ाकर, आँखें फिराकर लगे कहने-- यह 
बात होते दिखाई नहीं देती । हिन्दबीपन भी न निकले ओर 

-० भाखापन भीनह्ो।...* 

इंशा को भाषा पर विस्तारसे विचार किया जा चुका है । अन्य गद्य- 
लेखकों की भाषा की परीक्षा करते हुए यह कहा जा सकता है कि वह ब्रज- 
भाषा शब्दों ओर रूपों से बच नहीं पाई । प्रारंभ में गद्य की भाषा काव्य की भाषा 
से प्रभावित रहती ही है, विशेष रूप से उस समय जब कि ब्रजभाषा-काव्य की 
परम्परा कई शताब्दियों से चली ्रा रही थी । स।थ ही वह व्यवस्थित और धुगठित 
रूप मै भी नदं मिलता । धामिक विषयों से सम्बन्धित होने के कारण उसमें 
पंडिताऊपन रए बिना न रह सका । इन सब त्रुटियों के रहते,हुए भी खड़ीबेली 
गद्य बजभापा तथा राजस्थानी गद्य को अपेक्षा अधिक सशक्त था । खड़ीत्रोली 
गद्य की यह, शक्ति उस समय और भी चमक उठती है जब उसकी गद्य-परम्परा 


ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य-परम्पराओं की भाँति अति प्राचीन काल से 


१--सदासुखलाल : 'सुरासुर निणंय ( ? ), लिपिकाल १९०७ 


२--हंशा : “रानी केतकी की कहानी? उ 
र हानी ( ना० प्र० सभा And 5 7 oyaan kos 
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चली ग्रा “रही नहीं मिलती । उन सब में भाषा, भाव और विषय की दृष्टि 
से 'इंशा, का महच्वपूणं स्थान है। लेकिन तत्र भी इंशा सहित अन्य 
सभी लेखकों की भाषा की सीमाएँ थीं। यदि इंशा की भाषा हल्के और 
मनोरंजक विषयों फे लिए उपयुक्त थी, तो '्भ्रन्य लेखकों की भाषा धार्मिक 
विषयों के लिए । राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, उपयोगी तथा 
अन्य अनेक प्रकार के विषयों के लिए उपयुक्त माध्यम के रूप में खड़ीबोली 
का विकास श्रभी होने को था । [ छ 


. फा०--१६ | 
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ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति 


शासन-सून्न हाथ में आ जाने के बाद राज्य के हित के लिए, उसके सुच रू- 
रूप से संचालन के लिए, शासकों और शासितों में सम्पर्क बटना बहत ज़रूरी 
था | यह मानी हुई बात है कि इस संपक को बढ़ाने और शासितों की देख- 

भाल श्रोर उनके साथ न्याय बरतने की गुंजायश देशी भाषाओं और रीति- 
रस्म का ज्ञान प्रास करने पर ही हो सकती थी । रीति-रस्मों का ज्ञान भाषा 
के माध्यम द्वारा ही विशेषकर हो सकता है। इस दृष्टि से भाषा का महत्त्वपूर्ण 
स्थान ठहरता है। भाषा का प्रश्‍न उठने पर अधिकारियों के सामन्ते उसे . 
हल करने फे दो माग थे एक तो जनता अँगरेज़ी भाषा सीखती और उसके 
ओर सरकार के बीच तमाम लिखा-पढ़ी इस भाषा के माध्यम द्वारा होती । 
दूसरे श्रगरेज़, जो संख्या में बहुत थोड़े थे, जनता को अपनी ( अँगरेज़ों की ) ०» 
भाषा सीखने पर बाध्य करने के बजाय स्वयं जनता की भाषा सीखते । इसमें 
अधिकारियों के धन को बचत ही नहीं थी, वरन्‌ स्वथं जनता को, जो निर्धन 
आर पीड़ित थी, एक विदेशी भाषा सीखने के लिए अवसर और समय भी 
हों था । इस संबध में जो भाषाएं ओर लिपियाँ उनके सामने आई 

निम्नलिखित हैं : 

( १ ) ग्रँगरेजी भाषा; 

(२ ) संस्कृत, अरबी ओर फारसी भाषाएँ; 

( ३ ) लोकभाषाएं ; 

(४ ) रोमन लिपिं; 

(५ ) फारसी लिपि; और 

( ६) देवनागरी लिपि। 
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ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाषा-नीति समझने के लिए एक-एक करके इन 
सत्र पर विचार कर लेना समीचीन होगा । ॒ 


यह तो निर्विवाद है कि करीनी-सरकार अगरेज़ी को राजभाषा बनाना 
चाहती थी जो बिल्कुल स्वाभाविक था और धीरे“धीरे बह इस ओर बढ़ भी 
रही थी । लेकिन शुरू में बहुत दिनों तक कम्पनी ने अंगरेज़ी या देशी शिक्षा 
की ओर ध्यान नै दिया । प्राचीन काल से भारत में उच्च से उच्च [राचा 
का प्रबन्ध था । मुसलमानी काल में भी हिंदश्रों ्रोर मुसलमाना का [राक्षा 
क्रमशः पंडितों और मौलवियों के हाथ में थी । ग्रँगरेजी शासन-काल के 
आरम्भ में यह शिक्षा-संगठन टूट चुका था । तव भी शिक्षा का आदर बना 
हुआ था।' लेकिन ग्रब वह समयानुकूल न रह गई थी। पश्चिमी सभ्यता 
के सम्पर्क से देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे थे ज्ञान'विज्ञान को दिन-प्रति- 
दिन उन्नति हो रही थी । ऐसी दशा में केवल धार्मिक ओर प्राचीन ढंग की 
शिक्षा से काम न चल सकता था। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य अनेक 
विषयों का--जिनका ज्ञान सामाजिक और जातीय प्रगति के लिए अनिवार्य 
था--अंगरेज़ी भाषा में भांडार भरा छुआ था । इस दृष्टि से संस्कृत, अरबी 
ओर फारसी से श्रगरेज्ी की ही उपयोगिता अधिक थी । लेकिन ईसाई मिश- 
नरियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप वारेन हेस्टिंग्ज ( १७७४-१७८५ ) और 
बंबई के गवर्नर जोनेथन डंकन ( १७६५-१८११ ) ने हिन्दू ओर मुसलमानों 
` को क्रमशः संस्कृत ग्रौर फ़ारसी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने का प्रबंध कियां। 
पहले-पहल १८१३ में पालामेंट ने ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि के लिए एक लाख रुपये 
को मंजरी दी थी | परन्तु इससे उनको कुछ लाभ पहुँचा प्रतीत नहीं ह्या । 
१८१६ में डेविड हेश्रर ने राजा राममोहन राय की सहायता से कलकतते में 
्रगरेज़ी शिक्षा देने के लिए एक स्कूल की स्थापना की । १८२४ में स्टुअर्ट 


१—We know so little about the people, that the majority 
are, perhaps, unacquainted with the facts that for one schoo] 
or college, in any way supported by the English, there are at 
leasta hundred, including village schools, supported by the 
people without any connexion with us, to say nothing of the 
immense number of children who are taught pr ivately in their 
parents’ h0u४९.—ऑनरेबुल फ्र डरिक जॉन शोर : “नोटस ऑन इंडिया अफो यस? 
जि० २, पृ० ५ 

0-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kos 


6, 


ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति २६५. | 


एल फ्िंस्टन ने देश में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को देखते हुए 
'शिक्षा-प्रचार को परम आवश्यकता समझी थी ।' १८३० में एलेक्ज़ेंडर डफ ने 
कलकत्ते मं उच्च शिक्षा देने के अभिप्राथ से एक कॉलेज स्थापित किया । इस 
प्रकार असल में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली मिशनरी सोसायटियों और 
वतमान भारत के आदि गुरु राजा राममोहन राय की प्रेरणा से तत्कालीन 
राजसत्ता का ध्यान शिक्षा को ओर आकृष्ट हुआ । राजा साहब पाश्चात्य 
सादेत्य और विज्ञान को शिक्षा के प्रचार से प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को बदल 
कर देश की सामाजिक अवस्था सुधारना चाहते थे । 3 
कम्पनी-सरकार का शासन-कार्य ज्यो-ज्यों बढ़ कर पेचीदा होता गया उनकोः 
अपने साम्राज्य की नींव दृढ़ करने की ओर ध्यान देना पड़ा । इसलिए उन्होंने 
ऐसी शिक्षा-पद्धति चलानी चाही जिससे भारतवर्ष में उनका राज्य क़ायम 
रहे । १८१३ के ऐक्ट में मंजर को गई रक्रम से संस्कृत और फारसी की शिक्षा 
को सहायता मिली । राजा राममोहन राय और मिशनरियों ने उसका विरोध 
किया था । परन्तु कम्पनी-सरकार डरती थी कि न जाने जन-साधारण उसके: 
इस कार्य को किस दृष्टि से देखे। संभवतः ग्रॅगरेज़ी शिक्षा-प्रणाली को 
जनता अपनी सामाजिक और सास्कृतिक रूढ़ियों पर आघात समझ बैठती | 
१५२२ तक सरकार का यही रुख़ रहा । इसी बीच में ( १८३२ से कुछ 
पहले ) कम्पनी के अनेक कर्मचारियो ने यह मत फैलाना शुरू किया कि मार- 
'तीयों की शिक्षा श्रॅगरेज़ी भाषा में और उसी के माध्यम द्वारा ज्ञान-विज्ञान के», : 
प्रचार से होनी चाहिए । इस मत के प्रचारक यह तो जानते थे कि संस्कृत, 
अरबी ओर फारसी भाषाएँ मृत हो चुकी थीं, लेकिन साथ ही तत्कालीन 
प्रचलित देशी भाषाग्रों को भी घृणा ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । ज्ञान- 
विज्ञान के प्रचार के लिए देशी भाषाओं को वे अनुपयुक्त समभते थे | स्वयं 
गुलामौं की भाषा सीखने की अपेक्षा गुलामों को अपनी भाषा सिखाना वे 
सरल काम समभते थे । इसी समय १८३४ में मेकॉले भारतवध आया । जब 
१८१३. के चाटर पर उसको राय पूछी गई तो उसने लिखा क्घ ज्ञान-विज्ञान 


१- रैम्जे म्यूर : (दि मेकिंग ऑव ब्रिटिश इंडिया? (१७५६-१८५८), १९१५ संस्करण, 
५० २९७ 
२--कलकत्ता गज़ट' की फ़ाइलों में इस आशय के पत्र भरे पड़े हैं। ये पत्र कंपनी के 
कर्मचारियों द्वारा लिखे गए थे। उन्होंने अपने विचार ही प्रकट नहीं किए थे, वरन्‌ उन्ह 
कार्य रूप में परिणत करना प्रार भ भी कर दिया था । 
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तथा उपयोगी विषयों की शिक्षा पर खच करने के बजाय रुपया संस्कृत और 
फारसी के पिछड़े हुए ज्ञान पर हुआ है जिससे जनता को कोई लाभं पहुँचने : 
की संभावना नहीं है । वंह ग्रँगरेजी झाष्रा ओर शिक्षा द्वारा भारतवासियो की 
विचार-धारा बिल्कुल अँगरेज़ों की सी बना कर उन्हें सम्यता के मार्ग पर आगे 
ले जाना चाहता था । इस उद्देश्य को लेकर १८३४ में कम्पनी की शिक्षा-नीति 
फिर बदली । सरकार ने अँगरेज़ी शिक्षा के प्रचार का कार्य हाथ में लिया । 
१८३५, में गवनमेंट का प्रस्ताव प्रकाशित हुआ । १८४४ में हाडिज का 

घोषणा-पत्र प्रकाशित हआ कि नोकरियाँ अंगरेज़ी पढे-लिखे लोगों को दी 
जाएँ । इस के बाद १८५३ के नए चाटर तक अँगरेज़ी का काफ़ी 
प्रचार हुआ । 


लेकिन अंत में बात केवल अंगरेज़ी के पच्ष-समर्थकों के मन के मुताबिक 
न हुईं । भारतीय जनता पिछड़ी हुईं ज़रूर थी, किन्तु उसके पास अपनी 
भाषा और अपना साहित्य मौजूद था । ऐसी. हालत में देश के अपार जनसमूह 
पर एक विदेशी भाषा लादने का इरादा करना ग्रव्यावहारिक ही नहीं वरन्‌ 
अन्यायपूण भी था । ऑॉनरेबुल .फ्रें डेरिक जॉन शोर, ड्रमंड आदि जैसे समझदार 
अ्गरेज़ों ने ऐसी ग्रव्यावहारिक ग्रायोजनाग्रों का हमेशा विरोध किया। 
नतीजा यह छुआ कि धनीमानी व्यक्तियों ने जिनके पास समय और साधन 
दानां हो थे, अगरेज़ी द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की ऐसे ब्यक्ति... « 
« उंगलियों पर गिने जा सकते थे । वेसे भी इन चाटरों से पहले ही वे लोग इंस  “' 
आर तत्पर थे । लेकिन जन-साधारण के लिए उसकी भाषाश्रों में ही अँगरेज़ी 
थां के अनुवाद प्रकाशित कराने का उपक्रम किया गया ।,सावंजनिक 
शिक्षा-समिति के ग्रतगत कलकत्ता स्कूल बुक्र सोसायटी ( १८१७ ) 
ओर मिशनरियों द्वारा स्थापित आगरा स्कूल बुक सोसायटी ( १८३३ 
के लगभग ) ने इस ओर सराहनीय कार्य किया । 225 


शिक्षा के साथ-साथ ः्रगरेज़ी के पतक्तु-समथकों ने यह कोशिश भी की 
कि अदालत की भाषा ग्रंगरेज्ी हो जाय | इसके कई कारण थे | उनके 
अनुसार फारसी लोगों की समझ में न आती थी । उनका यह कहना ब्िल्कल | 
ठीक था । इसलिए वे अदालतों में श्रॅगरेजी का प्रचार देखना चाहते थे । 
साथ ही श्रॅगरेज़ कर्मचारी, सौदागर, आदि, जो संख्या में बहुत थोड़े थे, यह 
चाहते थे कि उनके देशी भाषाश्रों के सीखने के स्थान पर देश उनकी भाषा 
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था कि फारसी अँगरेज़ अफ़सरों की समझ में अच्छी त रह न न आने के कारण 
हर एक सरकारी विभाग में बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो गई हैं और उन्हें 
दूर करने के लिए अदालतों की भाषा अ्गरेज़ी कर देनी चाहिए जिससे 
अफ़सर लोग कार्यवाही पूरी तौर से समझ” सके यहाँ पर यह बता देना 
अनुचित न होगा कि यद्यपि फारसी अदालत की भाषा थी ओर अमले इसी 
का प्रयोग कस्ते थे, लेकिन ग्रॅगरेज़ हाकिम ओर जज अ्रगरेज़ी भाषा का 
प्रयोग करते थे | ; 
श्रॉनरेबुल ,फ्रंडेरिक जॉन शोर ने उपयुक्त ्रापत्तियों का बड़ी सचाई 
आर दिलेरी के साथ निराकरण किया है। उनका कहना है कि बदि फारसी 
जन-साधारण की समक में नहीं आती तो ग्रॅगरेज़ी ही उनकी समक में कब 
आती है। उनके लिए दोनों ही विदेशी भाषाएँ हैं ओर दोनों ही को वे 
नहीँ समझ पाते । जो ग्रँगरेज् अपनी सहूलियत के खयाल से ग्रंगरेज्ञी 
प्रचलित करना चाहते हैं उनसे मेरा कहना है कि यह बात न केवल उल्टी 
है वरन्‌ त्रिल्कुल ग्रन्यायपूर्णं है । दरिद्र ग्रौर पीड़ित जनता को एक विदेशी 
भाषा सीखने के लिए बाध्य करना समझ का फेर है। उसमें सफलता प्राप्त 
होने की कोई आशा नहीं है | रही सरकारी विभागों में से बुराइयों दूर करने 
की वात सो उससे न तो शासकों और शासितों के बीच की खाई पट पाएगी, 
न बुराइयाँ दूर हो सकेंगी, और न न्याय ही बरता जा सकेगा | इस समय 
* . 5.० “कम्पनी के बहुत कम भारतीय. नौकर श्रॅगरेज्ी जानते हैं । कलकत्ते से बाहर 
भी लोगों का अंगरेज्ञी का ज्ञान बहुत कम है। ओर फिर हिंदुस्तानी से» » 
अनभिज्ञ सिविलियन अँगरेज़ उन्हीं भारतीयों को नौकर रखना पसंद करेगे जो 
अँगरेज़ो जानते हैं । साहबों की सहूलियत की बजह से उनका वहाँ एकाधिपत्य * 
हो जाने की आशंका है। फिर दुभाषियों को रखने की जिस प्रथा को हम 
मिटाङ्गा चाहते हैं वह ज्यो की त्यों बनी रहेगी । इसके अतिरिक्त अंगरेज़ी न 
जानने वाले तमाम नौकर हमें निकाल देने पड़ेंगे उनकी जगह कौन लोग 
रखे जाएँगे! कलकते के या मामूली श्रँगरेज क्लर्क सब काम नहीं कर , 
सकते | वे ऑफ़िस के सब कामों से अच्छी तरह परिचित नहीं है ` अच्छी 
तरह अँगरेज़ी जानने वाले जो लोग हैं वे मालदार है आर नोकरी करना 
कभी पसंद न करेंगे | कलकत्ता छोड़ कर भी वे ही क्लर्क बाहर जाएंगे जो 
बहुत गरीव हैँ । उत्तर-पश्चिम प्रदेश में आया हुआ ऐसा कलक न तो ठीक 
तरह श्रेंगरेज़ी ही लिख-पढ़ सकेगा, और न हिंदुस्तानी ही । पेंशन पाने व ले 
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नक्रलें कर सकते हैं, समझ की उनमें कमी है । लेकिन अँगरेज़ी के अदालती 
भाषा हो जाने से सब से बुरा असर हाकिमों और जनसाधारण के बीच के 
संबंध पर पड़ेगा। उन दोनों के वीच ,एक ज़बरदस्त खाई बन जायगी । और 
श्रगरेज़ तिजारतियों की दिक्क्रत वैत्ती ही है जैसी उनको रूस, जमैनी, या फ्रांस 
जाने पर होगी । उन्हें यहाँ किसी ने बुलाया तो नहीं था । वे स्वयं घनोपार्जन 
के लोभ से यहाँआए हैं | उस पर भी वे यह चाहते हैं कि उनकी आसानी के 
लिए करोड़ों आद्मियों पर एक व्यर्थ का बोझ लाद दिया जाय । ये सब बातें 
कभी न्याय-संगत नहीं मानी जा सकतीं । वास्तव में हम भारतवासियों को जंगली 
ओर जाहिल समभते हैं। परन्तु ऐसा समभना या उन पर एक विदेशी 
भाषा लाद देना हम जैसे सभ्य जाति के लोगों को शोभा नहीं देता ।?१ 

नौकरी करने वालों की बात छोड़ दीजिए । जीविका-निर्वाह के लिए वे 
चाहे जिस भाषा को सीख सकते थे और सीखते हैं | सरकार चाहती तो अपनी 
राज्य-शक्ति के बल पर वह हर एक भारतीय बच्चे को अँगरेज़ी सीखने और 
लिखने-पढ्ने के लिए बाध्य कर सकती थी | लेकिन यह बिल्कुल असंभव था । 
यह उस समय संभव हो सकता था जत्र कि भारतवासियों के पास अपना कुछ 
न होता और वे जंगली होते । इसलिए ग्रँगरेज्ञी का राग अलापने वाले 
लागा का मनचाहा न हो सका । संस्कृत, अरबी और फारसी पर तो ज़रूर 
अगरेज़ी को तरजीह दी गई और साथ ही वह राज-भाषा और उच्च शिक्षा 
की माध्यम भी बरनी रही । लेकिन सरकार ने लोकभाषाओं का स्थान अँगरेज़ी 
को देने का प्रयत्न कमी न किया । १८३७ के रेग्यूलेशन के अनुसार अदालतों 

. सै फारसी हट जाने पर लोकमापाग्रों को उसका स्थान दिया गया । ` 


© 


एक ओर यदि ्रगरेज़ी भाषा का प्रचार करना ग्रन्यायपूण था, और 
उससे भारतीय जन-समाज के हित की कोई संभावना नहीं थी, तो दूसरी ओर 
संस्कृत, फारसी ग्रोर अरबी भी मृत भाषाएँ हो चुकी थों । संस्कृत यद्यपि इसी 
देश की भाषा थी, परन्तु शतान्दियों पहले से वह जनता की भाष गई 
२406 7 3 ट्‌ || आर 
> ता का उससे सास्कृतिक संबंध ग्रवश्य था, उसके आध्यात्मिक 
जीवन के लिए संस्कृत कामधेनु के समान थी । जनता को छोड़ कर संस्कृत 
भाषा विद्वान्‌ «पंडितों के पठन-पाठन का बिप्रय बराबर बनी हुई थी । अरबी 
TTT TOD ss eM MMS SM 
१-दै०, ऑनरेबुल .फ़्डेरिक जॉन शोर : “नोट्स ऑन इंडिया अफर थर्स?, भाग 
०७.७ १) मेरभाएसका फी लिए॥20101 at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ग्रौर फारसी विदेशी माषाएँ थीं। विदेशी मुसलमान आक्रमणकारियों के 
साथ इन दोनों भाषाओं का आगमन भी इस देश में हुआ और सरकारी 
काम-काज फारसी में होने लगा ।' जीविका-निर्वाह के लिए अनेक भारत- 
वासियों ने भी अरबी-फ़ारसी का अध्ययन किया । परन्तु मुगल-साम्राज्य के 
पतन के बाद उनका प्रचार भी बहुत कम हो गया था ओर वे केवल उच्च 
श्रेणी के मुसलमान वंशों में अध्ययन की चीज़ रह गई थीं । उन्नीसवीं शताब्दी 
में तो उनका ग्रध्ययन ग्रौर कम होता जा रह था । अस्त॒,'शिक्षा की दृष्टि 
से संस्कृत, अरबी और फ़ारसी माषाएँ ग्रब्यावहारिक ठहरीं । जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, इन तीनों भाषाश्रों के माध्यम द्वारा शिक्षा देने का प्रयत्न 
निष्फल हुआ । १८१३ के चाटर के अनुसार भारतवासियों के ज्ञान को बृद्धि 
के लिए जो शिक्षा-योजना तैयार को गई उससे कोई लाम न हुआ काव्यादि 
की दृष्टि से तो ये भाषाएं संसार की किसी भाषा से टक्कर ले सकती थीं, 
लेकिन विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति आदि के ज्ञान को वृद्धि के लिए 
वे अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सकीं ग्रंगरेजञ जिस पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान 
को लेकर यहाँ आए उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनमें वेज्ञानिक शब्दावली का 
भी यथेष्ट ञ्रभाव था | इन सब बातों को सोचते हुए न केवल अंगरेज़ी के 
पन्न समर्थकों ने वरन्‌ हिंदुस्तानी के प्रेमियों ने भी उसका विरोध किया। 
हिंदुस्तानी-प्रेमियों का कहना था कि यह तो ठीक हैं कि अगरेज़ी भाषा में 
ज्ञान-विज्ञान का भांडार प्रचुर मात्रा में है और भारतवासियों की नैतिक और 
मानसिक प्रगति के लिए उसका ज्ञान परमावश्यक है, परन्तु यदि अगरेज्ीँ ° 
भारतीय जनता के लिए विदेशी भाषा है, तो संस्कृत, फारसी और अरबी भी 
उनके लिए वैसी ही कठिन, दुरूह और श्रम्रचलित हैं, जिस प्रकार अगरेज़ी- 
भाषा-भाषियों के लिए ग्रीक और लेटिन । इसलिए जिन लोगों के पास 
अवक्काश ओर धन है वे श्रगरेज्ञी के माध्यम द्वारा ही अपने ज्ञान की वृद्धि, 
करें, परन्तु, जनसाधारण के लिए अंगरेज़ी ग्रंथों के हिंदुस्तानी-रूपांतर प्रकाशित 
करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । जो प्राच्यविद्या-विशारद संस्क्कत और 
अरबी-फ़ारसी की शिक्षा पर ही जोर दे रहे थे, उनके विरुद्ध यह आवाज़ 
उठाई गई कि अपनी संस्थाग्रों को वे अपने धन से चलावें । सरकार उनके 


१--जनसाधारण की भाषा हिन्दी की उपेक्षा तो मुसलमान शासक भी न कर सेके 
थे--दे० नागरी प्रचारिशी समा द्वारा प्रकाशित “राधाकृष्ण ग्रंथावली? मैं “नुसलमानी 
में I 
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“लिए कोई आर्थिक सहायता न दे।१ १ ८३४ के चाटर के वाद संस्कृत, अरबी, 
ओर फारसी शिक्षा का द्वार हमेशा के लिए बन्द हो गया। - 


जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी, ने देश के भूमि-भागों पर अधिकार 
जमाना शुरू किया उस समय अदालतों और दप़्तरों की भाषा फारसी थी । 
दिल्ली दरबार में इसी भाषा का प्रयोग होता था । इस नाते कम्पनी-प्तरकार 
ने भी उसे बनाए रक्खा । परन्तु अब वह देश की भाषा नहीं थी । दिल्ली 
दरबार को अवनति के साथ-साथ फ़ारसी-भाषा का प्रचार कम हो चला था | 
उसका अध्ययन केवल थोड़े से उच्चवंशीय मुसलमानों और उन हिंदश्रों में 
होता था जिन का संत्रंध राज-दरबारों से था या जो सरकारी नौकर थे। 
उच्च श्रेणी के लोगों के सामने सरकारी नौकरी का को ह सवाल नहीं था । 
इसलिए जिनका संबंध राज-दरतारों से था या जो सरकारी नौकरी करते थे, 
था करना चाहते थे, वे ही फ़ारसी का विशेष रूप से अध्ययन करते थे । देश में 
ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी थी । परन्तु देश की ग्रपार जन-संख्या के सामने 
यह संख्या बहुत कम थी | और फिर नौकरी करने वाले तो कचहरियों ओर 
दफ्तरों में कोई भी भाषा हो जाने पर उसे सीख लेते हैं । ऐसी हालत में नौकरी 
करने वाले जिस भाषा को लिखें-पढ़ें उसको पराधीन देश की भाषा घोषित कर 
देना ठीक न होता । गिलक्राइस्ट ने भारतवर्ष आने पर भाषा-सम्बन्धी गड़बड़ी 
की ओर सरकार का ध्यान दिलाया । लेकिन हिंदुस्तानी की महत्ता स्वीकार 
कर लेने पर भी कम्पनी ने फ़ारसी को अदालतों और.दफ्तरों में बनाए रका | 
“ बैह इसलिए कि उसके शासन का सूत्रपात होने पर फारसी का ही रिवाज, था 
और केवल रूढि के रूप में वह उसे बनाए रखना चाहती थी, फिर चाहेःवह 
‘lt is to be hoped that Government will shut its ears to 
the attempts now made by a few individuals Jearried in gri- 
ental lore, to appropriate any part of the small SUMS destined 
for the edu@htion of the people, to the purpose of teaching 
Persian, Arabjc, or Sanscrit. There is not in all three languages, 
any knowledge that will be useful to the people at large. 
If that learned body are so fully satisfied of the importance of 
these studies to native education, let them exert themselves, 
and stimulate those natives who are of the Same Opinion, to 
‘Support institutions for the purpose, at their own ८०७६.'—ऑईन रेबुल 
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रूदि अच्छी थी या बुरो। इस रूढि-प्रियता का परिणाम अच्छा न हुआ। 
'फ़ोट विलियम कॉलेज से फारसी सीख कर निकलने पर भी अँगरेज़ श्रफ़सरों: 
का फ़ारसी-ज्ञान बहुत थोड़ा था । अभ्यास करने पर वे थोढ़ी-बहुत फ़ारसी 
सीख लेते थे, परन्तु न तो वे उसे अच्छी तरह पढ़ ही सकते थे और न अच्छी तरह 
से लिख ही सकते थे । उनके लिखने-पढ़ने में गलतियों की भरमार रहती थी ।; 
ऐसी हालत में ज्ञिम्मेदार ओहदों पर नियुक्त अफ़सेरों से न्याय की आशा कहाँ 
तक की जा सकती थी । तत्कालीन बंगाल की छः करोड़ फी आबादी में से 

मुश्किल से ५०० व्यक्ति अच्छी तरह फारसी जानते थे | मुसलमानी राजत्व-- 
काल में कम से कम शासक तो फारसी समभते थे | ईस्ट इंडिय# कम्पनी के; 
राजत्वकाल में उसे न तो शासक समभते थे और न शासित | इससे शासन- 

प्रणाली में घूसख़ोरी जैसी तरह-तरह की बुराइयाँ पैदा होने की संभावना थीः 
ओर हुई भी । वैसे मी अदालतों में सब काम पहले हिंदुस्तानी में होता था, 
उतके बाद वह फारसी भाषा में रूपांतरित कर दिया जाता था । इन सब कारणों से: 
१८२४ में कम्पनी का ध्यान फारसी के स्थान पर लोकभाषाओं की ओर गया | 


अस्तु, देश की शिक्षा और जनता की भलाई का सर्वोत्तम साधन लोक-: 
भाषाएँ ही हो सकती थीं । ग्रँगरेज्ञो, संस्कृत ओर अरबी-फ़ारसी के विपक्ष 
की सब बातें लोकभाषाओं के पक्ष में थीं। लोगों के विरोध करने पर भी 
लोकभाषाओं का पलड़ा ही भारी रहा | इन भाषाओं के पतक्ष-समर्थकों का 
 कुहदना:था कि अँगरेज़ों को भारतवासियों द्वारा मान और आदर पाने काः, 
संबोत्तम*तरीका उनकी भाषा सीखना है। अदालतों और दफ़्तरों में लोक-- 
भाषांश्रों के हो जाने से अंगरेज़ी और फ़ारसी से ्रनभिज्ञ लाखों ग्रादमियों . 
को नौकरियाँ भी मिल सकती थीं | उस समय एक-दूसरे की भाषा न समझ, 
सकने के कारण होने वाले अन्याय की भी कोई गुंजायश न रह सकती थो । 
इसके अतिरिक्त देश के करोड़ों लोगों को थोड़े से लोगों की सहूलियत के लिए. 
एक विदेशी भाषा या मृत भाषाएँ सीखने के लिए बाध्य० करना तिल्कुल 
व्यावहारिक सिद्ध होता । इन सब बातों को सोचकर कम्पनी ने लोकभाषाश्रों। 
की ओर त्यान दिया । 
` संक्षेप में, कम्पनी-सरकार की भाषा-नीति का उल्लेख इस, प्रकार किया 
जा सकता है कि वह अँगरेज़ी को राजभाषा बनाना चाहती थी । और धीरे-- 
धीरे वह इस ओर बढ़ भी रही थी । परन्तु दिल्‍्ली-दर्बार के नाते उसे फारसी; 
0-0. Dr. कनेणष्वि/सयावदेजानक्छा ॥ देशस फाहपी) आफ छोड: (का काम ओोड९०० 
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बहुत प्रचलित था । इसलिए अपनी भाषा-नीति में कम्पनी को फारसी की 
व्यवस्था करने में कोई अड़चन पैदा न हुई । मार्क्विस वेलेज़ली हिन्दुस्तानी के 
कट्टर पक्तपाती थे । लेकिन दप्रतरों की भाषा उन्होंने भी फारसी रहने दी, यद्यपि 
फारसी पूरी तौर से न समको जी सकने के कारण हिन्दुस्तानी का प्रयोग भी 
होता था । फारसी भाषा का विरोध बढ़ जाने पर अ्रंत में १८३७ में निश्चित 
“रूप से उसका स्थान लोकभाषाओ्रों को दिया गया ।' 
शिक्षान्क्षेत्र के संबंध में तो इतना कह देना ही काफ़ी होगा कि लोक- 
भाषाश्रों में अँगरेज़ी पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित कराने और उनके माध्यम 
द्वारा देश के बिभिन्न भागों में शिक्षा का प्रचार-कार्य श्रीरामपुर मिशनरियों, 
कलकत्त[ स्कूल बुक सोसायटी ( १८१७ ) और आगरा स्कूल बुक सोसायटी 
“( १८३३ के लगभग ) द्वारा हुआ । जहाँ तक हमारा उनसे संबंध है उन्होंने 
हिन्दी में अनेकानेक उपयोगी साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित 
“कीं, ओर हिन्दी को ही प्रधानता दी । ग्रल्प-संख्यक समुदाय की भाषा होने 
के कारण उन्होंने हिन्दुस्तानी में भी पुस्तकें प्रकाशित कीं । 
हाँ पर विचारणीय यह है कि साहब्रों कों सिखाने ओर अदालतों और 
'दफ्तरों के काम के लिए कम्पनी ने जिस देशी भाषा को चुना वह हिन्दुस्तानी 
-थी या हिन्दी । 
` कुछ व्यक्तिगत उदाहरणों को छोड़ कर भारतवर्ष में आने के बहुत दिनों 
° ?बाद तक अगरेज़ों ने देशी भाषाओं और रीति-रस्मों आदि का ज्ञान प्राप्त 
करने को कोई चेष्टा न की | कम्पनी के राज्य का शासन-प्रबंध उन कर्मचारियों 
के हाथ में था जो सोलह वप की अवस्था में ही भारतवर्ष चले आते थे । 
उनकी भाषा तथा रीति-रस्म-विषयक अनभिज्ञता के कारण मालगुजारी और 
“फौजी विभागों का काम अच्छी तरह न हो पाता था । ऐसी हालत में साम्राज्य 
के बहुत जल्दी, हाथ से निकल जाने की आशंका थी । ब्रिटिश राज्य की नींव 
डालने वाले रॉबट क्लाइव ( १७४२-१७६७ ) का ध्यान देश से धन बटोरने 
में लगा रहा | ३सने राज्य-संत्रंधी विधान और शासन-सुधारों की ओर अधिक 
ध्यान न दिया । वह कम्पनी के कमेचारियों की दशा सुधारने और उनके देश- 
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विषयक ज्ञान की अभिद्वद्धि की बात न सोच सका । हेस्टिगज्ञ ( १७८० )ने भी 
क्लाइव को नीति का अनुसरण किया | कॉनवालिस ( १७८६-१७६ ३ ) ने 
कम्पनी मं कुछ सुधार किए, लेकिन कर्मचारियों की शिक्षा-प्रणाली और 
साम्राज्य का नाव क्रायम रखने के लिए उन्हें नीति-कुशल बनाने का उसने 
भी काई प्रबंध न किया। मार्क्विस वेलेज़ली ( १७६८-१८०५ ) का ध्यान इस 
आर विशेष रूप से गया । वह कम्पनी के कर्मचारियों को कुशल व्यापारी नहीं, 
वरन्‌ चतुर और कूटनीतिज्ञ शासकों के रूप में देखना चाहता था । उसका 
कहना था कि भारतीय साम्राज्य जैसी अनमोल वस्तु को पाकर भारत- 
वासियों को भाषाओं तथा रीति-रस्मों का ज्ञान प्रात कर उनके ०संरक्षक की 
हसियत से शासन को बागडोर भली भाँति सम्हालनी चाहिए ।' उसकी इस 
नीति की तह में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हृढ करना था । हून सब 
वार्ता का सोच कर मार्क्विस वेलेज़ली ने श्रीरंगपट्टनन की विजय के प्रथम 
वार्षिकोत्सव--४ मई, सन्‌ १८०० ई०--के दिन कलकत्ते में फोर विलियम 
काँलेज को स्थापना को ।* उसमें उसने आधुनिक भारतीय भाषाश्रों, संस्कृत 
अरबी, फारसी, विज्ञान, आईन, राजनीति, अ्र्थ-विज्ञान, गणित, यरोपीय 
भाषाओं ग्रादे के पठन-पाठन की व्यवस्था की | 


रस्तु, यह तो निर्विवाद है कि कम्पनी सरकार ने अँगरेज़ी भाषा के बाद 
फारसी भाषा ओर हिन्दुस्तानी भाषा को अपनाया । १८३७ के रेग्यलेशन में 
फारसी के स्थान पर लोकभाषाओं को स्थान देने का उल्लेख है । किन्तु वह 
लाक़भाषा हिन्दी न होकर हिन्दुस्तानी ( जैसा कि पहले था ) हुई । ऐसा क्यों? ° 
हुआ, इस पर आगे विचार किया जायगा । 


फारसी भाषा के विषय में तो कोई भाड़ा नहीं है । किन्तु हिन्दस्तानी 
भाषा की उत्पत्ति, उसके रूप, अथ आदि के विषय में विद्वान्‌ काफ़ी उलन 
मं पढे, हुए हुं । इस उलभन के सुलभ जाने से ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाषा- 
नीति और भी साफ़ हो जाएगी । 
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इस्ट इंडिया कम्पनी को हिन्दुस्तानी के रूप और अथथ पर विचार करने 
ले हिन्दुस्तानी भाषा के दो अर्थ समझ लेना ठीक होगा । कम्पनी के 
राजत्व-काल में हिन्दुस्तानी भाषा का एक शास्त्रीय र्थ मिलता है, और दूसरा 
यावहारिक श्रथ । शास्त्रीय ग्रथ में हिन्दस्तानी से सूत्रा हिन्द की मूल जनता 
की उस भाषा से तात्पर्य था जिस में ठेठ (हिन्दी) शब्दों का अत्यधिक प्रयोग 
होता था ओर जो न तो शुद्ध संस्कृत की शब्दावली से श्राक्रांत रहती थी 
आर न ्ररत्री-फ़ारसी के शब्दों से लदी हुई । इस ग्रर्थ के अनुसार प्रायः हिन्दवी? 
या हिन्दुई! भी हिन्दुस्तानी के अंतर्गत रख दी जाती थी। हिन्दी और उर्दू 
इसी मूल «हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप थे ओर हैं। यही मूल हिन्दुस्तानी 
सब से अधिक समझी ग्रौर बोली जाती थी और अब भी समझी ओर बोली 
जाती है | अंतर केवल इतना हीं है कि हिन्दी अन्य भारतीय भाषाश्रों की 
तरह मब प्रकार से देश की भाषा है, किन्तु उदू का घड़ तो भारतवर्ष में है, और 
दिल-दिमाग़ अरब ओर फ़ारस में । व्यावहारिक अ्रथ में हिन्दस्तानी उस भाषा 
का नाम था जिस का मूलाधार तो मूल हिन्दुस्तानी या ठेठ हिन्दी थी, लेक्गिक्रू ` 
जिस में अरबी-फ़ारसी के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता था, ओर साधारण- 
तया फारसी लिपि में लिखी जाती थी । १७५७ से १८३७ तक हिन्दुस्तानी 
शब्द का उपरक्त दोनों ग्रर्था में प्रयोग हुआ है। ईस्ट इंडिया कम्पनी की * 
हिन्दुस्तानी का रूप देख कर यही कहना पड़ता है कि उसने उसे दूसरे अथ 
मं ग्रहण किया । उसने नागरी लिपि का प्रयोग ञ्रवश्य किया है, इसका कारण 
° ७ रागे बताया जायगा । आगे भाषा के अर्थ में हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग. 
साधारणतया दूसरे ग्रथ में किया गया हे। | ह 0) 
ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा दूसरे ग्रर्थ वाली हिन्दुस्तानी के रहरा 
जाने का कारण था | भारतवष में आने पर श्रॅगरेज़ समाज के केवल कुछ 
शिक्षित और उच्च श्रेणी के लोगों के, जो अरबी-फ़ारसी-दाँ थे और बुत्रीत,, . 
में ट्विन्ट्स्तानी का प्रयोग करते थे, संपक में आए । उन्होंने जनता को समझने $ 
समझाने का प्रयत्न नहीं किया, यह प्रायः समस्त तत्कालीन लेखकों ने माना ८ 
है | अदालतों ्रोर दफ्तरों के संबंध में भी नेटिबूज्ञ! शब्द का प्रयोग अपने- 
अपने विभागों के कुछ देशी पदाधिकारियों के लिए हुआ है ।) हिन्दुस्तानी 
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बोलते समय ये लोग स्वभावतः अरब्री-फ़ारसी के शब्द घसीट लाते थे | समाज 
के इस छोटे से समुदाय की जिसमें, हिंद ओर मुसलमान दोनों ही शामिल 
थे, भाषा वास्तव में उर्दू थी । सवा हिंद या हिन्दस्तान की भाषा होने के 
कारण अगरेज़ों के समय में उसका हिन्दस्ताझी नाम ही ग्रधिक प्रचलित हुआ । 
अकबत्रर के ज़माने से उदु ( या हिन्दुस्तानी ) का प्रचार शिक्षित जन-समुदाय 
मं हो गया था, ठीक वेसे ही जैसे आ्राज के शिक्षित जन-समुदाय में अँगरेज़ी 
का प्रचार हो गया है, और उसी से “इँगलिस्तानी? ( अँगरेज़ी शिक्षित समुदाय 
की बोलचाल की हिन्दी-अँगरेज़ी मिश्रित भाषा) एक नई भाषा निकल पड़ी 
है, यद्यपि साहित्य में उसका प्रयोग नहीं होता । गिलक्राइस्ट का,ब्जौर फलतः 
ईस्ट इंडिया कम्पनी का, हिन्दुस्तानी से, जिसे वे 'उदंवी?, 'रेख़ता? या “हिन्दी? 
भी कहते थे, उस भाषा से तात्पर्य था जिसके व्याकरण के सिद्धांत, क्रिया-रूप 
हिन्द्वो? या बृजभाषा? के आधार पर स्थित थे, लेकिन जिस में ञ्ररनी-फ़ारसी 
के शब्दों ( संज्ञा-शब्दों ) का बाहुल्य रहता था--ब्ाद को व्याकरण के सिद्धांत 
इक्ली श्र रत्री-फ़ारसी से लिए जाने लगे । इस भाषा को वे ही लोग बोलते थे 
जिनका संबंध राज-दरबारों से था या जो सरकारी नौकर थे। और वे भी जहाँ 
तक राजकीय कामों से मतलब था वहीं तक इस भाषा का प्रयोग करते थे | 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इसी हिन्दुस्तानी को, जो धीरे-धीरे फारसी का स्थान 
ग्रहण करती जा रहो थी, अपनाया, न कि मूल हिन्दस्तानी को या मल 
न्द्स्तानी के उस रूप को जो सूत्रा हिंद को बहुसंख्यक साधारण जनता में 
प्रचलित था । म oS 
कछ सञ्जनों का मत है कि एक तरफ़ अगर ईस्ट इंडिया कम्पनी हिंदी » 
अअ ओर नागरी श्रच्रों को लोकभाषा तथा लोकलिपि के रूप में अपना 
` रही थी, तो उधर शिलक्राइस्ट महोदय तथा उदू की हिमायत में लगे मंशी 
यह चाहते थे-कि कम्पनी के साहब जल्दी से जल्दी फारसी सील लें । वे उदू' 
`को लौक-्यापक बनाने की चेष्टा में लगे थे |? यह तो ठीक है कि कॉलेज के 
तत्वावधान में हिन्दुस्तानी या उदू को प्रधानता दी गई । परैन्ठु यह कहना 
कि कम्पनी लोकभाप्रा को अपना रही थी, ठीक नहीं। लिफि के संबंध में यह 
- अवश्य कहा जा सकता है । १८३७ के बाद लिपि-संत्रंधी व्यवस्था भी न रही । 
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three native officers in each court, who have the ear of civil 
functionary, and whose opinion being asked and received 
stands for “५116 result of inquiries among the peop!e.”—नस, 
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वास्तव में ईस्ट इंडिया कम्पनी और कॉलेज की दों अलग-अलग भाषा-नीतियाँ 
मानना ठीक न होगा । कम्पनी की भाषा-नीतिं का श्रोत कॉलेज ही था। 
कॉलेज की स्थापना से पहले मुंशी लोग भाषा को रंग देने बाले थे। ये. 
मुंशो कम्पनी के अफ़सरों को प्राइक्ट तरीके से फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी पढ़ाया 
करते थे । कॉलेज में विद्यार्थी-जीवन समाप्त कर सिविलियन अफ़सर कॉलेज 
रौर गिलक्राइस्ट की भाषा-नीति लेकर बाहर निकलते थे | जब कभी दभाषिए 
या अनुवादक की-ज़रूरत पड़ती थी तो उसको पूति कॉलेज से ही की जाती 
थी । इसलिए कम्पनी और कॉलेज की दो ्रलग-्रलग भाषा-नीतियाँ मानना 
संगत नहीं है,। दफ्तर तथा अन्य कामों के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी ने लोक 
भाषा को कभी न श्रपनाया था | लोकभाषा तो बह थी जिस का उल्लेख 
श्रीरामपुर मिशनरियों ने अपने संस्मरणों में किया है। कॉलेज की भाषा का 
प्रचार ओर प्रयोग कम्पनी के समस्त सरकारी कामों में होता था । इसीलिए 
उसकी स्थापना भी की गई थी। कॉलेज ओर शासन-प्रबंघ का, भाषा की 
हृष्टि से, अभिन्न संबंध था, इस में कोई संदेह नहीं ।' म 
१८३७ के ऐक्ट के अनुसार हिन्दी प्रदेश में हिन्दी को अदालतों में स्थान 
मिलना चाहिए था । किन्तु स्थान मिला उदू को । इसका उत्तरदायित्व कचहरी 
के हिन्दू वकीलों और मुंशियों पर है। वे अरबी-फ़ारसी-शिक्षित होते थे। 
उन्होंने हिन्दी सीखने का कष्ट न उठाया । उन्होंने हिन्दुस्तानी या उद में 
ग्रबी-फ़ारसी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। किन्तु 
० सके अतिरिक्त एक ओर बड़ा कारण था और जो प्रधानतः राजनीतिक था । 


ee 


१--सातवों वार्षिकोत्सव ( २७ फ़रवरी, १८०८ ) पर भाषण देते हुए कॉलेज के 
बिज्ञिटर लॉड मिंटो ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था : 
‘Vou are:about to be employed in the administration of 
2 great and extensive country, in which, it would not be much 
beyopd the truth to say, that the English language is not 
known. You will have to deal with multitudes who can 
communicatewith you, can receive your commands, or rerider 
an account of your performance of them, whose testimonies 
can be deliyered, whose engagements can be contracted, whose _ 
affairs, in a word, can be transacted, discussed and recorded 
only in some one or other, of the languages wich are taught 
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अंगरेज़ों के शासन में मुसलमानों को आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, सैनिक 
आदि की दृष्टि से भारी क्षति उठानी पड़ी थी ।' १८२० में सैयद अहमद ने 
चाहती आन्दोलन भी शुरू कर दियान्था । यद्यपि धार्मिक आन्दोलन होने 
के कारण वह हिन्दू-विरोधी भी था, किन्तु ्रँगरेज़ी राज्य के उन्मूलन के लिए 
वह पहला भारतीय आन्दोलन था। १८६० में यह आन्दोलन पूर्णतः दबा 
दिया गया था । ऐसी परिस्थिति में जब १८३७ का ऐक्ट २६ जारी हुआ और 
वकीलों और अमलों ने भी उदासीनता प्रदर्शित की, तो ग्रँगरेजञ चुप रहे और 
जो हो रहा था उसे वैसा ही चलने दिया; उन्होंने कोई हस्तक्षेप न किया। 
परिणाम यह हुआ कि अदालतों में हिन्दी के स्थान पर अरबी-फ़ौरसी शब्दों, 
वाक्यांशों ओर मुहावरों से लदी भाषा तथा फारसी लिपि का प्रचार हो गया 
ओर जो १८३७ के ऐक्ट २६ के आशय के विरुद्ध था । 

वास्तव में हिन्दी, उदू ओर हिन्दुस्तानी के 'कम्पनी-प्रयोग? का ठीक- 
ठीक ग्रथ न समझ सकने के कारण कम्पनी की भाषा-नीति के विषय में अनेक 
अ्रमात्मक धारणाएँ फैल गई हैं । कम्पनी की भाषा-नीति को ठीक-टीक 
समभने के लिए इन शब्दों के तत्कालीन अ्र्थों को समझ लेना ठीक होगा । 
परन्तु उससे पहले हमें हिन्दुस्तानी? की उत्पत्ति और उसके विकास पर एक 
दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 
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१--दे०, विलियम ह॑टर कृत “आवर इंडियन सुसलमान्स', कलक्चा । ७०० 
२--कुछ विद्वानों का मत है कि पाश्चात्य विद्वानों में सत्रसे पहले गिलब्राइस्ट ने 
हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन शुरू कियः। परंतु बात ऐसी नहीं है। उनसे पहले भी ' 
पाश्चात्य विद्वानों ने हिंदुस्तानी का अध्ययन किया था। उन्होंने जिस हिंदुस्तानी का 
अध्ययन किया उसका रूप क्‍या था, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 

उ 
शुरू में आँगरेजो ने दिंदुस्तानी भाषा के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान न दिया । 
इस का कारण था । जब दक्षिण के पश्चिमी तट पर पोर्चुगीज़ आकर बस गए तो उन्होंने 
वहाँ की बोली सीखने का प्रयत्न किया । परन्तु गोआ की पोर्चृ॥ीज़श्सरकार की नीति 
भिन्न थी। वह अपने धर्म और पोर्च॑गीज़ भाषा का ही प्रचार करना चाहती थी । इसे 
लिए उसने प।दारियाँ को बाध्य भी किया। इसके परिणाम-स्वरूप भारतीय पोर्च॑गोज़ 
धमांबलंत्रियों में पोचुंगीज्ञ भाषा का प्रचार हुआ । ये भारतीय पोर्चुगीज़ भाषा को शुद्ध 
रूप में न बोल क! विकुन रूप में बोलते थे। १८ वीं शताब्दी में जबये लोग देश के 
भीतरी भागों और बंदरगाहों में जाकर बसने लगे तो उस भाषा को भी अ्रपने साथ लेते 
0-0. उ एर॥ कराते बयबितासिझके।८ डु 8) विस्ती B०४ ने०अघभान्त)शुकष Kosh 


३०८ - आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


हिंदस्तानी शब्द का ग्रथ सूत्रा हिंद या हिंदुस्तान से संबंध रखने वाले 
का है । इस प्रदेश के निवासी और भाषा हिंटस्तानी कहलाते हैं। 
अथान’ शब्द का प्रयाग ता चद नु किया ह, परन्तु हिंदुस्तानी? शब्द को 
भाषा के सम्बन्ध में पहले-पहल कब प्रयोग हुआ,यह अभी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | तो भी अठारहवीं शताब्दी या उससे कुछ पहले भाषा के 
अर्थ में हिंदस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता है। अभी हाल ही में २०० वर्ष 
पुराना एक ग्रंथ मिला है जिस में हिंदुस्तानी का भाषा के ग्रथ में प्रयोग हुआ 
कर दिया । है हिंदू और मुसलमान सोदागरों के साथ व्यापार भी इन्टीं नवागंतुर्कों के 
द्वारा करने लग गए । उन्होंने उनसे दुभाषिए शरीर क्लकी आदि का काम भी लिया । 
प्रस्तु, बंगाल पर विजय प्राप्त करने से पहले श्रँगरेज़, डच ओर फ्रांसीसियों का न तो 
दिंदुस्तानी भाषा की ओर ध्यान ही गया और न उन्हें सीखने की आवश्यकता ही हुई । 
शुरू में ईसाई मिशनरियों ने दिंदुस्तानी की ओर ध्यान न दिया। १७४३ में मिलियस 
नामक एक व्यक्ति ने दिदुस्तानी का श्रध्ययन कर लीडन से एक पुस्तक प्रकाशित की । 
परन्तु उसे अपने परिश्रम में अधिक सफलता न मिली। दो साल बाद यानी. १७४५ 
में शुलजियस नामक एक आर व्यक्ति ने हल से 'भैमैटिका दिंदुस्तानिका? प्रकाशित कराई 
थी । परन्तु उसका कार्य भी संतोषजनक न रहा श्रौर न उससे कोई मतलब ही सिद्ध 
हो सका । 
बंगाल में श्रँगरेजी राज्य के पूर्णरूप से स्थापित हो जाने पर ग्रॅगरेजों को विजितों 
की भाषा न जानने के कारण बड़ी असुविधाएँ हुई' । उन की फौज में बहुत से देशी सिपाही : 
५ थे जो अपनी बोली के अतिरिक्त ओर दूसरी बोली समझ ही न पाते थे; आगरा प्रांत का. 
सिपाही ब्रजभापा ही बोलता और सममता था । फौज में मुसलमान सिपाही भी थे ओर 
देश के अन्य विजित भागों के सिपाही भी। इसलिए फौजी अफ़सरों को अपने सिपाहियों 
से संपक बढ़ाने के लिए उनकी बोलियों का जानना श्रनिवायं था। तत्कालीन सिविलयनों 
को शासन के सुसंचालन के लिए उन प्रांतों की बोलियाँ जानना श्रावस्यक था जिनमें 
वे नियुक्त किए जाते थे। इसके लिए कंपनी के कम॑चारियों में से बुद्धिमान लोगों ने हिन्दु- 
स्तानी का अध्ययन आरंभ कर दिया । वैनूसीटारे के समय में गल्सटन नामक व्यक्ति ने जो 
फ़ाररी भाषा काण्डुभाषिया था, हिंदुस्तानी पर एक लेख लिखा । यह लेख उसको मृत्यु के 
बाद छपा था | वाद को यह लेख गिलक्राइस्ट के हाथ पड़ गया था । गल्सटन कोसृत्युछे | 
कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी के प्रचार-कार्य को धक्का पहुँचा । गल्सटन के बाद; 
डॉ० हेरिस का नाम उल्लेखनीय हे। वे मद्रास में थे। उन्होंने एक 'हिंदुस्तानी-भँगरेजी 
कोष” प्रकारिऊकिया। इसके वाद विलियम कर्मपैट्रिक ने “हिंदुस्तानी व्याकरण और कोष? 
प्रकाशित कर व्याकरण की कमी पूरी की । १७८५ में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा के संबंध में 
एक वहत्‌ ग्रंथ प्रकाशित करने की आयोजना निकाली परन्तु उसे वे पूरा न कर सके। इन 
CC केप्ग्रहिश्णिसं>ह से हेछीरलेबानरिरठखिकिओभ्रसाधएडी एती iddhanta eGangotri Gyaan.Kosha 
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है।' उससे उदू भाषा का बोध नहीं होता । उल्लिखित स्थान पर “हिंदुस्थानी? 
का ग्रर्थ मूल हिंदुस्तानी या हिंदी है ओर वह इस्ट इंडिया कंपनी की 
हिंदुस्तानी से अनेक ग्रंशों में भिन्न है,। यह पहले बताया जा चुका है कि 
अगरेज़ों ने जिस हिंदुस्तानी को अपनाया वह उन लोगों की हिंदुस्तानी थी 
जो अरबी-फ़ारसी-दोँ थे, उच्च श्रेणी के थे और जिनका संबंध राज-दरत्रारों 
से था या जो सरकारी नोकर थे | जनसाधारण में प्रचलित भाषा के संपर्क में 
वे न आए थे । २०० वर्ष पुरानी हिद॒स्तानी में केवल सर्व-साधीरण में प्रचलित 
अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है जो वास्तव में बिल्कुल ठीक ही था | 
इस २०० वष पुरानी हिंदस्तानी का एक नमूना देखिए : ० 


स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य फलाने के राम राम | 
आगे हम को कागद लिखी थी सो हम पाया। सभ हकी- 
कति पाइ । तुम लिखा यो हमारे मुल्क यो फलाना 
जबदेस्ती सो सम मुलक का खुचारी करता हे तिस का 
इलाज कुछ कियि चही | एते हेन्‌ भी इस बात को बहुत 
छुहाते ते हे यो उस का इलाज करीएगा तिस वास्ते 
तुम उस के मुलुक उपर आपनी फौज भेज देव को भी 
लिखते तं हम भी फोज भेजंगे फेर्थोड़े दिन सो ई का इलाज 
हो वे जगा । किस बात की फिकीर मति करो । परमेश्वर 
: सब का भला करेगा । बहुत क्या लिखना ।? 
जैसा कि इस वतरण से प्रकट होता है इसमें केवल जनसाधारण में 
प्रचलित श्ररंबी-फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है । कंपनी ने जिस हिंदुस्तानी 
को अपनाया उसमें शुद्ध, तत्तम ओर अप्रचलित अरबी-फ़ारसी शब्दों का 
प्रयोग हुआ है.और शैली भी अ्रवतरण की शैली से भिन्न है । साथ ही 
अवतरश वाली भाषा को खड़ीबोली ओर हिंदवी या हिंदुई भी कहा गया 
है | ब्रजभाषा को भी हिंदुई कहा गया । इससे साफ़ जाहिए होता है कि 
तत्कालीन हिंदुई और आधुनिक हिन्दी का एक ही अर्थ है और कुछ लोगों 
का खड़ीबोली को हिन्दी से अलग कर केवल उदू के साथ जोड़ना 
बिल्कुल ग़लत है । हि 


१--हज़ा रीप्रसाद द्विवेदी : (२०० वर्ष पुरानी खड़ीओली के नमूने--बिशाल भारत?, 
भाग २५, अंक ४, पूणक १४८, चैत्र, १५९६ सं० : अप्रेल १९४० ३०, प्‌)? ३६६-३७० 
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३१० श्राधनिक हिन्द्री साहित्य को भूमिका 


कम्पनी ने जिस हिन्दस्तानी को ग्रपनाया उसकी उत्पत्ति पर विचार करते 
समय प्रायः सभी लेखक--अगरेज़ और भारतीय दोनों--हिंदवी या हिंदुई 
को उसका आधार मानते हैं । यह हिंदवी मुसलमानों के आक्रमण से पहले 
समस्त भारतवष में प्रचलित थी, श्रौर समस्त काम-काज उसी में होते थे । इस 
की नींव पर जो प्रासाद खड़ा किया गया उसका वर्णन इस प्रकार है : 


“अरव के सोदागरों की आमद ओ रफ़्त से और 
मुसलसानों की अकसर यूरिश ओर हुकूमति क्रेआमी 
क वाइस अलफ़ाजि अरबी आर फारसी उसी पुरानी 
वोली में बहुत मिल गए और ऐक जवान नई वन गई 
जैसे कि वुनियादि क़दीम पर तामीरि नौ होवे 


गरज रफ्तः रफ्तः इस जवानि जदीद ने यिह 
सूरत और रौनक़ पकड़ी और दिहली के अहलि दरवार 
ने चाहा कि यिही वोली हमारे उन कामों में जो जवान 
से तअल्लुक् रखते हैं बसीलः हो तव यिह वतदरीज हर 
तरफ़ फली चुनांचि नतीज: इस का यिह हुआ कि हर 
एक मुसलमानी दरवार छोटे ओर बड़े में मी ऐक मुदत 
में यिह नई जवान जारी हूई 

आखिरुल अमर यिह बोली हिन्दूस्तान सबको :- 

०० अजीज ओर प्यारी हुई ओर अकसर झुत वत्तिनों ने इसी 

सुरक्कव जवान पर रारिव हो कर इसको अखज 
कीआ कि अपने ऐसे मुआमलात जिनका इस्तिहकाम 
मोक़फ़ तहरीर पर न हो उनमें इसी से क़लाम करें 

जो इख्तिलात झंसलमानां का हिन्दुओं के साथु 
कई सवव और वजह से कबही कसरत से हुआ और 
कवही क्रिल्लत से-पस इसी वासते हिंदी जवान में 
अजनवी “अ्लफाजाँ की आमेजिश कवही कसीर कवही 
क्रलील हुई 

“यह इख्तिलाफ जवान का तीन वजह से बाहर 
नहीं याने सुहावरऐ क्रदीम या दिहाती अमुमी या शहरी 

:C-O. खत न मी जी क कोई, जा है, अईसेनप्रीद, ०/००१ Koshr 
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ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति ३११ 


इमतियाज़ बखूबी करे कि इर ऐक का मक्राम जुदा जुदा 
ओर फ़ाऐदः हिन्दुस्तान की हर ऐक क़ौम ओ क्रवाइल 
अलाहिदः अलाहिदः १ 


'पेहले मुहावरे में अजनबी अलफ़ाज़ कम दखील 
हूऐ हैँ इसी वास्ते बुह अपन जगह की देसी भाषा से 
अकसर जीआदः निसवत रखता है और सदर मे 
तस्रमीनन्‌ अजज़ऐ मखलूती जुजि असली के मतसावी है 
तीसरे ह अरवी ओर फारसी अलफाज्ञ की जीआदती 
कमाल 


x x x 
आओ यिह बात साहिवि फिक्र पर अयां है कि किसी 
मल्कि वसी में अगरचि बहुत देसी भाषा वल्कि वाजी 
जवानें मुखतलफ़ भी बोलने में आती हैं तौ भी 
दरवारी और दारुस्सलतनत की जवान ला कलाम फ़ाइदे 
में ओरों पर तरजीह रखती है ओ इसी सवव से वहां 
व कोई क्या मतवत्तिन क्या अजनवी पेहले इसी को 
म॒क़दम जानकर इसत्यामाल में लाते हैं | 
ह अः ५ 9८ 9८ 
“हिन्दूस्तान की तमाम सरजमीन में कम कोई *« 
मसलमान नज़र आवेगा जो हिन्दस्तानी जवान समझता 
या बोलता न होगा 
हिंदू भी जो क़दरे इमतियाज रखता हो या 
„ मुसलमानों से या अगरेजी क्रोम से जिसको कुछ ऐलाक़: है 
थोडी-त्रहुत हसविहाल अपने नहीं हो सकता कि चरु जाने.” 
x 26 x 


'सेतवंध के क्ररीव से काबुल तक ऐक मुल्क कि 
जिसकी लंबाई हजार कोस कमओ वेश ओट चोड़ाई . 
सात से कोस तखमीनन्‌ है-वडी गंगा के इस तरफ़ उस 
में जिन वस्तीओं ओ शहरों पर मसलमानों का तसरुफ़ 
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३१२. आधुनिक हिन्द साहित्य की भूमिका 


जो हिन्दूस्तानी जवान वक्रढ्र जरूरत के न जानन्ते होंगे । 

क्रिता नजर इससे कि गंगा के उस पार भी अकसर 

जगहों में मशहूर ओ मुरठ्त्रज है” 

x Fa x 
“अगरचि किसू ऐक जारी जवान में इलमी कितावों 

की क्रिल्लत हो तो हो लेकिन वही जवान उम्राति मुलकी 

तजारती लश्करी ऑर अदालती के वसीले के वास्ते सव 

जवानों से उस दयान में मुफ़ीद ओ मुनासिब है?” 

ये उद्धरण विलियम बटरूवर्थं बेली के १८०२ में लिखे गए हिन्दुस्तानी 
के दावें से लिए गए हैं । वेली गिलक्राइस्ट के शिष्य थे और उनके दावे में 
गिलक्राइस्ट के दिन्दुस्तानी-संबंघी विचारों की प्रतिच्छाया है। कहना न होगा 
कि ऊपर जिस भाषा का वर्णन है वह देहली दरबार की ईजाद की हुई भाषा 
थी । उसका जनता- हिन्दू या मुसलमान- से कोई संभंघ नहीं था। वह 
शाहजहों के बसाए हुए शाहजहाँनाबाद से निकली थी । अन्य अनेक भाषा्रों 
के शब्द निकाल कर उसमें अरबी-फ़ारसी के अ्रजनवी शब्दों की भरमार कर 
एक नई भाषा बना दी गई थी ।* भाषा का नाम उदया बाद को 
हिन्दुस्तानी ( दूसरे ग्रथ में रक्खा गया । पद्टिप्पणी में जो ञ्रवतरण दिया 
गया है उसमें शाहजहाँ, शाहजहाँनाचाद्‌ और दिल्ली दरबार का जिक्र आया. .. 
है, | कहा गया है कि यहीं उद्‌ भाषा का जम्म हुआ और यहीं वह - प्रष्पित- 
पल्लवित हुई । 


आजित nn 


१--'ऐमेज़ञ ए'ड थीसेस कंपोउड? से 

२--कलक्चा रिव्यू?, १८४५ : 

‘...1t was however reserved for a successor," wlfbse, 
splendour is 511 attested by the new city of Delhi, the Jama 
Masjid, and the never forgotten Taj Mihi], to establish in the 
fort of the mefropolis on which he bestowed his own name a ५ 
perpetual fountain whence should flow the living waters of 
JUrdu—pure, rapid and unceasing The native author ( Meer 
Amman ) quoted above mentions the reign of Shahjahan as 
that in which the language was finally consolidated... 


० जेट रट 
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ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति २१३ 


“कलकत्ता रिव्यू! से उद्धृत अवतरण के लेखक ने लिखा है: . 

लेकिन हमारा विषय ( हिंदी) बोली का पहला 
नहीं वरन्‌ बाद का रूप है; औरू इसलिए हम उस समय 
पर पहुँचते हैं जब कि कवियों ने पहले-पहल विदेशी शब्द 
को प्रचलित किया और फारसी के कोमल स्वरों से हिंदी 
की शुष्कता दूर की । इन कवियों में सब से पहला 
वली है जो १७वीं शताब्दी के अंत में हुआ। उसके 
बाद बहुत से ऐसे कवि हुए । 


~ ~ ~ ® ° 
इस मं वली का ज़िक्र आया है। उसने और उसके पीछे के कवियों ने क्या 
किया उसका हाल इस प्रकार है : -- 


“सन्‌ १७०० के पीछे वली ने ओर दक्खिनी शायरों 
के समान कुछ दिनों तक़् हिदीपन को रहने दिया 


~ जन ता कनजत जन ना जा जा आए770 उल अ- = 


‘We have before this described the successive blow of 
each Mussulman soldier of fortune to which India was forced 
to bow. We then showed that Babel of tongues must have 
prevailed in the camp of the invader, and how repeated 
attacks, though marxed by blood and not by civilization, 
must in all probability have filed ( or filled ), changed and 
enriched the o!d vernacular dialect. But we will ask our readers ० ० 
to go a step beyond this and visit that camp when pitched no 
longer for battle, but in accordance with the prevalent custom 
of Eastern monarchs, for the annual march throughout the 
subject territory 


‘The King’s camp, which after the fashion prevalent with 
us in India upto the present day, but ona far hugnbler 5५७16, 
had been the place where the Urdu language set up its main 
standard; and Urdu of the purest ikind is now the speaking 
language of the large population of Mussulmans and the few 
Hindus interspersed among them in and about fhe fort of 
Delhi. The real extent of the language as a speaking 
medium, though considerable, 1s far less than is generally 


supposed a 
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३१४ आधुनिक हिङ्दी साहित्य की भूमिका 


डसकी डन रचनाओं में हिंदी काव्य-परंपरा के कुछ शब्द 
भारतीय कथा-प्रसंगों के कुछ संकेत, प्रेम-व्यापार में 
स्री-पुरुष का भेद आदि कुछ बाते बनी रहीं ।... 


(पीछे शाह साढुर्लीह गुलशन ने 'वली” को हिदायत 
की कि “ये इतने फारसी के मजमून जो वेकार पड़े हैं, 
इन्हें काम में ला? । फिर तो बली ने अपना रुख ही 
पलट दिया ।... 

पहले के दक्खिनी शायर तो देश की श्रति-रुचि | 
के अनुसार जगह को 'जाघा? और अलहदः को अलाधा! 
चक लिखते थे | फारसी शब्दों के बहुवचन आदि 
हिन्दी व्याकरण के अनुसार रखते थे, पर बली ने 
आशिक्र' का बहुवचन अरबी के क़ायदे पर 'डश्शाक्र” 
रखा है ओर फारसी समास के ढंग पर “नशए-फरागा' 
ओर 'साहबे दिमागा' । वली सन्‌ १७०० ई० में दिल्ली 
प्राए । क्रायम ने सन्‌ १७२० ई० में बली के दीवान 
का दिल्ली पहुँचना लिखा हे । 


'यहां से अब दिल्ली के शायरों की परपरा उदू- 
साहित्य में चली है। १७०० ई० में दिल्ली में हातिम नाम :.: 
०० के एक शायर थे | इन्होंने फिर हिन्दी के शब्दों की छँटाई 
की, जिस का वर्णन उन्होंने आप ही इस प्रकार 
द्या है- र 
'लस्सान अरबी व जबान फारसी के क्ररीबुल- 
फहम व वसीरुल-इस्तअमाल बाशद व रोजमर्रा देहली 
कि मिज याने हिंद व फ़सीहाने रिंद दर महावरः दारदः 
"मंजर दाशतः | सिवाए आं जबान हिंदची कि आँरा भाखा 
गोयंद मौक्रफ करदः ।? | 
'तात्पयं यह कि हातिम ने अरबी-फारसी के शाब्द 
ला-ला कर रखे ओर हिन्दी या भाषा के शब्दों को निकाल 
फेंका । अरबी-फ़ारसी के बीच हिन्दी के वे ही शब्द और 
:C-0. Dr. स्पम॒ह्गात्ररे/नहुरे। पाए जिन्हें ऽहे करत स्ररदुकदात्लीग्क ०० Kosh: 
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ट इंडिया कंपनी की, भाषा-नीति ३१५. 


दरबार में बोलते थे इस प्रकार उदू एक दरबारी भाषा 

भर रह गई।'? 
उपयु क्त ञ्रवतरणु इसलिए दिए गए हे, ताकि उद्‌ या हिन्दस्तानी के रूप 
से पाठक भली भाँति परिचित हो जाय । ग्रंगरेज लेखकों ने ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की हिन्दुस्तानी का ज़िक्र करते हुए उसकी परिभाषा ऊपर दिए गए 
ग्रवतरणों के अनुसार ही दी है। हिन्दवी के मूलाधार पर, काट-छाँट कर, 
जो एक कृत्रिम भाषा पैदा की गई उसका जन्म राज-दरबौरीं ओर उनसे 
संबंधित लोगों के बीच में हुआ | जनसाधारण के बीच उसका जन्म न हुआ 
था और न वह “मुश्तरकः? ज्रुत्रान ही थी | शाही शिबिर के साथ" फ़ौज भी. 
चलती थी, लड़ाई के लिए नहीं वरन्‌ ्रामोद-प्रमोद्‌ या देश में दौरा_ब्नगाने 
के लिए । मीर अम्मन का वक्तव्य इस विषय में स्पष्ट नहीं है। परन्तु सैयद 
इंशा ने यह स्वोकार क्रिया है । 'उद का साधारण श्रथ में बाज़ार या लश्कर 
से कोई संबंध नहीं? | बह दिल्ली की लाड़ली? और “शाहों की गोदों की पाली 
हुई? थी । 

अस्तु, अंगरेज़ी ओर फारसी के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जिस भाषा 
को अपनाया वह हिन्दुस्तानी थी जिसकी उत्पत्ति आदि का वणन ऊपर दिया. 
गया हें । यह भाषा जनसाधारण में अप्रचलित थी । यह भाषा मूल हिन्दस्तानी 
या इंशा की ठेठ हिन्दी ( “रानी केतको को कहानी?) या २०० वष पुरानी 
हिन्दुस्तानी से सवथा भिन्न है। इसाई मिशनरियां ने जिस भाषा का प्रयाग 
किया वह जनत( में ओोधगम्य थी । उनकी ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाषा 
में बहुत अँतर है । ईसाई मिशनरियों ने कम्पनी की भाषा-नीति का विरोध , 
भी किया था । 

यहाँ पर यह बतला देना भी ग्रप्रासंगिक न होगा कि कुछ लोगों का यह 
कहद नकि, १६वों शताब्दी के शुरू में गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता मं लिखे गए 
'प्रमसागर? के अनुकरण पर हिन्दी-लेखकों ने चुन-चुन कर अर्री-फ़ारसी शब्दों 
को निकालना शुरू कर दिया, ओर एक नई बनावटी भाषा हिन्दी पैदा कर दी 
जिसका पहले कभी अस्तित्व नहीं था, यह बात ठीक नहीं है। वस्तुतः 
बात इससे ठीक विपरीत है। जैसा कि स्वर्गीय पंडित रामूचन्द्र शुक्ल „ 


ब 


१--स्वगीय पडित रामचद्र शुक्ल : हिंदुस्तानी का उद्गम”, सं० १९९६ ६4०, 
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३१६ | आधुनिक हिन्दवी साहित्य की भूमिक 


ने हिन्दुस्तानी का उद्गम? में दिखाया है, कुछ थोड़े से मुसलमान शायरों 
अर शहज़ादों ने हिन्दी में से हिन्दीपन और हिन्दी के शब्द निकाल-. 
निकाल कर श्ररत्री-फ़ारसी के तत्सम्‌ श्रौर श्रप्रचलित शब्दों की भरमार 
'कर एक नई बनावटी जुरान उदू बना ली । यह कार्य १७ वीं शताब्दी के अंत 
से शुरू हो गया था.। ओर फिर जो लोग “शुद्ध हिन्दी” ( प्रेमसागरी हिन्दी ) 
कह कर हिन्दी वालों पर आरोप करना चाहते हैं उन्होंने या तो हिन्दी साहित्य 
और मापा का अध्ययन ही नहीं किया या वे लोग जान बूझ कर ऐसी बात 
कहते हैं जो सत्य नहीं । “शुद्ध हिन्दी? जैसी चीज़ केवल प्रेमसागर” ही में मिल 
-सकती है । “विदेशो शब्दों को अपनाने में हिन्दी ने सदैव अपनी सजीवता का 
परिचूय दिया है और इसी बल पर आज वह जीवित है। थोड़े-से पादरी लेखकों 
का छोड़ कर लल्लूलाल की भाषा को हिन्दी के किसी साहित्यिक ने ञ्रपनाया। 
राजा लक्ष्मणसिंह को हिन्दी राजा शिवप्रसाद की भाषा-नीति की प्रतिक्रिया 
फे फलखरूप थी । हिन्दी भाषा की प्रतिभा सदैव तुलसी और सूर, देव और. 
बिहारी, ग्वाल और पाकर भारतेन्द और महावीरप्रसाद द्विवेदी और प्रेम 
चंद को ्रनुगामिनी रहो है ओर रहेगी । साथ ही संस्कृत का प्रभाव हिमालय, 
“के समान अटल रहेगा । 


अब देखा जाय कि कम्पनी ने जिस हिन्दस्तानी को अपनाया क्या वह 
“ग्रामफ़हम” थी । विस्तार में न जाकर केवल यह कहना ही यथेष्ट है कि यह 
भाषा “खास फ्रहम' ज़रूर रही “ग्राम फ़हम' वह कभी न थी और न है । इसके 


प्रमाण दिए जा सकते हैं, किन्तु विस्तार-भय से ऐसा यहाँ सम्भव नहीं | पद- 
, टिप्पणी में केवल कुछ ख़ास-ख़ास उद्धरण दिए जाते हें ” जिनसे यह सिद्ध 


8 छ orm, 


१ १८२४ में फोर विलियम कॉलेज कोंसिल के मंत्री डी० डी० रडेल ने 
लिखा हं: ब टो 


० The Hjndoostanee as itis taught 11 the College distin- 
guished by the titles of Oordoo, Delhi Juban etc., or the 
language of the Court of Delhi, is used for colloquial purposes, 
among the higher classes of the natives, and especially of 
Mahommedans, throughout India, but having been introduced 
by the Moghuls and being chiefly derived from Arabic, 
Persian and other Western or Northern sources, it may still to 
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ईस्ट इंडिया कंपनी की, भा्रा-नीति ३१७: 


जाता है कि जो भाषा सवसाधारण में बोधगम्य थी वह हिन्दी थी, न कि कम्पनी 
९ ~ ~ ४३७ ~ 

की हिन्दुस्तानी या उद्‌ ।' लोग यह तो कहते हैं कि अरबी-फ़ारसी शब्दों के 

मेल से एक नई भाषा बन गई । लेकिन ऐसा करते समय वे भूल जाते हैं कि 


from D. D. Ruddell to C. Lushington, Secretary tothe Govern- 
ment, General Department, dated College of Fort William, 
24th Sept., 1824 ). 

| -एफोट विलियम कॉलेज की प्रोसीडिग्ज़, जिल्द ९, १० ४९६, इंपीरियल 
र्‌ काँड स्‌ डिपार्ट मेंट । 


डे 


€ 
रडेल कॉलज में हिन्दुस्तानी के परीक्षक भी रहे थे । दिदुरुतानी को उन्होंने भी 
९ ~ ८ ~ ०, 0 $| f ~ 
उदू , देहली जुबान अथवा दिली दरबार को जुबान लिखा है । यही हिंदुस्तानी "थीं जिसे 
कम्पनी ने अपनाया । 


~ कै 


; १८२५ में राइट ऑनरेवुल विलियम पिट, लाड ऐमहस्ट ने कॉलेज केः 
बौपिकोत्सव पर भाषण देते हुए कहा था : 

‘In former times, when English gentlemen, comparatively’ 
few in number were required to communicate chiefly with the: 
natives of rank or influence by whom the details of civil 
administration were conducted, knowledge of Persian, the 
language of official record and Hindoostanee, the medium of 
personal communication among the higher orders, might 
enable the possessor adequately, to discharge the functions, 
that ordinarily belonged to the civil servants of the 
Company-.. 

‘But ५ that state of things has long since ceased to exist. Yow 
are now constantly called upon to administer justice to the 
humplest, to ascertain the rights and interests and institutions 
of the rudest classes... 


‘But if you cannot speak their language ( Persian and: 
Oordoo are nearly as foreign to them as English ), the best: 
laws of the Goverment will be a mockery...’ 

टॉमस रोएत्रक द्वारा संपादित--/ऐनल्स ऑव दि कॉलेज ऑब फोट विलियम?,. » 
कलकत्ता, १८१९, नं० २५ 

१--1६ is not easy accurately to define the limits within whickr 
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:३२८्‌ आधुनिक हिहदी साहित्य की भूमिका 


अह भाषा मुट्ठी भर इम्त्याज्ञी लोगों की भाषा थी | उनसे अलग अपार जन- 
'समृह को अपनी भाषा थी जिसका दिन-रात प्रयोग होता था। इतिहास 
"इस बात कासाक्षी है। 


जिस हिन्दुस्तानी भाषा का उल्लेख ऊपर किया गया है उसे “हिन्दी, उदू' 
या उदू ई और रेहृता नामों से भी पुकारा जाता था और वह हिन्दुई या 
हिन्दवी और 'बृजभाषा? से भिन्न थी । हिन्दुई या हिन्दवी और 'बृजभाषा” के 
“विषय में तो नही, वरन्‌ “हिन्दी? हिन्दुस्तानी, उदू और रेख्ता का एक साथ 
“ओर एक अर्थ में प्रयोग होते देख कर अनेक विद्वान्‌ भ्रम और उलभन में 
'पड़ गए हैं) कुछ लोग तो यहाँ तक कह बैठे कि राष्ट्रभाषा निर्माण की नींव 


NOC Nr ०७५ ~ ~ Nr ~ A 
फोम्पबालियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट के शिष्य विलियम बटर्‌वर्थ बेली ने 
डाली थी । कुछ लोग यदि यह कहने का दावा करने लगते हैं कि उद" ग 


हिन्दी में पहले कोई भेद नहीं था, आज की हिन्दी कल की बनावटी और 
'मनगढ्त माघा है और पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, तो दूसरी ओर 
कुछ लोगों को हिन्दुस्तानी को उर्दू के ग्रर्थ में, जैसा कि कम्पनी के शासनात 
प्रचलित था, परन्तु जिसका श्रर्थ ठेठ हिन्दुस्तानी कदापि नहीं था, ग्रहण 
'करने में आपत्ति है, और कम्पनी के आईनों, इश्तहारों आदि में 'हीनदी? या 


——————— 


° 


50 in Behar, Oude, the Rajputana states, and all that is under 
the jurisdiction of the Lieutenant Governor of the North-West 
° provinces. Travellers say that they can make their way all 
॥ ‘over India by means*of Hindi, All educated Mussplmans 
" speak Urdu, but the lower non-agricultural and agricultural 
Mahommedans verge towards, and generally speak like the 
Hindus, According to the rough statistical return, published 
by the Government of the North-West, the propertiof of 
Hindu to Mahommedan is as nine to one, and if Beha Legged ह 
‘the Sagur and Nerbudda territories were included this 
proportion would probably rise - 
‘The mass of the population who live apart from 
है ‘educated sMahommedans or Europeans, and have had little 
‘to do with courts, will be found to speak in a manner which 
‘only a small number of their rulers could understand... 


:C-O. Dr. /२७४१४६ सम्म ५हकीएकीप१(०१४६०)क्षो 'ऐकी सक्ीक्षिक (४19 eGangotri Gyaan Koshr 


ईस्ट इंडिधा कंपनी की भाषा-नीति २१६ 


हिन्दी? शब्द और नागरी लिपि का उल्लेख होते देख कर वे उन्हें आधनिक 
्रथ में लेते हैं । इसी हिन्दी के साथ हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग होते देख 
कर वे उसे जनसाधारण को भाषा का द्योतक समभते हैं | ये सब भ्रामक 
धारणाएं हं जिनका आधार तत्कालीन हिन्दी? और हिन्दुस्तानी के ग्रर्थ एवं 
प्रयोग के सम्बन्ध में अनभिज्ञता है | 


सवप्रथम यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपर्युक्त भेद कम्पनी 
ओर उसकी भाषा-नीति तक ही सीमित था । जनसाधारण, ईसाई-पादरियों 
आर स्वतेत्र रूप से ग्रध्ययनशील अंगरेज़ों में यह भेद प्रचलित नहीं था 
आर न इन शब्दों का गिलक्राइस्ट के कहे ग्रथ में प्रयोग होता थी । साथ 
ही पुराने ग्रन्थों या पोथियों में हर जगह हिन्दी या हिन्दस्तानी का उदू न्कथं 
करना सरासर भूल हागा । हिन्दी?, हिन्दुस्तानी और उदू का एक ही ग्रर्थ 
म॑ प्रयाग १८२४ तक कम्पनी और कॉलेज ने किया । उसके बाद “हिन्दी? 
शब्द का आधुनिक श्रथ म प्रयोग होने लगा और हिन्दुस्तानी और उदू' 
समानाथंवाची बने रहे, यद्यपि इस विषय में भी कहीं-कहीं टील दिखाई दे 
जाती है । हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक अर्थ में प्रयोग हुआ है, साथ ही हि 
ओर हिन्दुई या हिन्दवी का भी एक अथ में प्रयोग हुआ हें । एक ग्रगरेज़ 
लेखक ने हिन्दी, उदू, रेखता, हिन्दुस्तानी, ब्रजभाषा, दक्खिनी सब का एक 
ही श्रथ लिया है । परन्तु इन सब बातों से विद्वानों को भ्रम में नहीं पड़ जाना 
चाहिए । आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार कम्पनी ने ब्रजभाषा, पूर्वी 
बुंदेलखंडी आदि सभी भाषाश्रों का,और बहुत-से लेखकों ने हिन्दी, हिन्दस्तानी 
आदि*शब्छों का अनगल प्रयोग किया। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इन शब्द 
का किस ग्रथ म प्रयोग होता था, हमें यह देखकर अपना निर्णय स्वयं 
करना चाहिए । 


हिन्दुस्तानी, उदू और रेहूता का एक ्रर्थ में प्रयोग होता था, 
केकरे प्रमाण दिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़े-से प्रमाण यहाँ दिए 
जाते हैं .: 


सर विलियम जोन्स ने गाजीउद्दीन खाँ की स्त्री गन्ना बेगम” की निम्न- | 
लिखित ग़ज़ल को “हिन्दी' की सपप्रथम गज़ल कहा है: हर 42 


१-- Gunna Beigum, 
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३२० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


'मुददखं हस से सखन साज ब सालूसी है 
अब तमन्ना को यहां मुजदःए मायूसी है। 
आह अब कसरते दागो-गमे खबां से तमाम 
सफए सीना मेरा जलवए ताऊसी हे। 
है मेरी तरह जिगर खनी तेरा मुद्दत से 
ऐ हिना किस की तुझे ख्वाहिशे पाबोसी है । 
एलजे-ददे मजे से वह भरे हैं सारे 
जिस लबे-जुख्म ने शमूशीर तेरी चूसी है । 
1 तोहमते-इश्क्र अब्स करते हैं मुझ पर मिन्नत, 
हां यह सच मिलने की खूचाँ से तु तक खसी है।”' 


बेली ने अपने दावे मं कहा ह: €हिन्दूस्तान में काररवाई के लीए हिंदी. 
ज़वान ओर जवानों से ज्ञीआदः दरकार है | 'हिन्दस्तानी जवान कि जिसका 
ज़िक्र मेरे दावे में है उसको हिंदी उरदू और रेझतः भी कहते हैं...।? 

फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी भाषा के मुन्शी नागरी लिप्रि और 
प्रेमसागरी भाषा से श्रनभिञ्ञ थे । लल्लूलाल, सदल मिश्र, आदि हिंदरतानी 
मुन्शी न कहला कर भाखा-पंडित कहे जाते थे । 

लल्लूलाल कृत प्रेमसागर” को खड़ीत्रोली या हिन्दवी का ग्रंथ कहा 
गया है न कि हिन्दुस्तानी का । बैताल-पच्चीसी’, “सिंहासन-त्रत्तीसी', “इख़वा- 
नुस्सफ़ा?, आगो बाहर”, ्नवारसहेली?, आदि हिन्दस्तानी के ग्रंथ थे.। 

'तारिणीचरण्‌ मित्र हिन्दुस्तानी के पंडित थे क्योंकि वे फ़ारसी के इलम में 


2 
~~ 
~ 


कामिल थे । 
.१८०८ में हेलीवरी कॉलेज, लन्दन में मुंशी मीर अब्दल अली भेजे गए. 
थे, क्योंकि वे फारसी भाषा के पंडित थे | ष 


“ कैप्टेन रेज्ञर ने फ़ारसी लिपि में लिखी गई हिन्दुस्तानी और रेख्ता को 
एक मान कर (उन्हें हिन्दवी से अलग माना है। 
फ्रेडेरिक जॉन शोर ने हिन्दुस्तानी को उदू कहा है। 


१ संस्कृत को हिन्दवी की कुंजी और फारसी को हिन्दी”, हिन्दस्तानी या 
उदू की कुंजी माना गया है । 


:C-O. Dr RN Rie id n at SarAi@SDs) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 
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इस्ट इंडिया कंपनी की, भाषा-नीति २२१ 
पीछे फुट्नोट में दिए गए रडेल के पत्र में हिन्दुस्तानी और उदू को एक 

माना है । 

Cw न ७0 र्भ ~ हे ~ °C ~ 0 ७० ~ है 
लॉड ऐमहस्ट ने भी हिन्दुस्तानी और उदू को एक ग्रर्थ में लिया है। 


~ Nar 


१८२८ में कॉलेज कौंसिल के सदस्य शलिंग द्वारा लिखी गई मिनिट्स 
में “उदू? या "हिंदुस्तानी? लिखा है । 

तासी ने भी “हिन्दुस्तानी ( ऐंदूस्तानी ) का उदू के अर्थ में प्रयोग किया 
है ओर उसका हिन्दवी ( एँदुई ) से भेद किया है ।' 

गिलक्राइस्ट के विचारों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। एक 
ओर स्थान पर उन्होंने लिखा है कि हिन्दुस्तानी में अरबी-फ़ारसी के शब्द शुद्ध 
ओर तत्सम रूप में मिले हुए हैं, और उदाहरण के तौर पर “ग्रहः, 

. महकूम”, “मक्का? आदि शब्द दिए हैं ।२ 

१०२४ में केप्टेन विलियम प्राइस हिन्दुस्तानी विभाग के अध्यक्ष ये । 
इसी साल कॉलेज में हिन्दुस्तानी या उदू" के स्थान पर हिन्दी को प्रमुखता दीः 
गई ओर हिन्दी शब्द भी निश्चित रूप से हिन्दवी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ । 
कैप्टेन प्रास ने हिन्दुस्तानी को अरबी-फ़ारसीमय और हिन्दी भै संस्कृत शब्दों 
का बाहुल्य माना है 13 

उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर हिन्दी”, हिन्दुस्तानी, उदू , रेखता, हिन्दवी. 
श्रादि शब्दों के ग्रथ और प्रयोग के विषय में कोई संदेह न रह जाता । 


I mm जा म निजि बनि oo 


_ ९०, इस्त्वार द ल लित्रेत्यूर ऐेदुई ऐे ऐेदूस्तानी'; 'ले ओत्यूर ऐंदूस्तानी 
एल्यूर उवरज़.. ...«..., १८६८) पेरिस, द्वितीय संस्करण; 'ल लांग ऐल लित रेत्यूर्‌ 
ए दूस्तानी द १८५० अ १८६९; “दिसकुर द्‌ उवरत्यूर दु कुर द ऐदूस्तानी” १८७४, पेरिस, 
द्वितीय संस्करण; “न लॉग ऐ ल लित्रेत्यूर ऐेदूस्तानी। रिव्य अन्यूऐल? सन्‌ १८७०-' 
१५७६ में । क्रमशः १८७१ और १८७३-१८७६ में पेरिस से प्रकाशित । 

' र म्ननैल आव ऑरिएंटल “सेमिनरी, १८ मार्च, १७९९ का श्रो० प्ली०. 
नं० ३९, इंपीरियल रेकॉड स॒ डिपार्ट मेंट : 

‘... The Arabic and Persian being introdueed into the- 

Hindoostanee with little or no corruption...” 


३--ओसीडिन्ज़ ऑब दि कॉलेज ऑव फ़ोट विलियम”, जिल्द CoCo oes 
इंपीरियल रेकॉड स डिपार्टमेंट : 
‘...The great difference between Hindee and Hindoo-- 
stance consists in the words—those of the foriner being almost 
C-O.AN Samii itipathi@dileoinn efSdie(TEPEOr ४१ #61०7/९7७/४8० 9068" Kosh 
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३२२ त्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


हिन्दी शब्द के प्रयोग की कहानी दिलचस्प हैं। हिन्दवी का प्रयोग उत्तर 
भारत के मध्य भाग की समस्त बोलियों और उनसे सबंध रखने वाले प्राचीन 
साहित्यिक रूपों के अर्थ में होता था. । आधुनिक हिन्दी शब्द के प्रयोग 


को 


से यह बिल्कुल मिलता-जुलता हैं ९ 
कम्पनी की हिन्दस्तानी ओर उसका मतलब तय हो जाने पर ग्रत्र लिपि- 
थो समस्या पर विचार कर लेना चाहिए । 


भाषा-संबंधी क्षेत्र में कम्पनी ने पहले अंगरेज़ी ओर फारसी ग्रोर फिर 
अगरेज़ी और हिन्दस्तानी को अपनाया, यद्यपि १८३७ तक हिन्दुस्तानी के 
साथ-साथ फारसी भाषा का बराबर प्रयोग होता रहा। लिपि के संत्रंघ म 


ep 


हिन्दुङ्लनी के लिए गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के कट्टर पक्षपाती थे।' फारसी 


Persian and Arabic. We may be content to take in proof a 
short specimen from those Dr. Gilchrist himself has given in 
his Polyglot Fabulist— 
Hindoostanee—‘Ek bar, kisee shuhur men, yoon shoohrut 
hooee, ki ooske nuzdeek ke Puhar ko junne ka durd 0014: 
Hindee—‘Ek sumue, kisee nugur men, churcha chuelee, 
ki ooske puros ke puhar ko, prusoot ki peer hooee’. 


हिंदी और हिंदुस्तानी का इस हंद तक भेद आज भले ही नहों माना जाता । 


१ the Hindoostanee, in my hands, has been necessarily 
furnished with three, namely, the Persian Nagree, and Roman 
the last new modelled into a system of my own, which 
combines the advantages while it discards the defects of the 
other two, forming a third, sui generis that may be readily 
applied, with the happiest effects, to every language jn the | 
world. as a universal character, wrth or without a universal 
tongue. So far as my orthoepigraphical plan ( as ) regards the’ 
Hindoostariee, when first communicated to learners 1 can 
now boast the experience of thirty years for its efficacy, in 
; conveying an adequate proficiency in grammar and 
_ pronunciation, much sooner than the Oriental characters Im 
general have done; they having ०० the contrary, deterred 


d 
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डस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति ३२३ 


ओर नागरी लिपि को स्थान देते हुए भी वे दोनों को त्रटिपूर्ण बताते थे । 


परन्तु रामन लिपि के बाद वे फारसी लिपि के समथक थे, क्योंकि हिन्दस्तानी 
के पुराने कत्रियों ने इसी लिपि का प्रयोग किया था ।१ 


जिस प्रकार श्रगरेज़ी, फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी को लेकर दलबन्दियाँ हुईं, 
उसी प्रकार आगे चल कर रोमन, फारसी और नागरी लिपियों के बिषय पर 
सरकारी कमेचारियों तथा अन्य विद्वानों में बड़ा बाद-विवाद हुआ । रोमनलिपि 
क समथक कहते थे कि इससे नवागत ग्रगरेज़ों को एक नई लिपि सीखने की 
झझट बच जायगी। साथ ही उसको 'यूनिवसल केरेक्टर' ( विश्वव्यापी लिपि) 
बताकर उसको श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। फौँरसी लिपि 
के समर्थक फ़ारसी लिपि इसलिए चाहते थे कि हिन्दस्तानी ( उद ) केनन्लेस्वक 
अर कवि इसी लिपि का प्रयोग करते आए थे और फारसी के लिए इसका 
५योग होता ही था । नागरी लिपि के समथकों ने इन दोनों का विरोध किया | 
उन्होंने कहा कि रोमन और फारसी दोनों लिपियाँ बिदेशी हैं और वे हिन्दु- 
स्तानी भाषा की ध्वनियों को ठीक तरह से व्यक्त करने में असमथ हैं । थोड़े-से 
विदेशियों की आसानी के लिए समस्त देश पर विदेशी लिपि लादना अन्याय 
था । ओर फिर रोमन लिपि में नीचे ऊपर लगाए जाने वाले चिह्नों को याद 
रखना भी तो कठिन था । डॉ० गिलक्राइस्ट ने हिन्दुस्तानी के लिए रोमन लिपिं 
का अत्यधिक प्रचार किया । उन्होंने तथा डब्ल्यू० हंटर ने श्रपनी छोटी “हिन्दुः 
स्तानी-इगलिश डिक्शनरी? में नागरी लिपि को हिन्दुस्तानी भाषा के भ्रयोग्य 
बताया है । निरसंदेह रोमन-लिपि के कारण यूरोपियनों में हिन्दुस्तानी का तीब्रता. 
के साथ प्रचार हुआ | यदि यह सुविधा न होती तो संभवतः बहुतेरे तो भाषा | 
सीखने का कष्ट भी न करते । किन्तु गिलक्राइस्ट की ्रायोजना भी सर्वप्रिय 
न हो सकी ।* फारसी लिपि भी बिदेशी थी और उसमें भी भारतीय ध्वनियाँ 


र dbstfuctions, in astrange tongue,anda still more extraordinary 
~ character.’ 6 ० 
--गिलक्राइस्ट का ८ दिसम्बर, १८१८ में लंदन से लिखा हुआ प्छ पत्र 
डब्ल्य हंटर, एम० डी० के संक्षिप्त हिंदुस्तानी-अगरेजी-फोष में नागरी लिपि 
हिंदुस्तानी सीखने वालों के किसी मतलब की चीज़ न होने के कारण अस्वीक्षत ठहराई _ 
गडे हे । 
` १--दे० गिलक्राइस्ट के ग्रंथ 


२--गिलक्राइस्ट की ओर संकेत करते हुए फ्रेंडेरिक जॉन शोर ने लिखा हैं: 
C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


३२४ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


प्रकट करने की पूर्ण क्षमता नहीं थी । किन्तु उस समय जैसी परिस्थिति थी उसके 
अनुसार यदि फारसी और नागरी लिपियों में से एक को चुनने का प्रश्न उठता 
तो निस्संदेह फारसी लिपि ही चुन ली जाती " । वास्तव में बिना सरकारी 
मद्द्‌ के फारसी लिपि कहीं ठहर ही न सकती थी। इस प्रकार रोमन 


‘Jt 18 astonishing how great a share vanity has had in 
producing these repeated schemes for expressing the Oriental 
languages in the Roman character: each successive speculator, 
as he toils in his study, surrounded by a halo of dots and 
dashes, which he mistakes for one of glory, indulges in the 
plefs#rg vision of being handed down to posterity as the 
inventor of an universal “Hindee-Roman-Orthoepigraphical- 
ultimatum’”’—one of Gilchrist’s long words. He rivalled 
Jeremy Bentham in this respect of whom it was said: 

‘And 1' m writing a word three pages long, 

The Quarterly dogs to rout. 

10 would not be difficult to invent half-a-dozen-but 
cui bono ?” 

१—“Those who in India learn to read and write are 
divided into four classes. र 
Se lst. “The remnant of the old Moosulman Fo of 
rank. These naturally prefer Persian and Arabic, in the same 
, spirit that a mixture of prejudice, old feelings and recollections 
would, after our supposed subjection by the Africans, probably 
induce us to educate our sons in French, Latin, or_Greek, in 
preference to the language of ‘Timbuctoo, even although the 
latter possessed more sources of knowledge than the ofhers, 
Themnumbertof this class 1s very few 

2nd. The Pundits, or learned Hindoos. These naturally 
affect the Sanscrit. Their numbers, also, are very small 

310. The shopkeepers, village accountants, and 

merchants, who write the Nagree, Bengalee or other local 
languages and character. These Jearn just enough to enable 
them to keep their accounts, and draw bills upon each other: 
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ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नं ३२५ 


ओर फारसी लिपियों' को त्र॒टिपूण देख कर कम्पनी ने नागरी लिपि को 
ही अपनाया । 


लि ———e oo क i का 


in the language and character werth reading, and the know- 
jedge of this character does not open the way to any employ- 
ment. Their numbers are very great. 
4th. The expectants for official employments, and for 

offices about the colleges. These are numerous, byt not nearly 
so as the last mentioned class. They make considerable 
proficiency, because they have an inducement to do so; and 
they learn Persian because that is ordered by Goverfment to 
be the language of the courts and offices in which they aspire 
to be employed. The first two classes being hitherto exciuded 
by the system of the British Government, the whole general 
business of the country falls into the hands of the fourth 
class; it is, therefore, no wonder that Persian should be the 
common as well as official medium of communication. If 
Government wee to order that Hindoostanee and Nagree 
should be the official character, the whole of the fourth class 
would immediately Jearn it, stimulated by the hope of official , 
employment; the second class would improve their knowledge 
of ‘it, whereas they have not sufficient leisure, from their 
daily business, to enable them to acquire an entirely different , 
and extremely. difficult language, such as the English; the two 
first would, under the more liberal system which has lately 
been introduced, soon follow the general current, and Persian 
would very speédily be as much disused as Arabic and Sans- 
critare at present. It is very doubtful if, in the whole of 
Bengal presidency, containing sixty million of inhabitants, 
there are five hundred who are sufficiently acquainted with 
either of these languages to be able to read the gasiest book 
for their own pleasure, without the aid of a dictionary.’ 

--एफ़० जे० शोर : “नोट्स ऑन इंडिर्य। अफ़ यसे?, जि० १, लंदन, १८३७, प० 


० © 
४४५-४४६ 
१--फारसी लिपि ग्रहण कर लेने से उसके एक महत्वपूर्ण पदलू पर गौर करते हुए 


शोर महोदय लिखते हैं : | 
C-O. Dr. Ramdev‘Thibadfii2toI@etsh ४8 4्षहक) ०४९०४ ७७४१ ०७/,॥०॥ 22 Kosh 


३२६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 

नागरी लिपि के विरोधियों का कहना था कि उसे स्वयं लिखने वाला ही 
कठिनाई से पढ़ पाता है तथा एक ही वाक्य कई तरह से पढ़ा जा सकता है! 
ऐसा कहते समय विरोंधियों के ध्यान्न में संभवतः महाजनी या मुड़िया: लिपि 
रहती थी, क्योंकि नागरी लिपि में यह दोष तो बिल्कुल नहीं है। वास्तव में 
नागरी लिपि ओर मूल हिन्दुस्तानी का घनिष्ठ संबंध था | एक की कल्पना 
दूसरे के त्रिना नहीं की जा सकती थी। और यद्यपि १८३७ से पहले और 
बाद में फ़ारसी लिपि बराबर बनी रही, तो भी नागरी लिपि अपनाने के निम्न- 
लिखित मुख्य कारण थे : 

( १ ) यह भारतीय लिपि थी । 


( २ ) आसानी से सीखी जा सकती थी । शोर के अनुसार आधा घंटा 
नित्यप्रति व्यतीत करने पर छः महीने में उसे भली भाँति सीखा जा 
सकता था । 


(३) कुमाय्‌ , गढ़वाल, नेपाल राज्यों और मरहठों द्वारा इसका बराबर 
प्रयोग होता था । 


भ pl क ग्रन्य ७. OC AN Ne ०९७ कै 

( ४ ) भारतवष्र की अन्य प्रांतीय लिपियों ओर कैथी, महाजनी आदि 
के समीप थी । इस प्रकार नागरी लिपि समस्त देश में पढ़ी जा 
सकती थी wT 


हर 


( ५ ) तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश ओर बिहार की बढ्दसंख्यक जनता 
की लिपि थी । का 


(६ ) गिलक्राइस्ट के आने पर हिन्दुस्तानी भाषा का नाम भूर्ज भी 
था ( गिलक्राइस्ट के ग्रंथों में इस बात कानिर्देश है ) | यह 


पण आल - 


€ € 


plans, there might, occasionally, be some little faults in the: 
proceedings. The Persian idiom would make its way into many 
of the papers. from the circumstance of the natives employed 
having. all their lives, been accustomed to write Persian, and 


never having written their mother tongue 


?C-O. Dr. RamdevLtébueslection at'Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 
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ईस्ट इंडिया कंपनी क्री भाषा-नीति ३२७ 


“मू? नागरी लिपि में भी लिखी जाती थी, यद्यपि 'मूज़? ( हिन्दु- 
स्तानी ) के कवि फ़ारसी लिपि का प्रयोग करते थे ।' 

१८३७ में जत्र फारसी का स्थान,भारतीय देशी भाषाग्रों को दिया गया, 
तो स्पष्टतः विधान में देशी लिपियों को भी स्थान मिला । भाषा तो वही 
हिन्दुस्तानी रह्दी जिसे पहले से ही कम्पनी अपनाए हुए थी । परन्तु राजनीतिक - 
कारणों से नागरी लिपि का निशान मिटा दिया गया । ग्रब तऊ फारसी लिपि 

का प्रयोग केवल फ़ारसी भाषा के लिए होता था । हिन्दुस्तानी के लिए नागरी 

` लिपि का प्रयोग होता था । १८३७ के बाद हिन्दुस्तानी और फारसी लिपिं का 
चलन हो गया | यह वही बात हुई जिसे बली, हातिम, सौदा तथा उनके 
बाद के कवि करते ग्रा रहे थे । hs 


ts 
NN ७ 


नीचे ईस्ट इंडिया कम्पनी की हिन्दुस्तानी? के कुछ उदाहरण दिए 
जाते हैं 
हुकुम ईसतहार ईअह के 
रोज सोमार तारीख २४ माह जुलाई सन १७६६ अंगरेजी 
के ऐक लकरी गैरह माल असवाबव मीसतर आदमईसटन , 
साहेव मोत.वफा वीच मौजे वकहा जीला सारन के नीलाम 
होगा कैफीअत माल .वो सरत नीलाम वीच कचहरी साहेव 


८६". 5  :- ८ ४ + 7२ 
१---जाँन लॉड टेनमथ ऑक्सफ़र यूनिवरसिटी में अरबी के प्रोफ़ेसर रे१२ड फोड को 
कलकत्ते मे १७ सितबर, १७८३ में एक पत्र लिखते हुए कहते हैं : 
‘J shall now reply to your queries, in ‘the order you have 
stated them. The language called “Moors’’ hasa written chara- 
cter, differing both from the Sanscrit or Bengalee 01920 6 
 iiscalled Nagree which means ‘Writing The Sanscrit र 
-cter is named Dib Nagree, or, (116 Writing of Angels. This 
character is litt!e used in Bengal, but is more® familiat in the 
province of Beyhal...... One died a few yearsggo at Benares, 
of the name of Souda, who composed a Dewan in Moors. using 
however, the Persian character for Writing 1t, and the style 5 
Hafiz—he was admired.’ मिट , 
__व्रेम्वायर ऑँव दि लाइफ एंड कॉरेस्पोर्डेस ऑव जॉन लॉड टेनमथ, लेखक 
उन का पुत्र लॉड टेनमथ, १८४३, जिल्द १, ९० १०४-६०१ 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३२८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
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जज कसवा छपरा जीला मरकुम के मालुम होने सकेगा 
ताः ४ माह जुन सन १७६६ अंगरेजी मोताबीक १४ माह 
जेठ सन १२०३ साल /?' 
'इशधहार नामा 

साडे तीन लाख ऐक रपैआ आरकाट चलन मछली बंदर 
का सन हाल माह अकतुवर के ३१ तारीख ईआ डसके आगे 
वंद्र मजकुर के वडे साहेव .वो कोसली साहदेवों के पास 
दाखील करने का दरखासत सभ लीफाफे पर मोहर कीआ 
हुआ इहां के सकरतरी साहेव दूफतरखाने मे आज से सन 
जहाल अगसत महीने के २६ तारीख सोमवार के अंगरेजी 
दस घड़ी तक लीआ जाएंगा उसी रपेऐ के वदले बडे साहेव 
वो कोसली साहदेवान मजकुर नवा.व ग.वरनर जनरल बहादर 
के नाम मे ईआ मुरसीदावाद के कीलकटर साहेव के नाम 
मे २१ ऐकीस दीन के वादे जीस हीसाव से कलकत्ते मे सीका 
रपेआ देने के .बासते रफा होऐ उसी हीसाव के माफीक 
हुंडी देगे चाहीऔ जो उस रपैऐ के वदले कलको से सीका 
रुपेआ जीस हीसाव से लेना मंजुर होऐ उसका भाव सभी . 
द्रखासत मे लीखा रहे दरखासत सभ वही साडे तीन लावा 
र॒पेऐ का ईआ उसका ऐक सातवां ईआ दो सात.वां ईआ 
तीन सात.वां ईआ चार सात.वां ईआ पांच सात.वां ईआ छुह 
सात.वां ही मे का होऐ सभी लीझ जाएगा लेकीन जेतने 
रपेऐ दाखील करने के .वासते जो दरखासत लीआ जाए. 
उसके मंजुर करने का सम रपेऐ के .वासते ईआ उसमे से 
जैतना झुनासीव जाने न.वाब ग.बरनर जनरल बहादुर को». 
अखतीआड है तारीख १६ माहे जोलाई सन १७६६ अंगरेजी 
सुताबीक ११ मोहरम सन १२११ हीजरी?२ 
इन इश्तहारों के संब्र॑ध में यह स्मरण रखना श्रावश्यक है कि इनके साथ- 
साथ फारसी लिपि में जो इश्तहार प्रकाशित हुए वे फारसी भाषा में थे । 


PRN DO oe 


७ ७6 
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१-- कलकत्ता गजट?, वृदर्पतिवार, जून १६, १७९६, जि० २५, नं० ६४२, 
6-6; Brae Fantcoi dn fPsaratosbs)iigiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


इस्ट इंडिया कंपनी को क्षाषा-नीति २२६ 


उपयक्त इश्तहारों की भाषा सरल उदू या हिन्दुस्तानी है--इश्तहारों या 
विज्ञापनों की भाषा होने के कारण । केवल लिपि देवनागरी है । ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की भाषा-नीति के संत्रंध में जो _कुछ ऊपर कहा गया है उसके ये 


~ 
त्र 


दोनों विज्ञापन सुन्दर उदाहरण है । कुछ ओर उदाहरण नीचे दिए जाते हैं : 
अंगरेजी सन १७६३ साल २५ आईन २६ दफा 
अगर कोई खास तहसील.ईआ ईजारे महालके वट.वारे 
के .वासते हुकुम जारी होऐ ओसे जमीनके वट.वारे के 
बासते जो कुछ हुकुम ईस आईनमे लीखाजाता अमल 
` मेला.बने होगा .वोई जारेदारान .बो सरकारी देसी 
` तहसील दार कोचाहीओ के अमीन केतलवकरने वमौजीवा 
उस मीलकीअत के तअलुक के हीसाव का फरद सभ 
'वोदुसरा सभ कागज जोकुछ उसके हाथमेरहै उस को- 
मोजुद करही .वोडस मीलकीअत के वट.वारे के पीछे सन 
१५६३ साल के १ आईन के ११ दफे का हुकुम उस जमीन 
के उपर चलेगा? 
“अंगरेजी सन १८०४ साल १ आईन 
` १७ तफसील जो १६ सरत है उपर का लिखा सरतो 
के सिवाऐ जो और हरी ऐक सरत के ईन वलीद वो 
जमींदोर र ईआ और मालीक जमीन के बीच अमल मेंआबै ०, 
दोनों के उपर चलैगा वो जो हूजत वो अखज का मोकदीमा 
के जमीदार ईआ और मालीक जमीन वो इनवलीद 
ईआ उन सभों के वारीस ईआ काऐम सोकास लोग के वीच 
नवलीद के जागीर के जमीन के सरत वो केफीअत के वावत 
मे होऐ डसि जीला के अदालत दीवानी मे ईनफसाल 
पावेगा' (०१८०४)' 
_ व्यंगरेजी सन १८१० साल की ५ आईन १० दफा 
२ तफसील कोई ऐक महाल जोतखसीस अलाहेदा साथ 
महदृदू हो.वे जव उसका कोई मालिक शिरकत की जमींदारीसे 
आईनों मो.वाफिक उस महालके निकालनेका हक रखता 


00-0. Dr. २०हेनत्ने केरा (निक्काल्लने। बो ऊरुरी, आकर र द्वो ने, का... Kosha 


२२० आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


काम उस महाल पर शुर होचुकाहो जिस जमींदारीसे के 
वह महाल मिला हो वे अगर उसमें जमा मोकररर होनेकी 
तमामी ओर मनजूरीके पृहले वाकी पडे और उसी सवब 
से दरो बसत जमींदारी! खाह उससे किसी ऐक हिससेका 
वेचना जरूर हो.वे इस सूरतमें उस महाल के मालिकको 
इखतेयार है के डस महालको पेदा.वार के लेहाजसे सेकडे 
पीछे २०) यानी १०) सेकडे पीछे मालिकाने और १०) सेकडे 
पीछे हककुततहसील के .बजा करने वाद दरोवसतजमाँदारी : 
की्जमावमूजिव जिस कदरके उसके जिममे पर वाकी निकले 
=_केलकटर साहिवके हुजूरमें पहुँचा.वे इस सुरतमें अगर महाल 
उसके कचजेमें न हो.वे तो चाहिऐके तुरन्त द्याजा.वे.... . .? 
जनाव मुसतताव मो अला अलकाव असरफुल 
असराफ मारकोईस वलजली गवरनर जनरल बहादुर 
दामऐककवालहु. का ईजलास कॉसल में जो हुकुम सादीर 
हुआ उसका तरजुमा 
तहनामा सुलह आओ दोसती का सरकार अंगरेज 
वहादुर के तरफ सें हनरवील मैजर जनरल वलजली 
वहादुर के औ रघु जी भोसले सेना साहेव सुवा वहादुर के. 
तरफ से जसवंतराव राम चंद्र के मारफत अंगरेजी सन . | 
2 १८०३ माह दीसमवर के १७ मुतावीक हीजरी सन १२१६ 
सहर रमजान के २ तारीख मे सरकार दौलत-मदार कुम- 
पनी अंगरेज वहादुर और सरकार मजकुर के मुततहीद 
लोग ओर महाराज मौसुफ के दरमीआन करार पाआ 
और वह तहनामा ईजलास कोसल में नवाब ममदुह «के 
हजुर ओर महाराजा मोसुफ के सरकार मे मनजुर होकर 
नवाव ममदुह ऑर मुहाराजा मोसुफ के मोहर व दसखत 
से मुजैअन हुआ ईस लीऐ ऐह्‌ खुसी की खबर सरकार अगरेज' 
वहादुर के सव रीआआ ओर सुतवसीलाँ के ईतला के 
वासते ईस हुकुमनामे के रु सें ईसतीहार दी गई ओर 
नवाव ममदुह के हजुर पुरनुर सें इह हुकुम सादीर हुआ 
)0-0. Dr. Rab इस हइकमसता मे केन वारी खरे 2111 मेस क Kosh: 
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डस्ट इंडिया कंपनी कै भाषा-नीति ३३१: 


साथ लड़ाई भीडाई मोकुफ होअ ईस सुरत में अंगलीसतान 
के वाइसाह जमजाह ओ कुमपनी अंगरेज वहादुर के 
सरकारी कीस-सवर हींद के मुतअलक सब अहलकार 
ओर कारपरदाज ओर फोजों 'सरदारों को चीहीऐ की 
ताकीद जान कर ईस लीखने, के मुतावीक अमल से लावे 
अंगरेजी सन्‌ १८०४ माह जनवरी की १४ मुताबीक हीजरी 
सन १२१६ सहरमवाल की १ तारीख मे लीख गया ।' 

( १८०४ ) 

'इशतिहार दिया जाता है कि सफस्सल के वीजार 
की सरवराह के वास्ते दफ़अ दफ़अ निलाम में सरक 
नमक फ़रोखत का जो दरतूर था सो इस इशृतिहार का 
तारीख से ओर इसके वअद मोकुफ हुवा । 

२ दफ़अ ॥ आइंदः १ जुलाई तारीख से ओर उसके 
वअद सरकारी नमक्‌ १५० मन्‌ के कम्‌ न हो ऐसे मिक्रदार 
खश सौदा और मुक्रररी क्रीमत्‌ मे फेरोख होगा और १४० 
मन्‌ से ज़ियाद: लेना अगर किसू को मंजूर हो तव्‌ 
उस मिक़दार के ऊपर ४० सन्‌ या १०० सन्‌ पूरा लेने 

< होगा यअने ३०० मन्‌ ३५० सन्‌ ४०० मन्‌ ५०० मन्‌ वगैरह । 

` ३ दफअ ॥ विल फ़िआल्‌ जिस तौर पर जिस दलील पर 

ˆ नमक दिया जाता है उसी तौर पर इस इशतिहार को 

` शामिल फर्द का लिखा हुआ हर एक्‌ घाट व गोला से नमक 

या जागा । 

त ४ दफ़अ॥ जिस घाट वा जिस गोला से जो जो 
श्‌क्रम नमक दिया जागा उसका भाव इस इशतिहार के 
शामिल फ में शरहेवार लिखा गया ।' ( १८३६ » * 

न्‍ >< 2८ ` ११ 
“इश्तहार नई डाँग चौकी बैठाने का 

खबर दी जाती है कि लोगों की बहृतरा ब हृतरी के लिए 

सरकार ने दो डाँग चौकियाँ एक नंबर पाँच खिजिरपुर ५ ; 
(०-०. Dr. २०००्रोततीनलोले ज्ञाने उसे. के प्च्छिम और जो, पुलिस थाने Gyaan Kosha 
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सामने है--और दूसरी चौकी नंबर छः बैठकखाने बाज़ार 
को दक्खिन ओर बाबू रस्ते के निकट बैठाला गया-- 
जिनका काम काज आगासी महीने की पहली तारीख से 
चलेगा-- हु 
उन चोकियों में दिन दिन इग्यारह घंटे से दोपहर चार 
घंटे तक चिट्ठियाँ ली जार्थेगी--और चिट्टियाँ भेजने वालों 
को जैसे मंदद डाँग घर में रसीद मिलती हैं तेसे ही इन 
चोकियों से मिलेंगी-उन चौकियों के डाँग लैटरों के लिए 
आई'ओ जाबित : --सद्र ओ डाँग घर से बमूजिब जरूरी 
भेजे जायेगे-- 
उन चोकियों में मुकाम खिजिरपुर पाँच नंबर के डाँग 
मुंशी चन्दा सेकर बन्द द्रजा और बैठक खाने में छः नंबर 
के मुंशी शिव चन्दर दत्त को मुकरर किया गया |! 
( १८४० ) ( फारसी लिपि से ) 
इन पंक्तियों के लेखक के पास श्रालोच्य काल के लगभग प्रत्येक वर्ष से 
संबंध रखने वाले और कम्पनी द्वारा प्रकाशित इश्तहार, नोटिस, आईन आदि 
के रूप में भाषा के उदाहरण सुरक्षित हैं। उपर्यक्त उदाहरणों में उस भाषा 
को कुछ झलक पाठकों को अवश्य मिल जायगी । भाषा के संबंध में पहली: 
बात तो ध्यान देने को यह है कि १८४० के लगभग से, जैसा कि उपयक्त: 
` उदाहरण से स्पष्ट है, देवनागरी लिपि के स्थान पर फारसी लिपि का. प्रयोग 
. होने लगा ओर फारसो भाषा का प्रयोग बन्द हो गया । इसके अतिरिक्त हमें 
उसमें अनेक ,देशज, ब्रज, भोजपुरी, बिहारी और बँगला के प्रयोग मिलते हैं । 
कलकत्ते के निकटवर्ती प्रदेशों की बोलियों का प्रभाव पड़ना कोई आश्चर्य 
जनक बात नहीं है | भाषा-विज्ञानियों के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाषा 
में काफ़ो रोचक्क सामग्री मिलेगी । भोजपुरी और बिहारी प्रयोगों के साथ 
अंगरेज़ी के अनेक शब्दों का भी प्रयोग मिलता है--इकजामिनर', “टरनी 
( ऐटोनी ), या वरटरनी» 'कलेकटर?, बुरड रवन्यू’, 'केलाक?, “कम्पानि?, 
“डिगरी', 'जवटीस', 'स्टामप?, या “सीटामप?, 'मीसतर, 'कोंसल?, 'गवरनर?, 
“ावरनर जनरल? 'मेजर), 'कपतान?, “ऐँजठ?, जनरल”, “मजिसटरट?, 
“कलीकटरी?, कोट ग्रपील?, रजीसटर?, जज”, आदि । श्रॅगरेज्ञी शब्दों के 
)90-0.ग्रह सुको 'फेंगश्च छरि्वे्सि7 वे! उरसः शीऽसेमससपर्साशिदिस्िई हनक नि्मिय०७॥। 


ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति ३३३ 


के लिए अच्छा ही छुआ । जहाँ तक अरबी-फ़ारसी शब्दों से संबंध है 
उनके तत्सम और ग्रद्धतत्सम दोनों ही रूप मिलते हैं । किन्तु यह 
इश्तहारों और नोटिसों की भाषा है। इसका निर्माण बंगाल में हुआ था । 
'परजा?, आगामी इति”, 'तुरंत?, समर्थ», “सकत?, सीतला?, “मिति?, 
(पूरनमासी', 'परजा?, 'ग्रागामी» “जातरियों', बुभके?, 'छेतर, रोग», 
'पछुना?, “संतान? आदि हिन्दी-शब्द आने पर भी उपयुक्त ्रवतरणों 
की भाषा सरल उदू है । वाक्य- रचना विदेशी है, अन्नेक ग्रप्रचलित 
अरबी-फ़ारसी ( तत्सम ग्रौर ग्रद्धतत्सम ) शब्दों का उसमें जमघट 
है, ओर शैली मुंशियाना है । १८३७ के बाद हिन्दुस्तानी भाषा«ने जो रूप 
ग्रहण किया उसका अस्तित्व पहले ही सेथा । फारसीदाँ ्रमले हिन्द॒स्तुनी 
~ का प्रयोग करते समय फारसी-शैली, शब्दावली ओर मुहावरे लाए बरिना न रहते 
थे | फोटं विलियम कॉलेज से निकले हुए कमचारी भी ऐसी ही भाषा में 
दीक्षित थे । फारसी के हट जाने से, उस पर प्रतिब्रंध लग जाने से उसकी 
विदेशी शानशोकत से हिन्दुस्तानी भाषा को स्वतंत्र रूप से सजाया जाने 
लगा । यही वजह है कि १८३७ के बाद को हिन्दुस्तानी या उदू का रूप 
१८३७ से पहले के उसके रूप की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट है | मुसलमानी 
दरबारों में हिन्दी प्रचलित थी । परन्तु पीछे से उसका स्थान जिस भाषा ने 
ग्रहण किया उसका कारण राजनीतिक और ग्रॅगरेज़ी सरकार की लापरवाही 
ओर भांघा-विषयक श्रनभिज्ता रहा है। ईस्ट इंडिया कम्पनी की यह भाषा « 
फोर्ट विलियम कॉलेज में विलियम प्राइस की अध्यक्षता में प्रयुक्त भाषा ० « 
या रामप्रसाद निरंजनी, दौलतराम, सदासुखलाल, इंशा, लल्लूलाल और 
सदल मिश्र की भाषा से बिल्कुल साम्य नहीं रखती; दोनों के स्वरूप ' 
अलग-अलग हैं। तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश अर्थात्‌ हिन्दी भ्रदेश के 
केन्द्रीय भाग की सरकार ने स्वयं काफ़ी दिनों तक उदू के साथ-साथ पिछुले 
` पुष्ठों में दिए गए अवतरणों की भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग किया । यह 
वह भाषा है जो १८३७ के ऐक्ट के अनुसार राजकीय चेत्रों मै प्रचलित होनी 
चाहिए थी, किन्तु जो हिन्दी प्रदेश की सरकार द्वारा भी स्थाप्ली रूप से ग्रहण 
न की जा सकी । तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा: 


के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : के ७ 


“यह इशितहार सब लोगों को प्रसिद्ध हूजियो नकश 
| ~ बे he सितंब र्‌ 
CC-O. Dr. Ran ०a | “जिनके ,नामु किनारे पे लिखे जाते है eGangotri Gyaan Kosha 
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महीने में नागरी और फारसी अच्तरों में कागज श्रीराम- 
पुर पे छपकर हरएक जिले में मदरसों के जिले वजीटर 
के पास बिकने को भेजे जायेंगे ये नकशे रंगीन होंगे 
ओर इनमें जिले के शहर और कसचे और गांव की 
आबादी की राहे नदियां थाने चोकियां सब लिखी जायगी 
अभी कुछ मोल निश्चय नहीं हुआ पर एक नकशे का 
“मोल |) आने से ज्यादह और रुपये से तीन नक़शे का 
मोल कमती न होगा जो कोई मोल लिया चाहे वुह जिले 
'बजीट्रर के पास से मोल लेवे कई नकशे बिकने के वास्ते साहब 
-सुहतसिम्‌ कुतुब सरकारी के पास रक्खे जायेंगे ॥' ( १८४० ) 
क “इशतिहार 
इन दिनों में खेत कर्म की पुस्तक जिसमें घरती 
के भेद और खेती के औजार और सिंचाई की रीत और 
'उसकी तसवीरें वा गांव की चाल और चलन का वर्णन 
लिखा है हिन्दी बोली में सुन्दर और दिव्यनागरी अक्षरों 
में पत्थर के छापे से छपकर पुस्तकालय सरकार गवर- 
मंट स्थान आगरे में बिकने के अथ रक्खी है मोल 
अनि छः ।=) पुस्तक पीछे ठहरा है जो कोई इसके 
मोल लेने की अभिलाशा रखता होय पुस्तकालय के. :... 
०० सोहतमिम्‌ अर्थात्‌ अधिकारी के पास पुस्तक का दाम ` 
भेज कर मंगवा लेंगे ॥? ( १८५० ) ह 
-उपर्यक्त अवतरणों की भाषा यद्यपि प रिष्कृत और नपी-तुली नहीं है, 
उसमें ब्रजभाषा के रूपों और ग्रशुद्ध प्रयोगों का मिश्रण है, यहाँ तक कि 
कहीं-कहीं उदू वाक्य-विन्यास भी है, तो भी यह भाप्रा बहुत-कुछ छ्िदी के 
अनुरूप हदै | गिलिक्राइस्ट द्वारा प्रचलित भाषा ग्रथवा ईस्ट कम्पनी के इंश्तहारों 
र आईनों की भाषा और उपयक्त अवतरणों की भाषा में बहुत श्रम्तर है । 
इस अन्तर का प्रधान कारण यह है कि कम्पनी के अनुवादक या तो ग्रॅगरेज़ 
होते थे या बंगाली । दोनों ही गिलक्राइस्टी हिन्दुस्तानी या फारसी भाषा से 
` अ्भिज्ञ ओर कलकत्ते में रहने के कारण हिन्दी प्रदेश की भाषा के वास्तविक 
स्वरूप से अनभिज्ञ रहते थे । 
)(0-0. 0"कश्लवन्मा'लभ१२द।/१७।०क०ब१ब्‌०(फ्रपएसी जिक) अबत बेषी?भ््‌सा खरो? का 1९091; 


क 
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प्रयोग होना शुरू हुआ, उस समय सरकारी कामों में फ़ारसी भाषा का प्रयोग 
एक प्रकार से बिल्कुल बन्द हो गया । १८३८-४०१ से हिन्दुस्तानी भाषा जो 
अब तक देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, फारसी लिपि में लिखी जाने 
लगी । धीरे-धीरे फारसी लिपि में लिखित" हिन्दुस्तानी का ग्रधिक और देव- 
नागरी लिपि में लिखित हिन्दुस्तानी का कम प्रयोग होने लगा । ग्रत में केवल 
फारसी में लिखित हिन्दुस्तानी रह गई | ऐसा १८५० के लगभग हु्रा । 
उसके बाद तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश के गजट में उपयुक्त श्रवतरणों जैसी 
भाषा नहीं मिलती । कारण यही है कि जो भारतीय ओर ग्रँगरेज फारसी से 
परिचित थे, और ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी थी, उन्होंने फारसी के हट जाने 
पर भी उसके शब्द, मुहावरे, वाक्य-विन्यास आदि बनाए रखे | जब तक 
फारसी श्रदालती भाषा बनी रही तब तक हिन्दुस्तानी उससे बहुत अर्थिक 
प्रभावित न न हुई । इसीलिए हिन्दुस्तानी में अनेक देशज तथा अन्य बोलियां 
के शब्द भी मिल जाते हैं । परन्तु १८३७ के वाद परिस्थिति बिल्कुल बदल 
गई । फारसी शिक्षित कर्मचारी अब हिन्दुस्तानी लिखते समय अपने फ़ारसी-शान 
का पूर्ण प्रदर्शन करने लगे । यदी कारण है कि १८३७ के बाद की हिन्दुस्तानी . 
उससे पहले को हिन्दुस्तानी से कठिन है । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की हिन्दुस्तानी भाषा के स्वाभाविक विकास का 
असली रूप क्या हो सकता था, यह बात नीचे के कुछ ञ्रवतरणों से स्पष्ट 
हो जायगी। नीचे हिन्दुस्तानी में लिखी गई वेद्यक पर एक पुस्तक को भूमिका « 
“से अवतरण दिया जाता है । मुखपृष्ठ के फटे होने के कारण उसके लेखक» » 
तथा , रचत्ता-तिथि ्रादि का पता नहीं लग सका : 


ह “इस ' किताब के पढ़ने वालों पर पोशीदः न रहे कि 

. मुवल्लिफ ने इसकी तालीफ़ में दो मतलव रखे हूँ ऐक यह 
हवे कि इस मुल्क के वाशिंदों को हक़ीक़त उन नवातात की ओर 
„कैफीयत उन चीजों की जो बिलायति मगारिव के तबीब, 
अपनी दवाओं भें मिलाते हैं दरयाफ़त होवे # दूसरा यह 
कि इस सुल्क की कई दवाएं जो अकसर सरजों में निहायत 
मुफ्रीद हें जियादःतर मशहूर हो जावें ५ ओर छोटे बड़े 
खास ओ आम पर जाहिर हो कि किताबों की तसनीक 
का मनशा यह है कि जो कुछ ऐक जगह नया इजाद 


~ ५९ ॥) 
पण ताका गजट? शनिवार, माचे २०, १८४०, न० २६, १० २५७ 
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होता है हर ऐक मुल्क के रहने वालों पर जल्द खुल 
जाता है अलल खुसूस चरचा उलूम का और तजकिरः फनून 
का उन मुलका सें बहताइत से फेल जाता है जहाँ सरिश्तः 
छापे का जारी है... दीबार्च:, प्र०१ २ ) 


“उत्‌ I फ़ 2 2 - 
इतस्र/ब-इखूबानुस्सक्रा! ( फोट विलियम कॉलेज 
he ~ ० aN 
क हिंदुस्तानी मुशी मौलवी इकराम अली द्वारा १८११ 
के लगभग अरबी से अनूदित ) : 


६ 'फस्ल पहली क़ासिद के अहवाल में 


पहले क्रालिद ने जिस घड़ी दरिन्दों के पाइशाइ 
अबुलहारस याने शेर के पास जाकर कहा कि आदमियों 
ओर हैवानों में जिनों के पादशाह के सामने मनाजर्‌ः हट 
हो रहा है हैत्रानों ने क्रासिदों को सब हैवानात की तरफ | नि 
रवान: किया है कि आकर उनकी मदद करें मुझको भी है 
आपकी खिदमत में भेजा है एक सरदार अपनी फौज से 
मेरे साथ कर दीजिये कि वहाँ चलकर अपने अबानाए 
जिन्स का शरीक होवे जिस वक्त उसकी नौबत आधे 
इन्सानाँ से मनाज़र: करे पादशाह ने क़ासिद से पूछा कि 
इन्सान हैवानों से क्या दावा करते हैं उसने कहा कि वे 
कहते हैं कि सब हेवान हमारे गलाम और हम उन्तके - 
मालिक हैं शेर ने पूछा कि इन्सान किस चीज़ से फ़ - 
करते हैं अगर रोज कुव्वत-इ-शुजाअत दिलेरी .. हमला 
करना कूदना फांदना चुगल मारना लड़ना भिड़ना इनमें . 
किसी चीज़ से फखु करते हों में अभी अपनी फौज Se 
रूवानः कूरू कि वहाँ जाकर एक हमले में . मुतफरिक्र 
परागन्दः कर देवे क्रासिद्‌ ने कहा बाजे उन खसलतों से 
भी फ़ख करते साथ इसके बहुत से अमल और सनाते 
ओर हीलः ओर मकू ढाल तलवार बी नेजः पेशक्रब्ज 
छुरी तीर कमान और बहुत से हथियार बनाना जानते हैं 
द्रिंदों के चुगल ओर दांतों के वास्ते बदन को जिरह 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते समय सर्वप्रथम गासों द्‌ तासी ने," 

` *फिर.-ब्राद्‌ में उन्नीसवीं शताब्दी का हिन्दी साहित्य के इतिहास में महत्व समाते. 

कमर खड़ीवोली गद्य तथा भाषा फे विकास का उल्लेख करते हुए सर जॉर्ज 

ग्रिन, आर० डब्ल्यू० ,फ्रेज़र, नलिनीमोहन सान्याल! आदि ने फ़ोर्ट 

विलियम कॉलेज, जॉन बोथंविकू गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल और सद्ल मिश्र 

तथा उनको रचनाओं का ज़िक्र किया है । उस समय से हिन्दी गद्य के इतिहास 

में फ़ोट विलियम कॉलेज श्रनिवायै रूप से ग्रा जाता है । उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू 

होते ही फ़ोट त्रिलियम कॉलेज में गद्य-रचनाश्रों के निर्माण और प्रकाशन की जो 
“आयोजना तैयार की गई थी वह निस्संदेह अभूतपूर्व थी । प्रेस का उपयोगु, | 

कर, लेखकों को ्रार्थिक सहायता तथा ग्रन्य प्रकार के पुरस्कार प्रदान कर), 

साहित्यिक. क्रि्या-कलाप के लिए एक केन्द्रीय स्थान की व्यवस्था कर, ओर - 

हिन्दी-गंद्मः्नन्थों के निमांण-कार्य को प्रोत्साहन प्रदान कर ( जन्म देकर नहीं ),. 

- कॉलेज ने एक ऐतिहासिक महत्व ग्रहण कर लिया है| उससे पहले या बाद में. 

' » - ऐ्तीव्कोई सरकारी संस्था न बनी थी । इसके अतिरिक्त कॉलेज द्वारा प्रकाशितः 
गद्य-प्रन्थो से विषयों की विविधता प्रदर्शित होती है जो फिर एक महत्वपूर्ण 
विषय है । कोलेज के अध्यापक और विद्यार्थी दोनों प्राचीन, और आधुनिक 
भारतीय भाषाओं का अध्ययन ओर साथ ही पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का 
प्रचार करते थे । आ्रॉनरेबुल विज्ञिटरों द्वारा वार्षिकोत्सवों के सुमय दिए गए ,, 
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१-“इस्त्बार'"'ऐदुई ऐ ऐेंट्स्तानी? में लल्लूलाल शीषक लेख देखिए । 


जवे अध्याय में ए जा के हैं। ु 
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३३८ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
भाषणों ' से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि शिक्षा, विज्ञान ओर 
“भारत को प्रधान भाषाश्रों के अध्ययन की दृष्टि से कॉलेज ने उस समय प्रमुख 

-भाग लिया था। कॉलेज में देश के विभिन्न भागों से आए हुए विद्वान्‌ कवि 
ओर लेखक, एक जगह इकट्ठा होकर्र देश के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बना 

'रहे थे । स्वयं डॉ० गिलक्राइस्ट ने अनेक मुंशियां ओर पंडितों को बुलाकर 

अनेक महत्त्वपूण रचनाओं का निर्माण कराया । हिन्दी गद्य में विज्ञान-संबंधी 

'कुछ पाद्य-पुस्तकें तैयार करा कर कॉलेज ने देश में आधुनिक विचारों के प्रचार- 

“कार्य में सहायता पहुँचाई । कॉलेज द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में साहित्यिकता का 

अभाव भलु ही हो, किन्तु उनसे नवीन विषयों का जन्म हुआ, हिन्दी के शब्द्‌- 

भण्डार की वृद्धि हुई | वास्तव में सच तो यह है कि कॉलेज में हमें आने 

“वाली बातों का पूवाभास मिलता है । 


f~ 


यह बात सर्वेबिदित है कि सर विलियम जोन्स (१७४६-१७६४ ) ने संस्कृत 
'का अ्रध्ययन किया और यूरोप की विद्वन्मंडली को भारत की इस प्राचीन और 
“पवित्र भांषा से परिचित कराया । संस्कृत के अध्ययन ने वहाँ के माष्रा-विज्ञान- 
संबंधी अध्ययन को नई गति-विधि प्रदान की और पाश्चात्य विद्वानों के सामने 
-ज्ञान की अपार राशि खोल दी । उन्हें भारत की प्राचीन सभ्यता ग्रौर संस्कृति. 
“का मल्य मालूम हुआ । इसके अतिरिक्त १५ जनवरी, १७८४ को एशियाटिक 
“सोसायटी की स्थापना से पूर्वीय भाषाओं के अध्ययन ओर खोज-संबंधी कार्य 
`को प्रोत्साहन मिला । उसने पूर्वीय भाषाओं ओर साहित्यों का अध्ययन करने 
- त्वाले श्रनेक प्रसिद्ध यूरोपियन विद्वानों को जन्म दिया और उनकी कीतिं. 
-सुरक्षित रखी है । हॉलवेल ( १७३२ से १७६१ तक भारत में ), विलूकिन्स 
` बालफर, विलूफ़ोड, हेस्टिग्ज्ञ, शोर, कक पेट्रिक, ग्लैडविन्‌, कोलब्रुक, एडमान्स- 
“टन, हारिंगटन आदि के नाम आज भी प्रसिद्ध हैं । अनेक: विद्वानों ने ता 
संस्कृत और फारसी के अ्रध्ययन में ्रपनी सारी शक्तियाँ लगा दीं। 
किन्तु आधनिक भारतीय भाषाओं के ्रध्ययन की ओर मार्किस वेलेज्ञली 
( १७६८-१८०५ ) के शासन-काल में सबसे ग्रधिक ध्यान गया ।माक्किस . 
वेलेज़ली ने अन्द ओर सच्चे उत्साह के साथ अपनी शासनव्यवस्थां में - 
देशी भाषाओं ( नेटिव लैंग्वेजेज़? ) को स्थान दिया । भारतवर्ष में पैर जम. 
८9 a 2 PEERS SN ME 
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फ़ोंट विलियम कॉलेज २२४ 
जाने के बहुत दिनों बाद तक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने सैनिक तथा अन्य 
सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए देशी भाषाओं के अध्ययन की कोई समुचित 
व्यवस्था न की थी । यद्यपि कम्पनी के अनेक कर्मचारी अपने निजी तौर पर 
देशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते थे,' किन्तु उससे न तो 
कोई विशेष लाभ हुआ, न ग्रध्ययन की कोई निश्चित परम्परा ही स्थापित हो 
पाई । भाषा-पंबंधी समस्या से भी अधिक महत्त्वपूर्ण अन्य कई समस्याएँ वेलेज़ली 
के सामने थीं । ऐसी परिस्थिति में उन्नीसवों शताब्दी के पहले ही वर्ष में उसने 
1 कार्य किया वइ उसकी दूरदशिता का परिचायक है । ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के कर्मचारियों की नैतिक दशा सुप्रारने और एक अनुशासनपूर्ण शिक्षा- 
प्रणाली द्वारा उनके देश-विषयक ज्ञान की अ्रभिवृद्धि कर उन्हें व्यापाहयों के 
स्थान पर नीति-कुशल शासक बनाने का जो कार्य क्लाइव, हेस्टिग्ज़ ओर 
_ कॉनवालिस न कर सके उसे मार्क्तित वेलेजली ने किया । हान्‌ कार्य के 
लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में उसका नाम सदैव अमर रहेगा । 
` जिस साम्राज्य की नींव रॉबट क्लाइव ने डाली और वारेन हेस्टिग्ज़ ने जिसे 
: सुरक्षित बनाया उस पर मार्किस वेलेज़ली ने ब्रिटिश साम्राज्य का भव्य प्रासाद 
` खड़ा किया । उसके भारतवष आने पर इस्ट इंडिया कम्पनी एक व्यापारिक 5 
संस्था मात्र थी । उसने उसे सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता बना कर छोड़ा) इन 
सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने १८०० में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की 
स्थापना की । वास्तव में कॉलेज की स्थापना का सरकारी अध्यक्षता में गिल- 
~... क्राइस्ट ( १७५६-१८४१ ) द्वारा संचालित ओरिएंटल सेमिनरी? से घनिष्ठ 
“कंच था । २४ दिसम्बर, १७६८ को गिलक्राइस्ट की 'आरिए'रल सेमिनरी? 
के संचालक के पद पर नियुक्ति हुई थी और फ़रवरी, १७६६ से पठन-पाठन का 
० वास्तविक कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। 


- किन्तु शीघ्र ही वेलेज़ली के ग्रात्म-सम्मान पर कुटीराघात हुआ । २७ 
जनवरी, १८०२ का लिखा हुआ एक पत्र उसे कलक्त्ते मं मिला जिसमें कोट 
ने उसे एकदम कॉलेज तोड़ देने की आज्ञा दी । ५ अगस्त, १८०२ को वेले 
जली ने कोर्ट के आज्ञा-पत्र का एक अत्यन्त विस्तृत उत्तर भेजा । कोट के 
श्राज्ञा-पत्र के सामने उसके पत्र को कोई आवश्यकता तो नहीं थी, तो भी 
साम्राज्य के हित की इष्टि से और इस आशा से कि संभव है तक-प्रणाली का 


Nh sR पएललनिनुक्महणलीसातिममा 
१-_सेरन कार : 'सेलेक्शन्स फ्रॉम कैलकटा गैज़ट' में इस प्रकार के अनेक उल्लेख 
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२४० श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


कोट पर कुछ प्रभाव पड़े, उसने पत्र लिखने का निश्चय किया था । किन्तु 
उसके पत्र का कोर्ट पर कोई प्रभाव न पड़ा । बहुत से कार्य जो फ़ोट विलि- 
यम कोलेज द्वारा सपन्‍न होने वाले थे, इस्ट इंडिया कॉलेज ( १८०५ ), 
हेलीबरी के सुपुर्द कर दिए गए । और १८०५ के लगभग शुरू में कॉलेज को 
छोटे पैमाने पर कर देने की आज्ञा प्रकाशित हुई । आख़िर वही हुआ जो कोट 
के डाइरेक्टर चाहते थे--“बंगाल सेमिनरी?, जैसी कछ समय पूर्व गिलक्राइस्ट 
के तत्वावधान में संचालित होतीं थी | नाम फोट विलियम कॉलेज अवश्य 
बना रहा, किन्तु ग्रब वह वेलेज़ली के विचारों का कंकाल मात्र था । कॉलेज . 
के प्रोवोस्ट, डेविड ब्राउन, ने १८०० के विधान में से कुछ घाराएँ ओर विषय 
निकालकर, १८०६ के विधान में काँलेज की एक परिमित ग्रायोजना प्रस्तुत 
की । ३१ दिसम्बर, १८०६ को गवर्नेर-जनरल बालों ने उस पर अपनी स्वीकृति 
दे दी । उसके बाद भी समय-समय पर कॉलेज की आयोजना में काट-छाँट 
होती रही।' 

फ़ोट विलियम कॉलेज में पढाए जाने वाले विषयों की विविधता वेलेज़ली .. 
की बृहत्‌ आयोजना की एक विशेषता है | विषयों की सूची में पूर्वीय विषयों : 
के साथ-साथ पाश्चात्य साहित्य एव ज्ञान-विज्ञान सबंधी विषय भी सम्मिलित | 
किए गए । विषयों के विस्तार और उनकी गंभीरता देख कर ग्राश्चर्यचकित 
होकर रह जाना पड़ता है । १० जुलाई, १८००० के रेग्यूलेशन 12% (£) के टर 
अनुसार साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के इन विषयो की शिक्षा प्रारम्भ करने को 3 / 
-्रायोजना की गईः अरबी, फारसी, संस्कृत, हिन्दुस्तानी, बंगला, तेलेगू, मराठी, -« 
लमिल, कनन्‍नड़, शस्त्र मुहम्मदी, हिन्दू कानून, नीति-विज्ञान ( 11108 ), ` 
न्याय पद्धति ( Givil Jurisprudence ), अंतर्राष्ट्रीय कानून, श्रगरेज़ी 
कानून, सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल अथवा फ्ोटं सेंट जॉर्ज ओर बंबई कें गवनरों 
द्वारा भारतवर्ष में अँगरेज़ी राज्य का सुचारु रूप से नागरिक शासन चलने. . 
के लिए बनाए गए विधान और नियम, अ्र्थशास्र और विशेषतः ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की व्यापारिक संस्थाएँ और हित, भूगोल, गणित, यूरोप को आधुनिक 
भाषा एँ, ग्रीक, लैटिन, प्राचीन ग्रँगरेजी साहित्य, सामान्य इतिहास-प्राचीन 
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° , कॉलेज की स्थापना ओर सविस्तार इतिद्वास के लिए देखिए प्रस्तुत लेखक 
की इलाहाबाद यनीवसिटी द्वारा प्रकाशित “फ़ोट विलियम कॉलेज? शीषक 


रचना । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Co न? at Sarai(G मल Di EE ८ 8५ शिप? क eGan १A yaan Kosha 
२. रिजनल कन्सलटशर्न न० २०, ईपारियंल रेकॉर्ड, से उिवीटितट) नह दिल्ली त 


फोट विलियम कॉलेज ३४१ 


ओर आधुनिक हिन्दुस्तान और दक्षिण के इतिहास और पुरानी कारीगरी, 
प्रकृति विज्ञान, बनस्पति-शासत्र, रसायन-शासत्र, ओर नक्षत्र-विज्ञान ( 4५६/०- 
10779 ) । देश की शिक्षण संस्थाओं की मुगल साम्राज्य के अंत में 
योर ग्रंगरेज्ञी , साम्राज्य के स्थापित होते समय फैली हुई अशांति के 
वातावरण म अत्यंत शोचनीय ग्रत्रस्था हो गई थी। कॉलेज में विभिन्न 
भारतीय भाषाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भारतवर्ष में ही की गई । अन्य 
विषयों के पठन-पाठन के लिए यूरोप से ग्रध्यापक बुलाए गए । विभिन्न 
'विभागों के अध्यक्षों और मुंशियों तथा पंडितों पर तरह-तरह के नियमों के 
कठोर प्रतिबंध लगाए गए । < 
सरकार इस्ट इंडिया कम्पनी के सिविल कर्मचारियों से जिस विशेष थोग्यती की 
आशा रखती थी वह योग्यता प्राक्त करने के सभी साधन जुटाने में उसने किसी 
प्रकार को भो शिथिलता न दिखाई । जहाँ तक प्रश्नुत विषय से संबंध है मार्किस 
वेलेज़ली ने अपने १८ श्रगस्त, १८०० के पत्रानुसार डॉ० जॉन बौर्थविक्‌ 
गिलक्राइस्ट' को हिन्दुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर के पद्‌ पर नियुक्त किया । 
२३ फ़रवरी, १८०४ को गिलक्राइस्ट पद-त्याग कर इंगलेंड वापिस चले 
गए । वहो भी वे कुछ समय तक हिन्दस्तानी भाषा की शिक्षा प्रदान करते 
रहे । कॉलेज मं उनके वाद निम्नलिखित प्रोफ़सरों की नियृक्तियाँ हुई--केप्टेन 
:„ जेमूस मोञश्रट (६ जनवरी, १८०६-२० फ़रवरी, १८०८), कैप्टेन ( बाद 
`को लेफ़िटनेंट कनल ) जॉन विलियम टेलर फ़रवरी, १८०८--मई, १८२३), , 
और केप्टेन ( बाद को मेजर ) विलियम प्राइस ( मई २३, १८२३--दिसंत्रर, 
१८३ १) । प्राइस के बाद हिन्दुस्तानी के किसी प्रोफ़ेसर की नियुक्ति न हुई | वास्तव - 
में प्राइस के बाद का समय कॉलेज के धीरे-धीरे टूटने का समय है | उस 
समय केवल साधारण मुंशी और पंडित श्रध्यापन-कार्य करते रहे । 

“श्वद्यपि कॉलेज की स्थापना राजनीतिक और शासन-संबंधी दृष्टिकोण से 
हुई थी, किन्तु परोक्ष रूप में उससे भारतीय भाषाओं और साहित्या को 
प्रोत्साहन मिले बिना न रह सका, ओर शीघ्र ही वह साँस्कक्षिक तथा शिक्षा- 
संबैधी कार्यों का प्रधान केन्द्र बन गया । उसी के माध्यम द्वारा संस्कृत और 
हिन्दी के अनेक प्राचीन ग्रंथ पढ्ली बार प्रेस में छुपवा कर प्रकाशित किए ० 
गए | इससे विविध प्राचीन विद्याश्रों का ज्ञान सजग हो उठा ओर साथ ही 
_ १--गिलक्राइस्ट की जीवना के लिए दे० लेखक की “फोर बिलियम कॉलेज? शीर्षक 
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लोगों का आधुनिक भाषाश्रों की ग्रोर ध्यान आकर्षित हुआ । हमारे लिए यह 
दूसरी बात ही विशेष महत्त्वपूर्ण है, विशेषतः उस समय जब कि देशी साहि 
की कोइ परवा तक न करता था । कॉलेज ने गद्य और पद्य में अनेक प्राचीन 
ओर नवीन पस्तकें प्रकाशित कीं । | 

१८०० और १८५४ के बीच मं कॉलेज ने हिन्दस्तानी, बंगला, फारसी 
श्रौर अरबी, तथा भारतवर्ष की अन्य माषाओं, विशेषतः केवल इन्हीं चार 
माषाञ्रा, म ग्रनेक ग्रंथ प्रकाशित किए | इन चार भाषाओं के प्रकाशनों में 
भी हमारा संत्रंघ हिन्दस्तानी भाषा के साथ ही है । फ़ारसी और नागरी लिपियों ` 
म प्रकाशित हिन्दुस्तानी के अधिकतर ग्रन्थों से यहाँ हमारा कोई सीधा संबंध 
नहीं, क्योंकि वे उदू के ग्रन्थ हँ | हमारे लिए केवल लल्लूलाल ्रार सदल 
मिश्र को रचनाएँ ही महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों पर हम आगे चल 
कर विचार करेंगे । | 

हिन्दुस्तानी भाषा के प्रोफेसरों में से कॉलेज की स्थापना से पहले और 
उसके बाद प्रकाशित गिलक्राइस्ट की रचनाग्ओों में से प्रधान रचनाएँ इस 
प्रकार हैं : 

१. “ए डिक्शनरी, इंगलिश ऐंड हिन्दुस्तानी', २ भाग ( १७८७-१७६० ); 
“ए ग्रैमर श्रॉव दि हिन्दुस्तानी लैँग्वेज, विथ ए सल्लीमेंट' ( १७६६-१७६८ ); 

० ३. ऐपंडिक्स टु दि डिक्शनरी; ४. दि ऋऑऑरिएंटल लिंग्विस्ट' ( १७६८ ); 

४७ दि एंटो जार्गोनिस्ट? ( १८०० ), अ्रांशिक रूप में दि श्रॉरिएलट लिंग्विस्ट! 
का संक्षिप्त रूप; ६. दि स्द्रेजसं इस्ट इंडियन गाइड टु दि हि न्टस्तानी?:.- द 
( १८०२ ); ७. 'दि हिन्दी स्टोरी टेलर, ञ्रॉर एन्टरटेनिग एक्सपोजीटर ञ्रॉब 
दि रोमन, पर्शियन ऐंड नागरी केरेक्टस! ( नक़लियात ) ( १८०२); ८ 
(ए कलैक्शन ग्रांव डायलौग्स, ईगलिश ऐंड हिन्दुस्तानी, ऑन दि मोस्ट फौमीलियर 
ऐंड यूसफुल सब्जेक्ट्स” ( १८०४ ); ६. ए न्य थियरी ग्रांव पशियन बर्स विथ 
देश्रर हिन्दुस्तानी” सिनोनिग्स' ( १८३१ ); १०, (दि हिन्दी-ऐरेबिक टेबिलू? 
११, कम्पेरेटिव णेलाफ़ाबेट---रोमन, नागरी, ऐंड पर्शियन ; १२. “दि हिन्दी 
डाइरेक्टरी, ओर स्टुडेन्ट्स इन्ट्रोडक्टर ठु दि हिन्दुस्तानी लेंग्वेज : कम्प्राइजिंग 


१--दे ०, 'प्रोस्तीडिग्स ओंव दि कॉलेज श्रॉव फ़ोटे विलियम?» जि० ४, पू० ३८१-६८९ 
इंपीरियल रेकॉड स डिपाटमेंट, नई दिल्ली, और 


रोएबक : 'ऐेनल्म ओँत्र दि कॉलेज [न फोट विलियम? ( ), परिशिष् 
CC पृ है १००९: Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


34 
फ़ोट विलियम कॉलेज २४३ 


दि प्रेक्टी टलाइन्स ग्रांब इट्स इम्प्रवड ग्रॉरथोपी एंड ्रॉरथो ग्री 
` ऐलांग विथ दि फस्ट ऐंड जनरल प्रिंसीपिलूस ञ्रोव इट्स ग्रेमर' ( १८०२ ) 
१३. दि हिन्दी रोमन ऑसरथीपीग्रेफ़ोकल, अल्टीमेटम, . .एग्ज़ैग्लीफ़ाइड इन 
पोप्युलर स्टोरी ग्राव शकुन्तला? ( १८०४ )१; १४. “डायलौंग्स इँगलिश 
एंड हिन्दुस्तानी! ( १८२० )*, और १५. (दि जनरल ईस्ट इंडिया गा 
( १८२५ )`; बींग ए डाइजेस्ट श्रव दि वर्क ग्राँव कैप्टेन विलियमसन, विथ 
मनी इम्प्रूवमेंट्स ऐंड ऐडीशन्स? | उन्होंने १६. (दि हिन्दी मौरल प्रीसेप्टर, 
ऐड पशियन स्कॉलस शाँदैस्ट रोड टु दि हिन्दुस्तानी लैंग्वेज, . .?* ( रचना 
१८०२, प्रकाशन १८०३ ), १७. (दि हिन्दी मैनुअल? ” १८८२ ), और 
१८, दि श्रोरिएंटल फैब्यूलिस्ट र पौलीग्लौट ट्रान्सलेशन्स अहँव इैसप्स 
एड अदर एन्शेन्ट फेग्रिल्स ( १८०३ ) का संपादन भी किया । जब 
गलक्राइस्ट इगलड म थे तत्र गिलबट नामक व्यक्ति ने उनके “एऐंटी-जागोनिस्ट? 
६८जस गाइड”, 'ग्रोरिएंटल लिग्विस्ट?, तथा हिन्दुस्तानी संबंधी अन्य रचनाओं 
को दो जिल्दो में १६. (दि ब्रिटिश इंडियन मोनीटरः ( १८०६-८ )* शीषक 
से किया, ओर स्वथं गिलक्राइस्ट ने इंगलैंड में विद्यार्थियों के लामार्थ अपनी 
रचनाश्रां से चुने हुए अंशों का संकलन तैयार किया | अपनी रचनाओं के 
अतिरिक्त गिलक्राइस्ट ने दिन्टस्तानी विभाग के अन्य अनेक मंशियों और 
पाडता द्वारा [हन्टुस्तानी रचनाओं का अपने निरीक्षण मं निमाण कराया। 


. जहां तक ग्रंथोंकी रचना से संत्न्ध है मो्रट, टेलर और प्राइस क» 
“कोई विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है । गिलक्राइस्ट के उत्तराधिकारी मोग्रट तो 
कोई उल्लेखनीय कार्य न कर सके | टेलर ने केवल 'हिन्दस्तानी-इंगलिश : 
डिक्शनरी? शीर्षक एक कोष का संकलन किया। प्राइस ने 'खड़ीबोली 

( ब्रजभाषा ! ) इंगलिश डिक्शनरी? ( १८१५ ) और "ए वोकेबुलेरी, खड़ी- 
बोली ऐंड इंगलिश श्रोब दि प्रिसीपल वड स अकरिंग इन दि प्रेमसागर” 
( १८२५ ) का संकलन किया और तारिणीचरण मित्र की सहकारिता में 
(हिन्दी ऐंड हिन्दस्तानी सेलेकशन्स' ( १८२७-३० ) नामक छैंग्रह का संपादन 
किया । उन्होंने मंशियों ्रोर पंडितों की रचनाग्रों का निरीक्षण अवश्या 


किया । isle ° 


nn 
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| | १-१२० में लंदन से भी प्रकाशित 
२--इँगलँड से प्रकाशित | पहली दो रचनाएँ लंदन से, 'मौनीटर' एडिनूबरा से ॥ 
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किन्तु विलियम प्राइस की अध्यक्षता का कॉलेज के पाठ्यक्रम की आयो- 


जना में अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है । अध्यक्ष-पद पर नियुक्ति होने से पूर्व : 


वे विद्यार्थियों को भँगला शौर संस्कृत पड़ाते थे, तथा व्रजभाषा और पूर्वी पर 
सामान्य रूप से व्याख्यान दिया करते थे | जिस समेय उनकी अध्यक्ष-पद्‌ पर 
नियुक्ति हुई उस समय अँगरेज़ी राज्य की सीमा हिन्दी प्रदेश तक विस्तृत हो 
गई थी । उस समय उन्होंने कॉलेज की भापा-संबंधी नीति की ग्रव्यवस्था की 
ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया । उनकी अध्यक्षता में हिन्दी 
( आधुनिक अर्थ में ) अध्ययन क! बिषय बनी, यद्यपि हिंदुस्तानी या उदू* या 
“हिन्दी? ( गिलक्राइस्टी अर्थ में ) का अध्ययन भी बराबर बना रहा । यद्यपि 
जे०रोमरूनामक विद्यार्थी ने अपने २० सितम्बर, १८०४ के दावे में “हिन्दी? 
और "हिन्दवी? का समान ग्रर्थ में प्रयोग किया था, श्रीरामपुर मिशनरियों ने 
१८१२ मे प्रकाशित अपने चोथे संस्मरण में हिन्दुई' ग्रौर "हिन्दी? को एक 
तथा ५ मार्च, १८१६ के छूटे संस्मरण में हिन्दी और 'हिन्दरस्तानी?२ को 
एक माना था, ओर १८१३ में टेलर ने भी हिन्दी का आधुनिक अर्थ में 


PR रेजमामसाममामाममकामममम्गहसामगर्कम्यामतकरयाममामााममाममभधा 


—— 


{—'‘We apply the Hindooee, or Hindee, to that dialect of 
the Hindoosthanee which is derived principally from the Sun- 
gskrit, and which, before the invasion of the Musulmans, was 
spoken throughout Hindloosthan. It is still the language most 


,gxtensively understood, particularly among the common 


people. 


२—-- .The fact is, indeed, that the Jatest and most exact 


researches have shown, that the Hindee has no country which 


it can exlusively claim as its own. Being the language of : | 
the Musalman courts and camps, it is spoken, in those @ities ` : 


and towns which have been formerly or are now the seat of 
क ^ “2 M 

Musalman princes; and in general by those Musalmans who 

attend on the persons of European gentlemen in almost every 


part of India. Hence itis the language of which most Euro- 


८ Peans get an idea before any other, and which indeed in 
many instances terminates their philological researches. ‘The 
circumstances have led to the supposition, that it is the lan- 

uage of the greater part of Hindoostans while the fact fuse 
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प्रयोग किया था, किन्तु विलियम प्राइस के समय से हिन्दी का आधुनिक श्रथ 
में: प्रयोग लगातार और निश्चित रूप से होने लगा था । प्राइस द्वारा अधिका- 
रियों को पत्र लिखे जाने के बाद कॉलेज«के विधान में आवश्यक परिवर्तन 
भी किए गए । किन्तु हिन्दी ( आधुनिक ग्रथ में के लेखक की हैसियत 
अथवा श्रन्य लोगों को हिन्दी ( ञ्राधुनिक ग्रथ में ) के ग्रंथ-निर्माण संबंधी 
कार्य में लगाने को दृष्टि से, जैसा कि गिलक्राइस्ट ने हिन्दुस्तानी या उदू के 
लिए किया था, प्राइस का नाम स्मरणीय न रह सकेगा । उन्होंने केवल 
हिन्दी ( ्राधुनिक ञ्रथं में ) और देवनागरी लिपि न जानने वाले मुंशियों 
को हिन्दी सीखने ओर परीक्षा देने पर बाध्य किया । पाठ्य-पुस्तकों? के लिए 
वे लछ,लाल की रचनाओं तथा समय-समय पर कॉलेज के संरक्षण में प्रकाशिब्न 
हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों पर ही निर्भर रहे | हम उन्हें अपने विभाग के ्रध्या- 
पकों की सहायता से किसी विदेशी भाषा के ग्रन्थ का हिन्दी ( आधुनिक अथं 
में ) में अनुवाद करते हुए, अथवा किसी मौलिक ग्रंथ की रचना करते 
हुए, या अपने हिन्दी गद्य के उदाहरण देते हुए नहीं पाते। विद्याथियों 
के लामार्थ उन्होंने हिन्दी की एक भी अनूदित या मोलिक रचना का प्रकाशन 
न किया । 


प्रोफ़ेसरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों मं से केप्टेन जोसेफ टेलर ने ए 
डिक्शनरी, हिन्दुख्तानी ऐंड इंगलिश? ( १८०८ ) का संकलन किया । मूलतः 


distance of only twenty miles from the great towns in which 
it is spoken. They speak their own vernacular language, in 
Bengal the BPengalee, and in other countries that which is 
: appropriately the language of the country, ७ hich may account 
: for atircumstance well-known to those gentlemen who fill the 
judicial department; namely, that the publishing of the 
Honourable Company’s Regulations in Hindoosthanee has been 
often objected to, on the ground that in that language they 
would be unintelligible to the bulk of the people in the 
various provinces of Hindoostan.' > न 
यहाँ पर दिदी और 'दिंदुस्तानी” का एक अथ में प्रयोग किया गया है । यह “दिदी? 
उपर्यक्त हिंदी? से भिन्न है। ध्यानपूर्वक दोनों अ्रवतरणों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
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उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए कोष का संकलन करना प्रारंम किया था। 
बीच ही में यकायक उनकी मृत्य हो जाने से, १८०८ में विलियम हंटर ने 
मुंशियाँ की सहायता से उसे पूर्ण छिया । हिन्द॒स्तानी के संबंध में कार्य करने 
वाला म टॉमस रोएवक नामक एक और यूरोपियन का नाम उल्लेखनीय है । 
शरू म व मद्रास नॉटव इनफेट्री में केप्टेन थे | फिर वे हिन्टस्तानी ब्रजभाषा, 
फ्रारसी ओर अरबी भाषाओं के परीक्षक और तत्पश्चात कॉलेज कौंसिल के 
सहायक-मंत्री नियुक्त हुए । उनकी प्रधान रचनाएँ इस प्रकार हूँ “ब्रिटिश 
इंडियन मौनीटर! ( १८०८ )-गिलक्राइस्ट की रचनाएँ; २. ईगलिश ऐंड 
हिन्दुस्तानी डायलौग्स' ( १८०९ )--गिलक्राइस्ट की रचना: २. द्‌ इगलिश 
एड हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, विथ ए ग्रेमर प्रि-फ्रिक्स्ड? ( १८१० )— टेलर 
मताचसार कालज म पढ़ाए जाने बाले व्याकरणों में रोएबक का यह व्याकरण 
सनस अच्छा था; ४. "हिन्दुस्तानी फ़ाइलोलोजी? ( १८१० )- गिल्क्राइस्ट 
को रचनाएँ; ५. इँगलिश ऐंड हिन्टस्तानी नैवल डिक्शनरी ग्रांव टेक्निकल 
टम्त एड सा फ्रज़ज़ः ( १८११ )--इस ग्रंथ के साथ हिन्दस्तानी भाषा का 
एक साचत व्याकरण भी जुड़ा हुआ है १; ग्रौर ६. “ए कलेक्शन आँव प्रौवब्स 
ऐंड प्रौवर्बियल ,फ्रेज़ेज़ इन दि परियन ऐंड हिन्दस्तानी लेग्वेज्ञेज्ञ । किन्तु 
जैसा कि स्पष्ट है, उन्होंने संपादन और संकलन का ही विशेष रूप से किया। 
उन्होंने कई हिन्दुस्तानी या उदू" ग्रंथों का भी संपादन किया ।* उनका सबसे 
० अधिक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है ७, | दि ऐनल्स ग्रांव दि कॉलेज 
°° श्राव फ़ोट विलियम” ( १८१६ )--यद्रपि. यह ग्रंथ भी उनकी मौलिक कृति: 
| है । रोएबक के अतिरिक्त डॉ० विलियम हंटर ने ईसाइयो की धर्म पुस्तक 
के नए नियम का हिन्दस्तानी में अनुवाद किया । मूल ग्रीक संस्करण से 
तुलना के बाद उन्होंने १८०५ में अपना ग्रनुवाद एक जिल्द में छापा | १८०५ 
भ हटर न एक (हन्दुस्तानी-इंगलिश कोष का संकलन भी प्रारंभ किया थाफकिन्तु 
उस पूण राएबक ने किया । कुछ ऐसे व्यक्ति भीथे जिन्होंने कॉलेज से को 
संबंध न हात हुए भी हिन्दुस्तानी भाषा के संत्रंध में रुचि प्रकट की, किन्तु 
उनसे इस समझ हमारा कोई संबंध नहीं है | 


वास्तव में जिस वर्ष कॉलेज की स्थापना हुई वह वर्ष आधुनिक भारतीयः 


ये रचनाएँ एडिनूबरा से प्रकाशित इई । 
२-०, “प्रोसीडिग्स ऑव दि कॉलेज आँव फोर्ट विलियम, जि० ६, प० १०९-१२४ 
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भाषाओं के इतिहास में अमर रहेगा । अन्य अनेक भाषाश्रों के अतिरिक्त हिन्दी 
ओर उद्‌ (हिन्दुस्तानी) के जीवन में नवीनता का समावेश हुआ--उन्‍्हें प्रेस की 
सहायता प्राप्त हुई, उनके नए-नए टाइप ढल्ने गए, उनमें विराम-चिह्नों का 
प्रयोग प्रारंभ हुआ, आधुनिक व्यवस्थित ओर वैज्ञानिक टंग से उनके व्याकरणों 
ओर कोषों का निर्माण हुआ, उंनमें नवीन विषयों से संबंधित ग्रंथों की रचना 
तथा नवीन शब्दावली प्रचलित हुईं, ओर प्राचीन ग्रंथों का सुथरे रूप में 
संपादन तथा मुद्रण हुआ । कालेज में ग्रनेक ऐसे विद्वान्‌ हुए जिम्होंने भारतीय 
विद्वानों की सहायता से भारतीय भाषाओं का वेज्ञानिक प्रणाली के अनुसार 
अध्ययन किया, और उसी प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी क्के कमे- 
चारियों को शिक्षा दी । कॉलेज की स्थापना से पूर्व हिन्दुतानी में निमित्‌ ग्रंथ, 
केवल प्रयोग रूप में थे । उनका उतना चलन और उतनी प्रसिद्धि न हुई 
जितनी गिलक्राइस्ट के ग्रंथों की हुई । जहाँ तक हिन्दुस्तानी भाषा से संबंध है, 
उसके व्याकरण ओर कोष की रचना के लिए गिलक्राइस्ट को श्रेय दिए विना 
नहीं रहा जा सकता । उन्होंने अपने जिन पूर्ववर्ती लेखकों की रचनाओं 
से लाभ उठाया उनका ऋण उन्होंने अपनी रचनाओं की भूमिकाओं में 
स्वीकार किया है । 
भारत में अँगरेज़ी राज्य और आधुनिकता के प्रतीक-स्वरूप फ़ोट विलियम 
कॉलेज का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है । अंगरेज़ी राज्य की नींव 
हृढ करने में तो उसने योग दिया ही, किन्तु शिक्षा एवं साहित्य-संबंधी क्षेत्र में 
मी ऐसी सुसंगठित ग्रौर केन्द्रीय संस्था का निर्माण भारत में पहले कभी न 
हुआ था । वेलेज्ञत्ती की मूल बृहत्‌ श्रायोजना के अनुसार यदि कॉलेज की 
स्थापना हो जाती तो वह निस्संदेह संसार की एक महान्‌ संस्था के रूप मे 
मरण किया जाता । वेलेज़ली की आर्थिक नीति से असंतुष्ट होकर कोटं के 
डाइरेक्टशों ने उसे केवल बंगाल सेमिनरी के रूप मं रहने दिया । किन्तु इस 
. छोटे-से रूप में उसने जो कार्य किया वह ही उसे गौरव प्रदान कुरने के लिए, 
यथेष्ट है । ५ 
लल्लूंलाल और सदल मिश्र की रचनाओं के नाते हिन्दी साहित्य केः 
इतिहास में काँलेज का उल्लेख किया जाता है। उल्लेख करना «श्रावश्यक ० 
` भी है। किन्तु वास्तव में हिन्दो भाषा और साहित्य के इतिहास मं उसका क्या 
महत्त्व है, इस सम्बन्ध में अब फिर से विचार करने की आवश्यकता है। कॉलेज 
००-०१ आम पमिचारि करने/कि! सिश्क्षका८आशे. [क्रिख्रगणेअकै कमला] 1700 Kosha 


का आधुनिक हिन्द “साहित्य की भूमिका 


“को है और दूसरी भाषा की। इन दोनों बातों पर पीछे विचार किया जा चुका है 
जिसका निष्कष यह है कि गद्य-प्रंथों के तथा अरबी-फूरसी शब्दों से रहित 'खड़ी- 
चोली में गद्य-प्रंथों के निर्माण की द्वष्टि से और ब्रजभाषा में गद्य की दृष्टि से 
कॉलेज ने हिन्दी साहित्य में कीई नवीनता उपस्थित न की थी। लल्लूलाल 
“और सदल मिश्र के ग्रंथों और भाषा के सम्बन्ध में यथास्थान विचार 
किया जायगा । | 

मरन यह है कि स्वयं कॉलेज में खड़ीबोली के किस रूप को आश्रय | 
दिया गया अथवा किस रूप को प्रधानता दो गई । इस सम्बन्ध में | 
विचार करने से पूर्वं दो बातें तो निश्चित रूप से ध्यान में रखनी 
चाहिए | एक यह कि कॉलेज की स्थापना प्रधानतः शासन-सम्बन्धी और 
सेनिक दृष्टि से हुई थी | दूसरे यह कि कॉलेज ने शुरू से ही फारसी 
ओर नागरी लिपि अपनाई । फारसी लिपि का प्रचार तो उस समय 
था ही। नागरी लिपि ग्रहण करने के कारणों का पीछे उल्लेख हो 
' चुका है । स्वयं गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षपाती थे और इस सम्बन्ध में 
उन्होंने प्रयोग भी किए । | 


कॉलेज में रचित ग्रंथों में से हिन्दी भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से लल्लू- 

लाल ओर सदल मिश्र के ग्रन्थों के नाम उल्लेखनीय हैं | कॉलेज के पठन 

पाठन और उसकी भाषा-नीति की दृष्टि से डॉ० जॉन बोथविक -मिलेक्राइस्ट 

°° के ग्रंथ ही विचारणीय हैं । ग्रन्थ-रचना की दृष्टि से उनके अतिरिक्त अन्य 'किशी 

प्रोफेसर का नाम उल्लेखनीय भी नहीं है । हट 

. जिस समय गिल्क्राइस्ट भारतवर्ष आए उस समय कम्पनी फ़ारसी भाषा का 

प्रयोग करती थी । उच्च पदाधिकारियों की सुविधा के लिए दुभाषिए रक्खे जाते. 

थे। किन्तु गिलक्राइस्ट ने फारसी के स्थान पर हिन्दुस्तानी का चलन ग्रधिर्क देखा | 

इसलिए उन्होंब्ने कम्पनी के कमेचारियों में हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार करना 

` आवश्यक समभा । स्वयं हिन्दुस्तानी का अध्ययन कर लेने के बाद कर्मचारियों 

की सुविधा के लिए उन्होंने कई ग्रंथ बनाए । उनका सबसे पहला ग्रंथ "ए डिक्शनरी, 

इंगलिश ऐड हिन्दुस्तानी! (१७८७-१७६०) हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में विस्तृत 

भूमिका है जिसमें उन्होंने कोष के निर्माण की कहानी दी है और भाषा-सम्बन्धी 

विचार व्यक्त किए हैं । इसके बाद हिन्दुस्तानी शब्दों का ग्रँगरेज्ञी में ग्रथ है। 
००हिन्धेख ती शास्स्व क?" अधिकार भ्रेवी "श्री की ही "वेधिः से लियी 7277 
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गया है, यद्यपि कहीं-कहीं लेखक ने अरत्री-फ़ारसी शब्दों के पर्यायवाची सरल 
‘हिन्दवी? शब्द भी दे दिए हैं । कोष में फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। 
१७६६-१७६८ में गिलक्राइस्ट कृत 'ए ग्रैमुर ्रॉव दि हिन्दुस्तानी लैंग्वेज' 
नामक रचना प्रकाशित हुई | इस व्याकरण के सिद्धांत तो हिन्दवी? पर 
आधारित हैं, किन्तु ओर सब बातें हिन्दुस्तानी ( या उदूः ) की हैं | उदाहरण 

के लिए, छंद उन्होंने 'फ़ाइलुन?, 'फ़ाइलाठुन?, मफ़ाइलुन?, 'फ़ाइलात', ्रादि 

चुने हैं | फारसी या अरबी लिपि के उन्होंने नस्तालीक”, “नस्क, “शिकस्त- : 
ग्रामेन?, "शिकस्ता', “शफ़ीश्र, और “शुल्स’ भेदों का उल्लेख किया है। 
पारिभाषिक शब्दावली ग्रखी-फारसी या उदू से ग्रहण की गई है उद्धरण 

उदू साहित्य से चुने गए हैं और बली, ददे, ताबाँ, मिस्कीन, अ्रफज्ञल, जुरत,» 
मीर, सौदा, वेदार, आदि की हिन्दुस्तानी कवियों में प्रधान रूप से गणना की. 

है । १७९८ में दि श्रॉरिएंटल लिंग्विस्ट? का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुञ्रा । 

इसमें दि रुडीमंट्स ग्रॉव दि हिन्दुस्तानी टंग? ( हिन्दुस्तानी माषा की मूल 
बातें ) नामक एक छोटा-सा ग्रंथ भी शामिल है। इसके अतिरिक्त साहन्रों के 

लिए हिन्दुस्तानी में 'डायलोग्ज़' ( बातचीत ), 'मिलिटरी उमस? ( फौजी 
शब्दावली , “्रार्टिकिल्स ग्रोंव वार! ( फौजी कानून ), 'टेलूस ऐंड 
ऐनेकडोट्स' ( किस्से-्कहानियोँ ), “श्रोड्स' ( कविताएं ), रेखूता ओर गज़ल 

के रूप में हिन्दुस्तानी संगीत के उदाहरण दिए गए हैं । वोकेब्यूलरी--इँगलिश 

ऐंड. हिन्दुस्तुपत्री! ( श्रॅगरेज़ी-हिन्द्स्तानी शब्दावली ) १७६८ श्रोर १८०२ हु 
वाल्ने,दोनो संस्करणों में है । १८०२ के संस्करण में पारिभाषिक शब्द, हिन्दु- ०° 
स्तानी गिनती, दिन, आदि कुछ नए विषयों के अतिरिक्त कुछ नई कविताएं 
आर कहानियाँ भी जोड़ दी गई हैं | उदाहरणों की भाषा में “सोभा?, 'निबंल', 
धचतुर', कठिन» लगभग, लजाना?) पात”, नगर”) ग्रादि शब्द अवश्य 
मिल जात हैं, किन्तु अधिकांश शब्द अरबी-फ़ारसी या उदू के हैं। किस्से- 
कहानियों की भाषा में प्रयुक्त होने के कारण ये शब्द सरल अवश्य हैं, यद्यपि 
कठिन शब्दों का बिल्कुल श्रभाव नहीं है | वाक्य-विन्यास भी उदू का है। 
` १८०२ के संस्करण में अँगरेज़ी के पारिभाषिक शब्दों का हिन्दुस्तानी' में अनुवाद 
हुआ है.। १८०२ में प्रकाशित, दि्‌ स्ट्रेंजस ईस्ट इंडियन गाइड हिन्दुस्तानी 
व्याकरण है। इसी वर्षा प्रकाशित (दि हिन्दी डाइरेक्टरी भी हिन्दुस्तानी 

` व्याकरण है, किन्तु “गाइड? से कुछ थोड़ा-सा अंतर है। १८०२ में हीः 
प्रकाशित दि हिन्दी मैनुअल” गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है, किन्तु. 
> “कॉलेज कै हिती थी थियोः केसि) “धिर 3प्नशकएरी॥श्वश्रगापपा[। सहेर Kosha 
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हिन्दुस्तानी कवियों और मुंशियों की रचनाओं के चने हुए ग्रंशों काग्रहसं है-- 
मीर बहादुर अली कृत 'श्रखूलाक इ-हिन्दी', मीर ग्रब्दल्ला कृत “मर्सिया? 
जवां और लल्लूलाल कृत “सिंहासन बत्तीसी?, विला ग्रौर लल्लूलाल कृत 
माघोनल', जवाँ और लल्लूलाल कृत “शकुंतला नाटक”, विला और 
-लल्लूलाल कृत “वैताल पच्चीसी?, मीर हैदर बख्श कृत “तोता कहानी', मीर 
अम्मन कृत 'बागोत्रहार?, मीर बहादर अली कृत 'नख-इ वेनजीर', और मीर 
शेर अली कृत बाग़-इ-उद्‌? | इन रचनाग्रों की विभिन्न शैलियों का संग्रह 
गिलक्राइस्ट ने विद्यार्थियों के लाम के लिए किया था | १८०२-१८०३ में 
प्रकाशित 'नकूलियात-इ-दिन्दी? या दि हिन्दी स्टोरी टेलर में गिलक्राइस्ट ने 
» बड़े मनोरंजक ढंग से हिन्दुस्तानी भाषा में लिखित विभिन्न कहानियों तथा अन्य 
“रचनाओं के माध्यम द्वारा रोमन, फारसी और नागरी लिपियों की तुलनात्मक 
उपयोगिता प्रदर्शित की है | इस ग्रंथ की दूसरी जिल्द का द्वितीय संस्करण 
१८०६ में प्रकाशित हुआ । १८०३ में प्रकाशित 'दि हिन्दी मौरल प्रीसेप्टर? 
-या 'अ्रतालीक़-इ हिन्दी? म फ़ारसी-विद्वान्‌ के हिन्दस्तानी सीखने के लिए और 
“हिन्दुस्तानी जानने वाले के फारसी सीखने के लिए सरल व्याकरण है| यह 
-गिलक्राइश्ट की मौलिक रचना नहीं है। उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी विभाग 
के देशी विद्वानों द्वारा अनुवाद, संग्रह, आदि के रूप में एक ग्रन्थ निर्मित हुआ 
था--'फ़ारसीख्यों का रहनुमा हिन्दुस्तानी ज़बान को या हिन्दीदाँ का फारसी 
की तरफ़?, 'भज़हर अली खाँ विला व चन्द ग्रश्वास का किया हुआ वास्ते 
०० वमूजिव फ़रमाइश जान . गिलक्रिस्त साहब के! | इसी वर्ष प्रकाशित 'दि | 
आरिएंटल फ़ैब्यूलिस्ट! भी गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है। यह 
विभिन्न देशी विद्वानों द्वारा दिन्दुस्तानी, फ़ारस।, श्रत्री, ब्रजभाषा , बगला . 
ओर संस्कृत भाषाओं तथा रोमन लिपि में अनूदित इसप तथा श्रंगरेजी भाषा 
सेली हुई अन्य अनेक प॒रानी कहानियों का विद्यार्थियों के लाभाथ संग्रह-ग्रंथ 
हे। इस ग्रंथ को पौलोग्लौट भी कहा गया है। १८०४ में प्रकाशित (दि 
.हिन्दी-रोमी ओरौस्थीपीग्रेफीकल ग्रलूटीमेटम? में शकुंतला की कहानी 
द्वारा गिलकाइस्ट ने पूर्वीय ग्रोर रोमन लिपियों की तुलनात्मक उपयोगिता 
दिखाई है । १८२५ में प्रकाशित दि जनरल ईस्ट इंडिया गाइड” में कम्पनी 
“की नोकरी के लिए आने वाले व्यक्तियों तथा उनकी ख्रियों के लिए देश के 
जलवायु, आचार-विचार, रहन-सहन, आभूषण, वन्न आदि के बारे में सभी * , 


सूचन ए ओर उन्हें भारत आते समय क्या लाना -चाहिए, क्या नहीं लाना 
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मिलते । वास्तव में गिलक्राइस्ट के लिपि-संबंधी प्रयास रोमन लिपि को श्रेष्ठता 
ममाणित करन के लिए थे | इन मुख्य-मुख्य ग्रंथों के अतिरिक्त लल्लूलाल 
इत प्रमसागर' को भोति अन्य ग्रंथां को रचना शिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ' 
हुई जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है । ० 


इन ग्रंथों में से डिक्शनरी', “्रेमर”, 'लिग्विस्ट, (दि स्ट्रेस ईस्ट इंडियन 
गाइड, दि हिन्दो डाइरेक्टरी, 'नक॒लियात-इ-हिन्दी? या (दि हिन्दी स्टोरी 
टलर और (दि हिन्दी-रोमन ओरथीपीग्रफ़ीकल अलूटीमेटम” ही गिलक्षाइस्ट 
की मौलिक रचनाएं हैं | अन्य सभी संग्रह-प्रंथ हैं । गिलक्राइस्ट के विचारों 
को दृष्टि से प्रथम तीन ग्रन्थ तथा ग्राँरिएटल सेमिनरी का प्रथम जर्नेल 
( १७६६ ) सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण हैं । १ 


गिलक्राइस्ट के भापा-सम्बन्धी विचारों तथा उनके दिए हुए उदाहरणों के 
अध्ययन से यह निष्क! निकलता है कि उनका हिन्दुस्तानी से उस भाषा से 
त्पये था जिसके व्याकरण के सिद्धांत, क्रिया-रूप, आदि तो हलहेड द्वारा कही 
जाने वाली विशुद्ध या मौलिक हिन्दुस्तानी (“पयोर ओर ग्रोरिजिनल दिन्दस्तानी”), 
ओर स्वयं उन्हीं की शब्दावली में, हिन्द्वी या “बूजभाषा? के आधार पर स्थित थे, 
लेकिन जिसमें अरबी-फ़ारसी के संज्ञा-शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग रहता था। 
यह भाषा केवल वे ही हिन्दू ओर मुसलमान बोलते थे जो पढ़े-लिखे थे, और 
जिनका संबंध राज-दरत्रारों तथा कचहरियों से था, या जो सरकारी नौकर 
रौर उच्च श्रेणी के थे! । लिखने में फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता था । 
हिन्दुस्तानी को उन्होंने “हिन्दी? ', उदू वी” और रेख्ता' भीं कहा है । 
इनमें से केवल. हिन्दी? शब्द ही ऐसा है जो साहियिको के दिमाग में उलकन - 
पैदा कर सकता है। गिलक्राइस्ट ने हिन्दी का “हिन्द की? के श्रथ में प्रयोग | 
किया हैं, जो बिल्कुल ठीक है । हिन्दुस्तानी भी हिन्द की भाषा थी गिलक्राइस्ट 
ने हिन्द शब्द का अपने विचारानुसार हिन्दस्तानी के ग्रथ में ही प्रयो 
किया है । प्राइस ने निश्चित रूप से "हिन्दी? शब्द का आधुनिक ऋथ में प्रयगो 
किया.।, किन्तु गिलक्राइस्ट ने हिन्दी? के स्थान पर (हिन्दुस्तानी? शब्द इसलिए 
पसंद किया ताकि 'हिन्दवी?, हिन्दुई' ( जिनका “ठेठ हिन्दी, “भाखा? और 
खड़ीबोली? के ग्रर्थ में प्रयोग होता था) ओर “हिन्दी? शब्दों से, जो,बहुत-कुछ ,, 


१-० रिव्यू ऑव मि० टॉमसन्स डिक्शनरी? (१८४६)--'कलकत्ता रिव्यू, १८४८, 
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मिलते-जुलते हैं, कोई गड़बड़ी पैदा न हो सके | “हिन्दवी? को-वे केवल हिन्दुओं 
की भाषा मानते थे | मुसलमानी श्राक्रमण से पहले यही भाषा उत्तरी भारत 
` में प्रचलित थी, जो नागरी लिपि में लिखी जाती थी, जिसमें संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग होता था, और जिसके आधार पर हिन्दुस्तानी का भवन खड़ा 
हुआ था । इस प्रकार हिन्दवी ओर हिन्दुस्तानी के भेद के बाद गिलक्रा 
ने तीन प्रचलित शैलियाँ निर्धारित की--( १) दरबारी या फ़ारसी शैली, 
(२ ) हिन्दुस्बानी शेली, ओर ( २ ) हिन्दवी शैली | फारसी शैली के दुरूह . 
होने श्रौर सवसाधारण की समक में न श्रा सकने के कारण वह उन्हें अग्राह्म 
थी । छ्िदवी शैली को ( जो जनसाधारण में सबसे अधिक समझी जाती थी ) 
-वे गँवारू कह कर पुकारते थे । उन्हें लिफ़ हिन्दुस्तानी शैली पसंद आई जो, 
उनके मतानुसार, हिन्दुस्तान की महान्‌ लोकप्रिय बोली ( (दि ग्रेड पॉप्युलर. .... 
स्पीच ग्रोंव हिन्दुस्तान? ) थी । इस शैली में दक्षता प्राप्त करने के लिए फ़ारसी “हे 
भाषा और लिपि का ज्ञान अनिवाय था ( कॉलेज में फारसी ग्रोर हिन्द्स्तानी.... i 
का सदेव गठबंधन रहा )। वे स्वयं तो रोमन लिपि के कट्टर पच्पाती.थे;. - 5 
किन्तु फारसी लिपि के वे अधिक विरोधी नहीं थे, क्योंकि हिन्दस्तानी या - 
उदू ) के पुरानी कवियों जैसे, मीर, दर्द, सौदा, ग्रादि ने इसी लिंपि-कॉ छु 
प्रयाग किया था । अच्छी हिन्दुस्तानी लिखने के लिए उन्होंने फ़ारसी शब्दौ ` 
का मिश्रण आवश्यक समझा । अच्छी हिन्दुस्तानी के नमूने या तो सौदा की : # 
रचनार्श्रा मया स्वयं गिलक्राइस्ट द्वारा निर्मित ग्रंथों में दिए गए हिन्टस्तानी . Re 
0 णामा % उदाहरणा म या आया, ख़ानसामा ओर भुंशी की भागा में मिल - | 
सकते थ | कोइ हिन्दू भी श्रच्छा “हिन्दुस्तानी मुंशी? बन सकता हे, यह बात .. 
गिलक्राइस्ट मानने के लिए तयार नहीं थे । उन्होंने हिन्दस्तानी भाषा का यह: 
सूत्र दिया हूं १ 


हिन्द्वी + अरबी + फारसीस्हिन्दुस्तानी) ०. 
i i 1000 0044 त 4 0 25222 लक ४ | 


mmm 
— — 


१--गिलक्राइस्ट के भाषा संबंधी विचारों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए दे ० --- 

“जनल व दि ऑरिएंटल सेभिनरी? फ़रवरी, १७९९, ओ० सी० नं० ३९ 

७. ( १८ माऊ, १७९९ ), इंपीरियल रेकॉड ु ) 
कांड स डिपार मेंट, नई दिल्ली 


“डिक्शनरी' और 'ऑॉरिएंटल लिग्विस्ट र्क 
1 भूमिकां । वै > 
भूमिकाओं में उनके भाषा-संबंधी विचार मिल दा । >> आती 
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यह तो सर्वविदित है.कि बहुत दिनों तक फारसी राज-भाषा थी और उसके. 
अनेक शब्द "हिन्दवी? मं घुलमिल गए थे। किन्तु रिलक्राइस्ट ने केवल ऐसे 
शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया, वरन्‌ अनेक तत्सम ग्ररत्री-फ़ारसी शब्दों का 
भी प्रयोग किया ओर उन्हें अरबी-फ़ारसी अ्याकरण के अनुसार विभिन्न रूप 
दिए | उनकी रचनाग्रों से लिए गए निम्नलिखित अवतरण' न केवल अपनी 
शैली ( जो हिन्दी नहीं है के लिए ही रोचक प्रतीत नहीं होंगे, वरन्‌ इस 
दृष्टि से भी कि गिलक्राइस्ट ने खड़ीबोली के किस रूप को आश्रय प्रदान 
किया और फलतः इस्ट इंडिया कम्पनी ने भी भाषा के किस रूप को अपनाया । 
गिलक्राइस्ट को सहायता से प्रधान सेनापति के फारसी भाषा के दभाषिए 
` वालियम स्कॉट, ने १७६० में “ग्रार्टिकिल्‌स ग्रोंव वॉर? का हिन्दस्तानी में 
... अनुवाद किया था । 'लिंग्विस्ट? के दोनों संस्करणों ( १७६८ और १८०२ ) 
` कम यह अनुवाद शामिल हैं। उसमें से एक अवतरण नीचे उद्धत किया 
जात्म हे * 


Mo a 'पहली आईन आठवीं वाब की 


जिस वक्त किसी ओहदेदार, या सिपाही पर, बड़े 
गुनाह की नालिश हो, या किसु रय्यत के बदन या माल 
के कुछ बिदत, या नुसक़ान करने की फ़रीआद होवे, 
जिस को सजा रेजीमेंट, रिसाले, कंपनी या तईनाती में 
बुह आसामी, यावे आसामी एलाक्रा रखते हों, जिन पर 
< फरीआद हुई है; तो ऊस ही के सदीर ओर ओहदेदारों को 
उ चाहिए, इस आइन के मुआफ़िक़ सुनासिब दररूवास्त पर, ऊस 
| फ़रीआदी या फरीआदियों से, या ऊन के तरफ़ से, कि अपनी डो 
मक्रदुर भर ऊस आसामी या आसामियों को, जिन पर नालिश 
हुई है, मुलकी हाकिम को सोपे; ओर इस के चाहिए कि 
अदालत के ओहदेदार को मदद ओ सहारा देवे, ऊस 
„ -आसामी या आसामियां के पकड़ने, आर सलामत 
पहुँचाने में, वास्ते तहक्रीक़ात इस नालिशी मुकदमे के. 
अगर कोई सर्दार या ओहदेदार देख सून के न माने, या 
१--गिलक्राइस्ट की रचनाओं से केवल खड़ीओली के उदाहरण दिए जाएँगे, क्योकि. 


ब्रजभाषा के संबंध में तो कोई विवाद उठ ही नहीं सकता । 
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२५ आधुनिक हिन्दी साहित्य को ध्यूमिका 


ग़फ़लत करे उसी दरख्वास्त की रू से मुल्की हाकिम को 
ऊस आसामी या आसामियों के सोपने में या इस आसामी 
या आसामियों के पकड़ने में अदालत के लोगों की कूमक 
न करे, तौ बुद सर्दार या वें ओहदेदार तक़सीरमंद ओहदे 
आर नोकरी से बरतरफ़ होंगे ।' (१७६०) ( रोमन लिपि से ) 


मेजर ब्राउटन के सेलेक्शन्स फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोएट्री आव दि हिंदूज' 
की भूमिका से उद्घृत करते हुए उदू (या हिटुस्तानी ) भाषा और हिंदू सिपाही 
के विषय में टॉमसन साहब की .“हिंदी ऐंड इँगलिश डिक्शनरी? का एक 
समीक्षक लिखता है: 

° ८० ‘With this language, however, few of our ५ 
Hindi Sipahis are conversant when they quit 
their native villages. In the course of long 
service they doubtless acquire more of 11) 
but throughout their lives, they generally retain 
90 much of their original dialect, that it not ँ 
unfrequently requires a third person to | 
interpret between a veteran soldier and his 
experienced officer.’ 


रामपुर मिशनरियों ने भी इसी आधार पर इस भाषा का विरोध किया था । 
'गलक्राइस्ट को रचनाश्रों से कुछ ओर उदाहरण नीचे दिए जाते हें: 


_ जो जड़ और डाल पात किसू किस्से के लोगों के 
दिलों पर बहूत असीर-पजीर है, तौ ऊस को थोडा ही | 
सा जज्र आदमीयों के सुनाने के लीए चहीए. यिह्‌ कहानी | 
भरी जश छ कई एंक दिलरेश वारिद!त से, कि नतीजा 
“आओ तासीर में ऊस की हम सब थोड़ा बहुत शरीक्र हैँ, में 
कहा, ८ऐ बड़े मिआं तुम्हें किआ दुख है ??” “हाए 
साहिब, मेरी लड़की को तुम ने देखा है!” जिस शख्स नेयि 
= शेसा “जवाब मुझे दीआ ) सो वुहू ए | 
बैठा था, खोखरे दरख्त की ए 
नीचे एक फुट -हरी सी नाली 


क गारीब अंधा मढे 
क जड़वत पर, जिस के है 
बहती थी, ऊस के सिर की 
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चाँदी : की सब सोभा लूटी हुई थी, लुटेरे वक्त के सख्त 
हाथ से;-ओ मोली पेबन्दी अस की भी खाली थी 
लछभी की मिहरवानी से,--एक बाँस की लाठी जिस पर 
ऊरके निबल हाथ टिके हुए थे," ओ देही उस की भूख 


की कठिन चोट से मेरी नजर में जो डूबने पर थी गाश में,-- 
आ फूटी आँखें ओ थरथराती आवज ऊस.की यिह 
दरोबस्त देख, रुत एक इवरत अदावाना दिल में मेरे 
पदा हुई. फिर ऊस सुरत जाहिरी की तरफ़ जो मझे इस 
हैरत में पावंद कीआ मैं तक रहा, तो जी में यूभ, कि 
कुदरत इलाही ने इस जईफ की पर्वरिश से एक क्लम 
हाथ उठाया. जो निर्मल नाला ऊस के पेरों के तले खल- 
खलाता था वुह भी आफ़त को जवान हमावाज हो, चीं 
अब्रू से खड्खड़ाता रहा, गोया कि वाक्किफ़ था ऊस 
के पेहम हादिसों से...” ( रोमन लिपि से) 
हे दो जवान थे, एक का नाम इस्तिक़लाल मुतहस्मिल 
था, दूसरे का गुरूर आराम-तलब, उन्होंने बाहम मिलकर 
सुल्क-इ-नऱ्दानी को छोड़ा, ओर कस-इ-सरफ़राजी की 
तलाश में किश्वर-इ-इलम की राह ली.चंदां दूर न बढ़े | 
थे, कि कोह-इ-पसंद को पहुँचे, उस पर से अपनी मंजिल- १ 
इ-मक्सूद को काले कोसों देखा.तब वहां से उतरे और ०, 
आगे बढ़ कर जो निगाह की तो एक दोराहा नज़र पड़ा, 
देखते ही हैरान हुए, दोनों ने दर्‍याफ़्त किया कि हर 
- एक रसतः इसी मुक्राम से सरुफ़राज़ो के क़स्र को जाता है , 
इस वास्ते कि वहां दो निशान थे...!* ( रोमन लिपि से) 
(एक वजीर का बेटा नादान व कुन्दजहन था 
वजीर ने एक दाना के पास उसे भेजा और कहा कि इस 
लड़के को तरबियत कर शायद कि अक्लमन्द*हो जावे 
चुनांचि दाना ने उसकी तालीम भें बहुत सी कोशिश की 


१--दि ऑरिएंटल लिगिउस्ट' ( १७९८ ), १८०२ संस्करण 
२--'ईस्ट इंडियन गाइड...” ( १८०२ ), १८२० संस्करण, ए० ४२४१ 
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३५६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
पर कुछ फ़ायदा न हुआ पस लाचार होकर लड़के को 
उसके बाप के पास फेर भेजा और कहा कि तेरा बेटा 
आक्रिल नहीं हुआ आर मुझे दीवाना किया | 


(हिन्दी मोरल प्रीसेप्टर? ( १८०२; १८०३ ) या 'ग्रतालीक्र-इ-हिन्दी? 
में “हिन्दी? शब्द भ्रम में डाल सकता है। किन्तु इस संग्रह में सम्मिलित 
शेखसादी शीराजी कृत 'पंदनामा? को भाषा से उसका रूप स्पष्ट हो 
जाता 
गुनह से मुभे बाज रख ऐ खदा 
गुनह बख्श ओर राहे नेकी दिखा 
जुबान को दहन बीच जब तक है जा 
है मक़बूल दिल को नबी की पना”? 


` इस संग्रह में अन्य विषय हैं: 'सफ़ फारसी व हिन्दी”, 'इंतिख़ाब क्रायदा 
हिन्दी ज़बान का फ़ारसी और हिन्दी इबारत मे”, “ल. तत”, आदि । ग्रंथ में 
सर्वत्र फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है | इसी हिन्दी? को हिन्दस्तानी 
भी कहा गया है । गिलक्राइस्ट द्वारा संपादित (दि ऑरिएंटल? फ़ेब्यलिस्ट? में 
ईसप तथा ग्रंगरेजी की अन्य प्राचीन कहानियों के हिन्दस्तानी, फारसी 
अरबी, ब्रजमाषा, बंगला रोर संस्कृत में अनुवाद हैं | ग्रंथ में रोमन लिपि 
का व्यवहार किया गया है । विभिन्न भाषाओं के अनुवाद इस प्रकार थे : 
तारिणीचरण मित्र-वँगला, फारसी और हिन्दुस्तानी | 
मीर बहादुर अली--फ़ारसी और हिन्दुस्तानी 
मीर शेरश्नली अफ़सोस--?? 22 १ 
मौलवी ग्रमानतउल्ला--श्ररबी श्रौर फारसी 


सदल मिश्र -- संस्कृत | 
श्री लाल क्ब -- भाखा 
गुलाब अशरफ़ - फारसी " 


इस संग्रह से एक उदाहरण नीचे दिया जाता है : 
| “दसवीं नक़ल पहाड़ की जिस्को द्दे इ जिह हुआ था. 


mmm 


——————— 
nn, 
nnn 


, रट दि हिन्दी, स्टोरी टैलर! ( १८०२ ) 
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एक वार किसी शहर में यू शुहरत हूई कि उस्के 
नजदीक के पहाड़ को जन्ने का ददे उठा: और कहते हैं 
कि बहुत आह ओ नाले की आवृज उस से सुनी जाती थी; 
आर सब की इसी पर नज़र थी कि कुछ अनूठी चीज़ 
अनक़रीब जाहिर होगी. बड़े शोक़ से आदमियो की 
भीड़ उस अजाइब तमाशा देखने को जमा थी : एक तो 
मुन्तज्ञिर था कि कोई देओ पैदा होगा; दूसरा*इस बात 

. पर कि कोई अनोखा राकस होगा; गार सब इसी इंतिजारी 

में थे कि कुछ अजाइब और अचरज देखाई देगा. 
निदान बड़ी इन्तिजारी और बहुत बेकली के पीछे इया 
देखते हैं ! जो एक चूही पैदा हुई a 

हासिल, अनहोनी आस बधानी, होते हुए काजां 
पर हंसवाना हे”. १ ( रोमन लिपि ) 

ग्रन्थ मे प्रत्येक कहानी का ब्रजभापा रूपान्तर भी है । इस संत्रंध में गिलक्राइस्ट 
का भूमिका में कहना है: 

...I very much regret, that along with the 
Brij Bhasha, the K/nree bolee was omitted, since 
this particular idiom or style of the Hindoo- 
stanee, would have proved highly useful to the ०० 
students of that language. The real 1/70700 bolge 
is distinguished by the general observance 
of Hindoostanee Grammar, and nearly a total 
exclusion of Arabic and Persian words.?3 


~ ~ 


गिलक्राइस्ट के कथन से दो बाले स्पष्ट हो जाती हैं | पहली यह कि हिन्दस्तान्नी 
शर खड़ीबोली ( जिसे “प्योर हिन्दी? या “ठेठ बोली? भी कहते थे ) में भेद 
था । हिन्दुस्तानी का व्यावहारिक अर्थ निश्चित रूप से उर्दू था | दूसरी बात 
यह है कि ग्रियसंन तथा अन्य विद्वानों का यह कहना कि लल्लूलाल का प्रेम- 


(१०-६० "0 | 
S) ७०००-००. FE | |: र है २ उ ४ हे १ 
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प्रेमसागरी भाषा से आधुनिक हिन्दी ( खड़ीबोली हिन्दी ) का कृत्रिम रूप से 
जन्म हुआ, ठीक नहीं है । गिलक्राइस्ट का उपयुक्त ग्रंथ १८०३ म प्रकाशित 
हुआ था | इसी वर्ष लल्लूलाल ने 'प्रेमसागर' को रचना प्रारंभ की थी। 
भ्रस्त, लल्लूलाल की रचना से पहले, या कम-से-कम जब उन्होंने अपनी रचना 
प्रारंभ की थी, उस समय श्ररबी-फारसी शब्दों से रहित खड़ीत्रोली का रूप 
प्रचलित अवश्य था । गिलक्राइस्ट के इस कथन के प्रकांश में लछ,लाल द्वारा 
हिन्दुस्तानी में- से अरबी-फ़ारसी शब्दों का वहिष्कार कर सस्कृत-गभित्न एक 
कृत्रिम भाषा को जन्म देने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। ग्रंथ की भूमिका में 
गिलक्राइ्गट ने खयं उपर्यक्त कहानी का खड़ीत्रोली रूप दिया है जो इस 
प्रकार है: 
“दूसरी कहानी पहाड़ की जिस को जनने की पीर उठी थी. 
एक ससै किसी नगर में चर्चा फैली, कि उस्के पड़ोस 
के पहाड़ को प्रसूत की पीर हुई: और कहते हें कि अति 
आह कर कराहने का शब्द उस से सुना जाता था; और 
सब की ध्यान उसी पर थी कि कुछ अनूठी वस्तु छिन 
एक में प्रसद्ध होगी. अधिक चाओ से लोगों की भीड़ 
उस नए कोतुर के देखने को इकट्री थी : एक तो ताक 
रहा था कि कोई दैयत जम्मेगा; दूसरा इस बात पर कि 
कोई अद्भुत राछ्स होगा; परन्तु सब इसी आस में थे कि 
कुछ अनूठी अचरज दिखाई देगा; निदान अति बाट 
देखते और अधिक अस्थिरता के पीछे क्या देखते हैं 
कि एक चूही भई. | 
सार,  अनहोनी आस रखावनी होनहार पर 


हंसाबना हे?) ( रोमन लिपि प्ले ) 
खड़ीबोली के संबंध में गिलक्राइस्ट का कहना है: 


‘the scholar therefore has frequently little 

more 10 do than, with the aid ofan expert 

= mQonshee, to modify the present Brij] Bhasha 
version by the modern rules 


— 


of the language A 


~ ere | 
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उपयुक्त कहानी का व्रजमापा रूपान्तर इस प्रकार है : 


'दसर्बी कहानी परबत की जाहि जनवे की पीर मई ही. 
एक समे काहू नगर माहि यों चर्चा चली, कि वा के निकट 
कं गिर को प्रसूति की पीर उठी. ओ कहतु हं, कि अति 
आह करि कराहिवे को सब्द सों सुन्यो जातु हो, अरु 
सिगरेन को वाही पै दृष्टि ही, कि कछु अनुपम वस्तु क्षन 
एक में प्रसिध ह्वे है..." (रोमन लिपि से ) 
प्रश्तुत भूमिका में ग्रिलक्राइस्ट ने एक और कहानी को खड़ीबोली रूए 
दिया है : | 
ग्यारहवीं कहानी लड़कों और मेंडकोंकी >= ?” 
एक्‌ छोकरों का टोल, किसी बड़ी भील के तीर, जहां 
बहुत से दादुर रहते थे, अचानक खेलने के लिए आ 
निकला. ओर खेल उनका छुल्लली का था; जो लगातार 
कत्तलें पानी में फेंकते थे, इससे उन अधीन डरे हुए भेंडकों 
को अधिक दुख और खेद पहुँचता था. अन्त एक दाठुर, 
जो सब सेढीठ था सिर नीर से निकाल बोला; है है हे 
प्यारे लड़को, तुम अभी से अपनी जात की खोटी चाल 
क्यू. सीखते हो? मैं गिड़गिड़ाकर कहता हूँ, तुम इसे > 
बिचाराँ तो सही, कि तुम्हारे ढिग तो यह खेल है, पर ,, 
हमारी मृत्यु है. 
सिद्धांत, और के सुख चेन जाने में हंसनी अनीत 
ओर अमानसी है. ?* ( रोमन लिपि से ) 


स्टोरी टेलर” ( पु० २४) में भी एक कहानी खड़ीबोली में दी गई है। 
किन्तु गिलक्राइस्ट द्वारा ग्रहीत भाषा का यह सामान्य रूप कहीँ है। उनकी 
सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी थी जिसके कुछ उदाहरण पीछे दिए गए हैं। 
गिलक्राइस्ट की रचनाओं से उस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा 
सकते हैं । उनमें हमें 'सोभा?, “निबंल?, चतुर”, 'कठिन?, “लगभग! “लजाना?, . 
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१ tin 


पेया?, निपट”? 'राछुस”, रक्स", निवल”, “निचित? 


निमल?, जात्रा, पात 
टख?, 'मोह? आदि शब्द मिलते हँ | किन्तु एक तो 


श्रास', अनूठा, तरवर 
ऐसे शब्द कम हैं, ओर दूसरे तत्कालीने हिन्दुस्तानी या उदू मं हिन्दी प्रदेश के 
अनेक ठेठ और तद्भव या अद्धतत्सम शब्द प्रयोग में ग्राते थे। क्रिस्से-कहा- 
नियों की सरल हिन्दुस्तानी या उदू में ऐसे शब्दों का आना कोई आश्चर्यजनक 
चात नहीं है । उपयुक्त उदाहरणों में जा बात ध्यान देने की है वह यह 
संस्कृत के तत्सम, शब्दों के स्थान पर अरबी-फ़ारसी के कठिन तत्सम श् 
प्रयोग हुआ है श्रोर वाक्यों तथा वाक्यांशों का संगठन हिन्टस्तानी या उद के 
समान हें [भाषा में निश्चित रूप से श्र-हिन्दीपन है । “ईसवोञ्रत का तवक्कुल 
काफिर हूश्रा, इस असेब की ग्रज्ञीश्रत फेरो करने में? जैसे ग्रनेकानेक वाक्य 
[मलते हं । फ़ोट विलियम कॉलेज के विद्यार्थियों को इसी भाषा का अभ्यास 
कराया जाता था । यहाँ तक कि व्याकरण-सम्त्रन्धी तथा अन्य प्रकार की 
पारिमाषिक शब्दावली तक विदेशी है, जैसे, 'फाइलुन”, 'फाइलातुन' 'मफ्राइलुन? 
“फ़ाइलात’, इख्तिसार ( Abbreviation ), “खलासा? या इंतिखात्र 
( Abstract ), 'मफ़्ल” ( A८८॥७॥।४९ ), 'सिफ़त (Adjective) 
फ जफ़ तमीज्ञ' ( A७९7} ), “ज्रीं ज्ञमान' (Adverb of T ime) 
जर्फो मुकान? ( Adverb of Place » मजाज़! ( Allegory ), 
इस्म (/१111016), हालत? (28९), “मुरक्कच” (Compound), मुतसरिंफ 
( Declinable ), 'इस्तक़बाल मुसतक़ाबिल? ( F०7९ ), 'सफ़ेओ- 
॥ क्राइदा-क्रवानौन' ( Grammal ), मिबालगा? ( Hyperbole ) 
जमा? ( P1५८०] ) आदि । पारिभाषिक शब्दों में एक भी शब्द्‌ भारतीय नहीं 
ह | सताह के दिनों के नाम उन्होंने वे ही ग्रहण किए हैं जो भारतीय मुसलमानों 
म प्रचलित रहे हँ । ग्रॉरिएंटल सेमिनरी के अपने जनल? ( १८ माच, १७- * 
६६ ) मं गिलक्राइस्ट ने फारसी व्याकरण के अनुसार शब्दों के रूप निर्मित 
` किए हं, जैसे उन्हीं के दिए हुए उदाहरण हैं--'अहकाम? महकूम?, “मर्ककमा? 
आदिन्ग्रोर जहाँ हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में उन 
The Arabic and Persian b Ce 
Hindoostanee with Jitt] i 
_ कटहर गए इस ह 07 NO 601 Tuption.” वास्तव में 
रकी विस्तृत व्याख्या ही उन्होंने अपने 
अन्य ग्रंथां की भूमिकाग्रों में की है। श्रपने जीवन के अंत तक ( वे 
इन्हीं विचारों का समर्थन करते रहे | 0000 


जहाँ तक लिपि से सम्त्रन्ध है, गि 
लक्राइस्ट वय हि न द्र 
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पक्षपाती थे, ओर नागरी ग्रोर फारसी लिपियो को उन्हें अपनी इच्छा के 
विरुद्ध स्वीकार करना पड़ा था । इस सम्बन्ध में उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा 
' लिखने के लिए रोमन लिपि प्रणाली भी तैयार करली थी । उनके लिपि- 
सम्बन्धा विचार ओर प्रणाली वसे तो लढाभग सभी ग्रंथों को भूमिकाओं में 
[मलता ह, ।केन्तु उनका विस्तृत निरूपण उन्होंने अपने दि हिन्दी-रोमन 
आरथोपीग्र फ़ीकल अल्टीमेटम! (Orthoepigraphical Ultimatum) 
म किया है आर साथ हों काज़िम अली जवों द्वारा शकुन्तला नाटक की कथा 
का ।हन्दुस्तानो रुपान्तर रोमन लिपि मं दिया है । सर जॉन शोर उनके इस 
अल्टीमेटम? के सम्बन्ध मं क्या मत रखते थे, उसका पीछे उल्लेख हो चुका 
। ८ 1दसबर, १८१८ का लन्दन से लिखे गए एक पत्र में गिलक्राइस्ट ने 
नी इस संबंध अपने विचार प्रकट किए थे | यह अंश पीछे उद्धत्नकिया जा 
चुका हैं ।' गिलक्राइस्ट के विचारों का यह प्रभाव हुआ कि हिन्दस्तानी-इंगज्ञिश 
डिक्शनरी? के संकलनकता डब्ल्यू० हंटर ने हिन्दुस्तानी भाषा के विद्यार्थियों के 

लिए नागरी लिपि बिल्कुल अ्रस्वीक्ृत ठहराई । 
संक्षेप में खड़ीबोली ओर हिन्दुस्तानी या उदू: तथा लिपि आदि के सम्बन्ध 

में गिलक्राइस्ट के यही विचार हैं । 


गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी विचारों का स्वाभाविक परिणाम क्या हो 

सकता था, इसका अनुमान एक तो इससे लगाया जा सकता है कि कॉलेज के 
हिन्दुस्तानी विभाग में 'हिन्दुई! ओर नागरी लिपि से परिचित मुंशियों की संख्या = 
नहीं के बरावर थी, “भाखा”मुंशी और पंडितों का सदैव कम वेतन रखा गयाः 
ओर कॉलेज की व्यवस्था में उनका स्थान सदैव गौण रहा, उनकी नियुक्ति या 
उपस्थिति भी नितांत आवश्यक नहीं समझी जाती थी, उनके संबंध में सदेव 
अनिश्चित व्यवस्था रही, आवश्यकता न रहने पर वे अलग कर दिए जाते थे 
या.स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति तुरंत हो जाना आवश्यक नहीं था, भाखा"- 
-मंशी या पंडित के बिना हिन्दुस्तानी विभाग का कार्य बिना किसी रुकावट के 
चलता रहता था, कॉलेज में फारसी और हिन्दुस्तानी का घनिष्ठ संम्बन्ध 
स्थापित था और फलतः फारसी के कारण दिन्दस्तानी सोखनै में सहूलियत 

. होने के कारण फारसी के साथ हिन्दस्तानी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की 
संख्या सदैव अधिक रही, हिन्दुस्तानी या उदू के ग्रन्थों की रचना ° ही प्रधानतः ० 
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हुई, ओर हिंदवी ग्रन्थों की संख्या लल्लूलांल, सदल मिश्र तथा कुछ प्राचीन ग्रंथों 
तक ही सीमित रही। टेलर तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और 
वार्धिकोत्सवों पर दिए गए बिज़िटरों के भाषण भी उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | फोटे 
विलियम कॉलेज के विद्यार्थियों में जिस भाषा का प्रचार किया जा रहा था उस 
से भी हमारे कथन की पुष्टि होती है। विलियम बटरवर्थ वेली, जो १७६६ 
मं 'राइटर? की हैसियत से मारतवर्ष श्राया था और जो १३ मार्च, 
२८२८ से ४ जुलाई, १८२८ तक स्थानापन्न गवर्नर रह कर बाद कोः 
कोर्ट का डाइरेक्टर तक हो गया था, गिलक्राइस्ट का विद्यार्थी था | कॉलेज के 
नियमानुसार होने वाले वार्षिकोत्सव पर ६ फ़रवरी, १८०२ में हिन्दस्तानी- 
पर उसने एक “थीसिस? ( प्रबन्ध ) पढी थी जो १८०४ के लगगभ' 
प्रकाशित: विद्यार्थियों द्वारा लिखे हुए लेखों के संग्रह ( 'एसेज़ एंड थीसेस 
कंपोइड' ) में छुपी थी । उक्त “थीसिस? की कुछ पक्तियाँ नीचे उद्धृत कीः 
जाती हैं : ४ 
“आखिरुल अमर यिह बोली हिंदुस्तान सब को 
अजीज ओ प्यारी हुई ओ अकसर सुत.वत्तिनों ने इसी 
सुरक्कब जवान पर रागिब होकर इस को अखज कीया 
कि अपने ऐसे मुआमलात जिन का इस्तिहकास मौकफ़ 
तहरीर पर न हो उन में इसी से कलाम करें । 
हिंदू भी जो कदरे इमतियाज रखता हो या मुसलमानों 
८५ सेयाअंगरेजी क्रोम से जिस को कुछ ऐलाकः है थोड़ी 
बहुत द्सावहाल अपने नहाँ हो सकता कि न जानें |? | 
और चाहे जो कुछ भी हो उपयुक्त अ्रवतरण की भाषा 'हिन्दुबी?, “हिन्दवी” 
या आधुनिक हिन्दी नहीं हे । नागरी लिपि का प्रयोग ज़रूर किया गया है। 
कंपनी-सरकार जानती थी कि व्यापारियों से, जो मुड़िया, केथी आदि लिपियों: 
का प्रयाग (करत थे, संबंध बढ़ाने के लिए देवनागरी लिपि का ज्ञानः 
परमावश्यक हे | « 
बेली कादब्वा था: हिन्दस्त प का ठ हिन जल त्रौ 
जबानो से ज्ञीग्रादः दरकार है? | i 2 10 क र DT 
७ मोग्रट की अध्यक्षता के समय में 'ममालिकि 22 मं ` क 
, चुनयाद्‌ संस्कृत है? शीर्षक दात्रा पा था । स्वयं 2 Sb हि 
लि सल हा क FR थे । बल्ली ` * 
प्रकार है: ै 000 NR OTR 
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फोट विलियम कॉलेज २६३ 
लेकिन जो शख्स इस द.अवेके साबित करने का 
इरादः करे उसे हिंदूस्तान की ब.अजी जूवानि म॒रव्वज से 
खूब वाक्रिफ होना और हासिल करना जरर है गोकि 
बुहू सबसे माहिर नहो पस संझे० अगर यिह वात लाजिम 

होती कि इ.सवाति द.अवेमें कुछ क्रसूर नकरू तो इस 
काम में हरगिज दखल न करता जिसके रद्द ओ वदल 
करनेके लिये ऐक वसफ़भी मुझमें नहीं ॥ 
जव कि यिह माजरा य॑ है जैसामेंने बयान किया: 
तो उन बसीलों को जो में अपने द.अवेके क्राइम रखने को 
लासकता हू इखतियार करके उन फ़ी होश म.सज्ञिफ़ों से 
जिन्होंने इस मक़दमे मै लिखा है ख्वाह लफ़ज हाँ या 
स.अने इसतआर: करता हूं उम्मेदवार हूं कि मेरा यिह 
उजर क़बूलहो ॥ 


चुनांचे उन म.सन्निफ्ों में जोंस .साहिब सबसे नामवर 
हे लेकिन उसके क्रिसमस बक्तिसमि इशतकाक़ की तफ़तीशा 
आर सृशिगाफ़ी से बाज रहता हूं इस वास्ते कि इस कलाम 
की .तजो से जरर है कि ता मक्रदूर जितना होसके मखत.सर 
करू पस डस साहिब की किताबों के जुदे जुदे इक़्तबास 
करनेसे जन दलीलों की वज.अ के जाहिर करने के .इबज़ > 
डउलमेड़ा डालना है ॥ नद 


जो बातें बेली के दावे के संबंध में कही गई हे, वे ही रामर के दावे के 
बारे मं भी कही जा सकतोहें। वास्तव मं इन सत्र प्रमाणां के आधार पर 
गिलक्राइस्ट को आधुनिक हिन्दी भाषा ओर गद्य का निर्माता कहना किसी 
प्रकार भी युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता । वे ओर चाहे जो कुछ रहे हों 
किन्तु आधनिक हिन्दी भाषा और गद्य के निर्माता वे कभी नहीं थे । जॉन 
बौथेविक्‌ गिलक्राइस्ट का जन्म १७५९ में एडिनत्ररा में हुआ था । स्थानीय 
जॉज हेरियटस अस्पताल में डॉक्टरी का अध्ययन कर चुकने के बाद २ 
अप्रैल, १७८१में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सहायक सर्जन नियुक्त हुए, और उसी 
| कलकत्ते ञ्रा गए । १७६४ में वे सर्जन बना दिए गए । १७८७ से उन्होंने 
हिन्दस्तानी भाषा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। उनके भापा-संबंघी 
00-0. ०. विक तिरे लमा मी ०डछ8 ता. फलाउन बि खोजि छि Roshe 
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देखते हुए कि उनके विचारों से किस भाषा को प्रोत्साहन मिला, यही निष्कर्ष 
' निकलता है कि ‘he formed the Hindustanior Urdu t ongue,?? 
न कि आधुनिक हिन्दी भाषा श्रोर गद्य | कॉलेज में सरकारी पत्र-व्यवहार 
`को भाषा फारसी थी । ब्रजमापा व्यउकर्रण और “लतायफ़-इ हिन्दी? के प्रकाशन 
के समय लल्लूलाल ने कॉँलोज-कौंसिल के पास जो श्रावेदन-पत्र भेजा था वह 
' फारसी में है ।? 
किन्तु कॉलोजःके ग्रंतर्गत भाषा-समस्या का एक पहल और भी हैः 
उपयुक्त उद्धरण या तो गिलक्राइस्ट की रचनाग्रो से अथवा रेली ओर रोमर: 
द्वारा कॉलेज-के वार्षिकोत्सव के अवसरों पर पढ़े गए दावों से लिए गए हैं। 
बेली.ने प्रथम वार्षिकोत्सव और रोमर ने तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
दावे पढ़े थे | २६ माच, १८०३ के द्वितीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर मद्रास के 
डब्ल्यू० चेपलेन ने सती होने की रीति हिन्दूओं में अपने पति के साथ भल- 
मनसी श्रौर मया के चलन से बाहर है” शीर्षक दावा पढ़ा था जिसके मॉडरेटर 
स्वयं गिलक्राइस्ट थे और अन्य दो की भाँति ही जो नागरी लिपि में है| 
किन्तु चेपलेन की भाषा बेली और रोमर की भाषा से भिन्न ह: | 
'डरकर इसवातसे. में चौकताहूं और भग.वानकीदया 
टष्टस चाहताहू कि सांचे पंथके चलानेसे यिह रीति घिना- 
आ अनीतिकी मूलसे जातीरहे औरप्रगट जानीजाती है 
कयिह चा क्रो तरंगसे : है क्यं 
०० की ताक, mo ह र्‌ स 
किजो सुमाता को अपने प्यारे A SN 
ब्रस स सुमाता / अपन प्यारे लड़कों के पालनेमें नेम- 
भम सं हैं सो ङुसमें धूंधला होजाताहै सतीके धुएं से 
ओर बुद्धिलोगोंकी रंडीके जल मरने को नहीं चाहती इस- 
र किमति एसे मरनेकी रीति को अज्ञानदेगी पर क ८ 
हीमे विह अंधेरहै जो सच पृछोतो मूरतपूजने. वाले 


mmm, 
nnn 


कल न्नकषक | 


000. नत एडवर्ड वालफ्रर्‌ : “द एनसाइक्नोपीडिया ऑच इंडिया ऐंड 
व इरटन एंड सदने एशिया, कमाल, इंडस्ट्रियल, ऐड साइन्टिफिक... जि 
[ ५ हु हा हः ts HO C ० 
२--'प्रोसीडिग्स श्रॉव दि कॉलेज ओं होट वि 
द्‌ कॉलेज ऑब फोर्ट | ? | त 
वैलियम”, होम डिपाटमैंट, मिसेलनियस, 


फ़रवरी १, १८१०, जि० ३, पृ० १८ खपा।रयल रेकॉड स डिपार्टभेट 
छ जि० ३, १८४, इगपीरियल रेकॉर्ड स डि पाटमेंट, ` 
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फोर्ट विलियम कों लेज़ ३६५. 
निदेई त्रान केवचन सेहे जिसकी दया मया और वातों 
में प्रसिद्धहे .वोही इसहत्याकी सीख देता है ह्यांतक कि 
उसको सोच विचारके लिये ऐक पलमी छुट्टी नहीं देता जो 
मरेहूये प्यारे प्रीतम के दुखसे आपको वचा वे भलाह्यां 
किसीका एसा मन कठिनहै जो हमारा साथी होके डन विन 
अपराध ख्रीयांकेमरनेपर जो सदा ऐसी बुरी रीति में जी.व 
देती हैं पछता.वा नकरे जो तुम मनुष्य हो तो तुम्हारी माया 
मो हमें इतनी दुवधानहीं ऑजो ईसापंथी हो तो कुछ भी 
नहीं जैसी घिनहमै इस पापसे है .वैसी हम कथनहाीं सकते, . .? 


संभव है चेपलेन के दावे की भाषा से कुछ ग्रम उसन्न हो ।'किन्तु दस 
अवतरण को भाषा पर विचार करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्द- 
स्तानी के अरबी-फ़ारसी रूप को प्रधानता देने पर भी गिलक्राइस्ट ( अथवा 
कॉलेज के अन्य पदाधिकारी ) हिन्दवी को; पूर्ण अवहेलना न कर सके थे | स्वयं 
गिलक्राइस्ट इस रूप से अधिक परिचित नहीं थे और इसीलिए फ़रवरी, १८०२ 
में उन्हें लल्लूलाल की स्थायी नियुक्ति करानी पड़ी थी और इसीलिए '्रेम : 
सागर? (१८०३-१८०६) की रचना हुई । इसी रूप के अर्थात्‌ हिंदवी के आधार 
पर हिन्दुस्तानी या उदूः का प्रासाद खड़ा हुआ था । । इसलिए उसका शान 
परमावश्यक था । विद्यार्थी भी उसका अभ्यास करते थे | ऐसी परिस्थिति में 
यदि किसी विद्यार्थी ने हिंदवी के श्रभ्यास के लिए उसमें अपनी थीसिस लिखो : 
हो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं । किन्तु इसका यह ग्रर्थ नहों कि गिल-- 
क्राइस्ट हिन्दवी को हिन्दुस्तानी या उदू के बराबर महत्व देते थे । उन्होंने . 
हिन्दवी का हिन्दुस्तानी की आधार-सखरूप भाषा के रूप में गौण स्थान दिया,. ~ 
प्रधानत: मूल हिन्दुस्तानी के अरबी-फ़ारसी रूप या हिन्दुस्तानी या उदू: ही की 
रक्खी७। किन्तु जैसा कि टेलर, प्राइस, रोएब्रकः आदि के पत्रों से ज्ञात होता है, 
हिन्द्वी या भाखा' या ठेठ हिन्दी या खड़ीबोली के गौण स्थान कु भी 
हास हो गया और बहुत दिनों तक हिन्दुस्तानी ( उदू ) का ही प्राधान्य 
बना रहा । ' 
अदालतों में जितने लोग न्याय की आशा से आते थे उनमें से बहुत' ^ 

कम अदालती माघा समझ पाते थे। किसान तथा अन्य प्रकार के निम्न श्रेणी 
के मुसलमान हिन्दुओं की भाषा का ही व्यवद्ार करते थे | फ़ोट विलियम" 

ECO. का लेपन पछ, नि6०॥ दिल्ली ०8D फाय सकासिा दिय कस) an Kosha 
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२६५ ग्राथुनिक हिन्द साहित्य का भामका 


साधारण मं भली भाँति नहीं समझी जाती थी। ग्रॅगरेज़ों का हिन्दी ( श्राधु- 

(निक अर्थ में ) भाषा-तंबंधी अध्ययन बहुत कम था | उनका ज्ञान अधिकतर 
'प्रेमसागरः तक सीमित रहता था । हिन्दी ( आधुनिक ग्र्थ में ) भाषा जानने 

वाले अ्ंगरेज़ एक तो वेसे ही कम थे उस पर नागरी लिपि जानने वाले तो 

और भी कम थे।' इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कॉलेज ने 

“खड्डीबोली हिन्दी गद्य के विकास में--भाषा और विषय कीळे दृष्टि से--कहाँ 
'तक सहायता पहुँचाई ओर किस प्रकार की भाषा को आश्रय प्रदान किया । 

सच बात तो यह है कि कॉलेज के माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानी या उदू" की 

परिमार्जित 6 गद्य शैली ओर विकासशील साहित्य की नींव पड़ी । कॉलेज के 

मुंशियां ने उसे साहित्यिक पद पर आसीन किया । हिन्दुस्तानी गद्य के चेत्र में 

'गिलक्राइस्ट की कोई भी मौलिक रचना नहीं मिलती । वे एक बहुत बड़े संग्रह 

कतां थे | हाँ, हिन्दुस्तानी गद्य समृद्ध उनके माध्यम द्वारा अवश्य हआ | 

इस चेत्र में उन्होंने जो कार्य किया उसे, और खड़ीबोली गद्य की परम्परा 
को देखते हुए गिलक्राइस्ट को वह स्थान नहीं दिया जा सकता जो हिन्दी 
साहित्य के इतिहास-लेखकों ने उन्हें दे रखा हे । 


। किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी भापरा-संबंधी समस्या में कॉलेज का 
जा थोड़ा-नहुत श्रेय है वह उसे अवश्य मिलना चाहिए । अँगरेज्ञी राज्य का 
“विस्तार पूण रूप स हिन्दी प्रदेश में हो गया था । ऐसी परिस्थिति में बिहार, 
` "अवध, राजपूतान के राज्यों तथा तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश (या Up 
Provi ०९९5 ) के बृहत्‌ भूमि-भाग में बोली जाने वाली हिन्दी ( आधनिक 
श्रथ मं ) को उपेक्षा करना सरल कार्य नहीं था | शिक्षित मुसलमानां को छोड़ 
कर किसान ओर गैर-किसान मुसलमान अधिकतर हिन्दुओं की भाषा का ही $ 
प्रयाग करते थे । तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकार द्वारा प्रकाशित | 
जन-संख्या-संबंधी आंकड़ों के अनुसार नौ हिन्दू पीछे एक मुसलमान था, और । 
यदि तत्कालीन” बिहार, सागर और नमदा प्रदेश, ओर राजपूताना दु भी 
शामिल कर लिए जाये तो हिन्दुओं की संख्या और भी बढ़ जाती है।। इससे 


I 
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'फोट विलियम कॉलेज २६७ 


श्रव तक कॉलेज द्वारा उपेक्षित हिन्दी का महत््व॑ सरलतापूर्वक समभा जा 
सकता ह | 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तानी या उदू' के आधार के 
रूप म हिन्दी ( आधुनिक ग्रथ में) का शअ्रध्ययन करना नितान्त अनिवार्य 
था । साथ हो सनिक तथा नागरिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने के 
लिए भा उसका अध्ययन आवश्यक था । फलतः कॉलेज की भाषा- 
संबंधी नीति में परिवर्तन होना ही चाहिए था। कॉलेज के २५ जुलाइ, 
१८१५ के वापिकोत्सव के दिन ग्रॉनरेबुल एन० बी० एडमॉनसटन, ऐक्टिग 
वाटर, न अध्यापर्का तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया था ।^ तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश से आने वाले अ्रधिक्र- 


sr _ छ — 


१—‘Itis highly satisfactory to observe that several of the 
military students have presented with success the study of 
Brij Bh’ak ha, under the tuition of Lieutenant Price. The Hin- 
dee, of which the Brij Bh'ak,ha or language of the territory 
_anciently denominated Brij, is one of the dialects, appears to 
bear precisely the same relation to the modern Hindoostanee 
that the Saxon of the llth or 12th centu y bears to the 
English of the present day The Hindee, however, constitutes 
at this moment the native language of a considerable portion 
of the population of India, and proceeding through degrees of 
modification and of intermixture with the Arabic and Persian, ° 
may be said to terminate or be lost in that refined and 
elegant language, which is denominated Oordoo, or the court 
` dialect of Hindoostan. ^ 


The study of Hindee, therefore, although perhaps not 
morwessential to a comprehensive.and critical acquaintance 
. with the language strictly termed Oordoo than the study of 
Anglo-Saxon isto a perfect knowledge of the English, yet 
becomes important and even necessary to those who ० ay have 
. to maintain 211 extensive intercourse and personal communicas- 
tion with all classes of the Indian population; more ‘especially (२ 
, - 1६ 15 2600151(6 for the military officers of the Company's service 
because a large proportion of the sepoysof the Army on the. 
CC-O. लक 0 2 ०5808 (1६ ize ddr cali 1,491 Kosha 


३६८ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


तर मैनिक ब्रजभाप्रा या हिन्दी (आधुनिक अर्थ में ) भाषा का प्रयोग करते 
थे । काँलेज में ब्रजभापा के अध्ययन की . व्यवस्था भी थी । किन्तु फ़ारसी ओर 
हिन्दुस्तानी का घनिष्ठ पारस्परिक सुंघ होने तथा इससे हिन्दुस्तानी सीखने 
वालों के समय ओर परिश्रम में बचत होने के कारण विद्यार्थी व्रजभाषा के 
अध्ययन के प्रति उदासीन रहे । ब्रजभापा का अध्ययन करने और उसकी 
संस्कृत शब्दावली पर अधिकार प्राप्त करने का कष्ट उठाने वाले विद्यार्थी बहुत 
कम थे । फ़ारसी-के साथ हिन्दुस्तानी का अध्ययन न कर ब्रजभाषा का अध्ययन 
करना उनके लिए भारी बोझ था । इसके अतिरिक्त व्रजभाषा का अध्ययन 
केवल हिन्हस्तानी के कारण था, न कि स्वतंत्र अध्ययन के रूप में। इसलिए: 
१८१५ के बाद कॉलेज में ब्रजभापा की ग्रोर अधिक ध्यान जाने पर भी उसके 
विकास के संबंध में कोई विशेष कार्य हो सका और हिन्दुस्तानी की ही 
प्रधानता बनी रही । यह व्यवस्था हिन्दुस्तानी विभाग के प्रोफ़ेसर, जे० डब्ल्यू ० | 
टेलर, के समय तक विद्यमान थी । 0. 
२२ मई, १८२३ के सरकारी आज्ञापत्र के अनुसार टेलर ने कॉलेज के के 
कार्य से अवकाश ग्रहण किया । सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल ने उसी ग्राज्ञापत्र के 
अनुसार केप्टेन ( बाद को मेजर ) विलियम प्राइस को हिन्दुस्तानी विभागका | 
अध्यक्ष नियुक्त किया । विलियम प्राइस महोदय का सम्बन्ध नेटिव इनफैंटरो ) 
के त्रीसवें WS से था । १८१५ से (उस समय वे केवल लेफ़िटनेंट थे) % | 
श्र तक वे ब्रजमापा, बँगला और संस्कृत के सहायक श्रध्यापक रौर . ६ 
हिन्दुस्तानी, फारसी श्रादि भाषाओं के परीक्षक की हैसियत से कॉलेज में कार्य ॥ 
कर रहे थे | हा. 
जहाँ तक हिन्दी ( ग्राधुनिक ग्रथ में) से सम्बन्ध है विलियम सका; 
विशेष महत्त्व है; क्योंकि उन्हीं के समय में कॉलेज में हिन्दुस्तानी के स्थान पर ३ 
हिन्दी का अध्ययन हुआ । कॉलेज के पत्रं में "हिन्दी? शब्द का धनिक ग्रथ (/ 
में प्रयोग प्रधानतः प्राइस के समय ( १८२४-२५ के लगभग ) से हीपमिलता : 
है ।" हिन्दुस्तानी विभाग भी श्र केवल हिन्दी विभाग ञ्रथवा हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
विभाग श्रोर प्राइस, हिन्दी प्रोफेसर अथवा हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रोफ़ेसर क 
जाने लगे थे | 0 
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dialect of which Hindee forms a chief component part. Jt is 
therefore, greatly to be desired, that this language Sho १ 
become a more general object of study in the College.” 


रोएबक कृत “ऐनह्स... १, १० ४४८०४४९ 
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फ़ोट विलियम कॉलेज, २६६ 


विलियम प्राइस के अध्यक्ष होने के बाद ही २४ सितम्बर, १८२४ को 
कॉलेज कोंसिल के मन्त्री रडेल ने सरकारी मन्त्री सी० लशिंगटन को एक पत्र 
लिखा, निसमे उसने निम्नलिखित बिचार प्रकट किए : 

हिन्दुस्तानी, जिस रूप में कॉलेज में पढाई जाती है और जिसे उदू 

दिल्ली ज्ञान आदि या दिल्ली-द्रबार की भाषा के नामों से पुकारा जाता 

है, समस्त भारतवष में उच्च श्रेणी के देशी लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों, 

: दारा बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। लेकिन क्योंकि मुरालों ने 

` इसे जन्म द्या था, इसलिए इसकी मूल खरोत अरबी, फारसी तथा अन्य उत्तर- 

पश्चिमी भाषाएं हैं । अधिकांश हिंदू अब भी उसे एक विदेशी भाषा म्रमभते है । 

फारसी ओर अरबी से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह स्पष्ट है कि 

प्राय: प्रत्येक विद्यार्थी काँ लेज में विद्याध्ययन की अवधि कम करने की दृष्टि 

से फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी भाषाएँ ले लेते हैं। फ़ारसी के साधारण ज्ञान 

से वे शीघ्र ही हिन्दुस्तानी में आवश्यक दक्षता प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं । 

किल्छिशभारक्ग को कम-से-कम तीन-चौथाई जनता के लिए उनकी अरबी-फ़ारसी 

शब्दावली उतनी ही दुरूह सिद्ध होती है जितनी स्वयं उनके लिए संस्कृत, जो; 
सुस्त हिन्दू बोलियों की जननी है । 

ह ताय ही यह भी कहा जा सकता है कि संस्कृत का एक विद्वान्‌ हिन्दओं 

म प्रचलित विभिन्न बोलियों के प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत स्रोत से 


सिद्ध कर सकता है | बंगला और उड़िया लिपियों के अतिरिक्त उनकी लिपि सी > 


: नागरी है । व्याकरण के सिद्वान्त ( शब्दों के रूप आदि ) भी बहुत-कुछु समान ०" 


इ हैँ । अन्य भाषाओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा संस्कृत का. 
| कप मात व्यक्ति इन भाषाओं पर अधिक अधिकार प्राप्त कर सकता है।' 


हमारा विश्वास है कि बँगला और उडिया अपने मूल उद्गम केः 
के अधिक समीप हैं । किन्तु खड़ीबोली, ठेठ हिन्दी, हिन्द॒ई आदि विभिन्न 
नामों से प्रचलित ब्रजभाखा? का सामान्यतः समस्त भारतवष' में प्रचार ह 
विशेष रूप से जयपुर, उदयपुर और कोटा की राजपूत जातियों में । इसके. 
अतिरिक्त यह उस श्रेणी के सब हिन्दुओं को भाषा है जहाँ से* हमारी तथाः 
अन्य देशी सेनाओं के सैनिक आते हैं ।?१ कक | 
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३७० आधुनिक हिन्द्वी साहित्य को भूमिका 


काँलेज कौंसिल ने सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल से प्रार्थना को कि हिन्दुस्तानी 
भाषा के स्थान पर फ़ारसी के अतिरिक्त वँगला अथवा व्रजभाखा' ( जिसे 
ठेठ हिन्दी और हिन्दई भी कहा जाता था ) के पठन-पाठन के लिए कॉलेज 
के विधान में आवश्यक परिवर्तन” किये जाय । सरकारी मन्त्री लशिंगटन ने 
३० सितम्बर, १८२४ के पत्र द्वारा गवनर-जनरल को स्वीकृति भेज दी । इस 
पत्र के अनुसार कौंसिल मे काँलेज के विधान का नवीन--सातवॉ--परिच्छेद 
गवर्नर-जनरल के सम्मुख प्रस्तुत किया और साथ ही हृटंफ्रोड में विद्यार्थियों . 
को नागरी लिपि और हिन्दी तथा बंगला की शिक्षा देने के सम्बन्ध में कोट ` 
को पत्र लिखने की प्रार्थना की । रद अक्टूबर, १८२४ को गवर्नेर-जनरल ने 
कोलेज के नव-विधान पर अपनी स्त्रीकृति दे दी और कोट को पत्र लिखने का 
वचन दिया ।' | तितो 

काँलेज कोंसिल ने नव-विधान के साथ विलियम प्राइस का लिखा एक 
'पत्र भी भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने भाषा-संबंघी विचार प्रकट किएँ ह। 
उनके और गिलक्राइस्ट के विचारों में स्पष्ट अन्तर है | विलियम” प्राइस का 
कहना है: 

उत्तरी प्रान्तों की भाषाओं को आपस में एक दूसरी से भिन्न समभ 
जाने ओर एक ही मूल रूप के विभिन्न रूप न समभे जाने के कारण उनके 
सम्बन्ध में बड़ी उलझन पैदा हो गई है। उन सबका विन्यास एक सा है, 
-यद्यपि उनमें कभी-कभी शब्द-वैमिन्य मिल जाता है । 

यदि यह मान लिया जाय कि गङ्गा की घाटी के हिन्दुस्तान कीं बोल- 
चाल की भाषा और संस्कृत के सम्बन्ध पर विचार करने का समय श्र नहीं 
रहा , तो ्राधुनिक भाषाओं का स्वतन्त्र व्याकरण कत्र बना ? आधुनिक 
'भाषाश्रों के स्वतन्त्र व्याकरण के कारण संस्कृत और हिन्दी के विभिन्न रूपों के 

' “मुख्य-मुख्य भेद हैं । यद्यपि कुछ शब्दों के संतोषजनक संस्कृत रूप झ्त न्ह 

किए जा सकते, तो मी ऐसे शब्दों को संख्या बहुत कम है । अधिक अध्ययन 

करने पर ऐसे शब्दों की संख्या और भी कम रह जायगी, इतना तो निरसन्देह 

है । किन्तु सहायक क्रिया 'होना? संस्कृत धातु “भू? से निकली है, यह मानना 
० काठन हे le 


साथ ही ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि क्रिया संस्कृत है, किन्तु सामान्य 
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रूप को छोड़ कर उसकी विभक्तियाँ संस्कृत से नहीं मिलतीं। क्रियाओं के 
रूप ओर कारक-चिन्ह भी सामान्यतः बिलकुल ग्रजीब्र हैं । वर्तमान काल और 
सूत-क्दन्त के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग ओर परसरं लगा कर संज्ञाग्रों 
के काल बनाना संस्कृत भाषा के सिद्धान्तों «के बिरुद्ध है । मूल रूप चाहे जो 
कुछ रहा हो, अब एक स्वतन्त्र हिन्दी व्याकरण है जो एक ओर तो अपने 
अदेश की मूल भाषा के व्याकरण से भिन्न है और दूसरी ओर संस्कृत से 
निकली भाषाश्रों, जैसे, बंगला और मराठी, से भिन्न है। इसलिए उस भाषा 
का स्वतन्त्र अस्तिव मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती, जिसे हम सरलता- 
पूवक “हिन्दी? नाम से पुकार सकते हैं, यद्यपि हिन्दुई--बिगड़ा रूप बहिन्दवी-- 
शब्द्‌ अधिक उपयुक्त होता। हक 
व्य. विदेशी शब्दों के प्रचार ने हिन्दी का कुछ ऐसा रूप-परिवर्तेन कर दिया 
है कि उसकी कुछ गोलियाँ एक-दूसरी से बिलकुल भिन्न प्रतीत होती हैं। उर्दू 
= कबड़े-बड़े विद्वान्‌ तो ब्रजभाखा? का एक वाक्य भी नहीं पढ़ सकते । पण्डित 
. था मुंशी और मुसलमान शहजादा या हिन्दू जमादार के पारस्परिक सम्पर्क से 
बोलियां आपस में और घुल-मिल गई' हैं | इस पर भी प्राचीन ओर सञ्चित 
प्रान्तीय प्रबृत्तियों आदि ने इन परिवर्तनों को और मी बढ़ा कर हिन्दी भाषा 
को अनन्त रूप प्रदान किए हैं। किन्तु इन बिभिन्न रूपों का व्याकरण 
` अपरिवर्तित रहा है । हिन्दी प्रधानतः रही एक ही भाषा है । क्लिष्ट से क्लिष्ट 
उदू और सरल से सरल भाषा का विन्यास लगभग एक-सा है । उदू और > 
भाषा के क्रमशः का', “की? और 'कौ?, 'के', “की? सम्त्रन्धकारक चिन्हों मे», 
कोई बहुत अधिक न्तर नहीं है। भाषा का भैं मार्‌यो जाठु हूँ” उदू" के 'मैं 
सारा जाता हूँ? के लगभग समान ही है | 
: ऽब्रजमाषा और उदू का जो थोड़ा-सा भेद अभी दिखाया गया है वह 
केवल प्रादेशिकता मात्र है। अन्य बोलियों में ऐसी अन्य प्रादेशिकताएँ हो 
सकती हें। किन्तु वे अस्थिर हैं और उनका महत्त्व भी विशेष नहों, है। 
बोलियों का प्रयोग भी कम हुआ है । उनका प्रचार अवश्य अधिक होने से 
वे हिन्दी के ही निकट हैं, जैसा कि हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में है। यह बात 
-खड़ीबोली के विषय में भी लागू होती है । खड़ीबोली ही, न कि, व्रजभाखा', . 
जैसा कि डॉ० गिलक्राइस्ट का कहना है, हिन्दुस्तानी का ग्राधार है, उसी 
के अनुरूप हिन्दुस्तानी का व्याकरण है। हट 
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विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। कॉलेज में जो भाषाएँ 
पढाई जाती हैं उनके व्याकरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता 
नहीं है । हाँ, अन्य हृष्टि से कुछ परिवर्तन आवश्यक हँ | 
हिन्दी और हिन्दस्तानी में सबसे बड़ा अन्तर शब्दों का है। हिन्दी के 
लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं । हिन्दुख्तानी के ञ्रधिकांश शब्द अरबी ओर 
फारसी के हैं । इस सम्बन्ध में डॉ० गिलक्राइस्ट कृत 'पॉलीग्लोट फ़ेन्यूलिस्ट? 
से एक छोटा सा. उदाहरण लेकर हम सन्तोष कर सकते हैं-- 
हिन्दुस्तानी-एक बार, किसी शहर में, यू शुहरत हुई, कि उसके 
नज़दीक केशपहाड़ को जनने का ददे उठा। म 
० हिन्दी--एक समय, किसी नगर में,चर्चा फैली, कि उसके पड़ौस के 
पहाड़ को जनने का दद उठा। 5० 
दोनों के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, इस सम्बन्ध में बताने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । दोनों के रूप को बिगाड़े बिना अन्तर और भी अधिक 
हो सकता था । 
हिन्दी के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि वह नागरी. . 
अच्रों में लिखी जानी चाहिए। संस्कृत-प्रधान रचना जब फारसी लिपि में 
लिखी जाती है तो शब्द कठिनता से बोधगम्य होते हैं । काँ लेज़ के पुस्तकालय. 
में एक ऐसे हिन्दी काव्य, पद्मावत, को दो प्रतियाँ हैं जिनके पढ्ने में मेरा और 
_ भाषा मुंशी का निरन्तर परिश्रम व्यर्थ गया है। ' 
नई लिपि ओर नए शब्द सीखने में विद्यार्थियों को कठिनाई होगी। 
` किन्तु इससे उनके ज्ञान की वास्तविक वृद्धि होगी। उनका हिन्दुस्तानी-ज्ञान 
थोड़े परिवर्तन के साथ फ़ारसी-ज्ञान के ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। इससे वे 
न तो भाषा और न देश के विचारों के साथ ही परिचित हो पाते हैं। हिन्दी - 
के अध्ययन में भी इससे कोई सहायता नहीं मिलती । किन्तु हिन्दी केण्साथ- 
साथ फ़रारसी-शाह् से विद्याथी हिन्दुस्तानी रचनाएँ सरलतापूर्वक पढ़ सकेंगे 
एवं हिन्दुओं और उनके विचारों से परिचय प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई 
न होगी ।?' 
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विलियम प्राइस के विचारों तथा कॉलेज की पूर्ववर्ती भाधा-सम्त्रन्धी नीति 
में स्पष्ट अन्तर है | जहाँ तक दिन्दी-हिन्दस्तानी के आधार से सम्बन्ध है, 
दाना म काई अन्तर नहों हैं। किन्तु आगे चलकर दोनों ने दो भिन्न मार्गों 
का अवलम्वन ग्रहण किया | राजनीतिक कारणों से खड़ीबोली का प्रचार 
समस्त उत्तर भारत में हो चुक्रा था । टीपू सुलतान उसे दक्षिण में मी ले गया 
था । अरबी-फ़ारसी-शिक्षित हिन्दू और मुसलमानों अ्रथवा मुस्लिम राज-दरबारों 
से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों में फ़ारसी-ज्ञान का प्रचार स्वयं स्पष्ट है। 
इसलिए उनमे खड़ीबोली के अरबी-फ़ारसी रूप का प्रचार होना कोई आइएचय- 
जनक विषय नहीं है । अंगरेज़ों का सर्वप्रथम सम्पर्क ऐसे ही व्यक्तियों 'से स्थापित 
हुआ था । अतः दिन्दुस्तानी ( उदू अथवा खड़ीबोली के अरबी-फ़ारसी रूप) 
को प्रश्य॒ देना उनके लिए स्वाभाविक ही था। प्रारम्भ में हिन्दी-प्रदेश से 
उनका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न हो सका था, किन्तु ज्यों-ज्यों यह 
सम्बस्ध घनिष्ठ होता गया त्यों-त्यों उन्हें भाषा-सम्बन्धी वस्तुस्थिति का पता 
भी चलता गया और एक समय ऐसा आया जब उन्हें वास्तविक परिस्थिति 
को दृष्टि से भाषा-नीति में परिवर्तन करना पड़ा । गवर्नर-जनरल और कॉलेज 
के विज्ञिटर राइट ्रॉनरेबुल विलियम पिट, लॉड ऐमहर्ट, ने भी अपने 
१८२५ के दीक्षान्त भाषण में विलियम प्राइस के विचारों का पूर्ण समर्थन 
किया था । उनके विचारानुसार भी फारसी और उदूः जनसाधारण के लिए 
उतनी ही विदेशी भाषाएँ थां जितनी अंगरेज़ी | इसलिए उन्होंने पश्चिमी 
प्रान्तों की ग्रोर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने ° ° 
के: लिए साग्रह आदेश दिया था ।) वास्तव में रडैल, विलियम प्राइस और 
लॉड एम्हस्ट के विचार न केवल कॉलेज के इतिहास में, वरन्‌ भारतवर्ष मै 


—wln former times, when English gentlemen, comparatively 
few in number were required to communicate chiefly with the 
natives of rank or influence, by whom the detAils of civil 
administration were conducted, knowledge of Persian, the 
language of official record, and Hindoostanee, the medium of 
personal communication among the higher 066७, might ,, 
enable the possessor adequately, to discharge the functions that 
ortinarily belonged to the civil servants of the Company. 
But that state of things has long since ceased to exist .You 
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ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में गंगा की घाटी की भाषा-समस्या का तल्ल 
वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं । 
 इसनई भाषाज्वयवस्था के अनुसार कॉलेज के पुराने मुंशिय से का 
सिद्ध न हो सकता था । इन मुंशियों के निकट हिन्दी और नागरी लिपि दोनों ही 
बिदेशी वस्तुएँ थीं। पहले कुछ सैनिक विद्यार्थी ऐसे अवश्य थे शी ब्रजभाषा 
का अध्ययन कूरते थे | उनके लिए हिन्दू अध्यापक रक्खे भी गये थे; किन्तु 
नैपाल-युद्ध के छिड़ते ही उन विद्यार्थियों को सैनिक कार्य के कारण कोलिज 
छोड़ देना पड़ा | फलस्वरूप अध्यापक भी इधर-उधर चले गए । ग्रत्र को तेज 
के अधिकारियों को फिर हिन्दी-ज्ञान-प्रात अध्यापकों की आवश्यकता हुईं ओर 
साथ हीं नवीन पाख्य पुस्तकों की भी किन्तु इन दोनों विषयों के सम्बन्ध में 
ब्रिलियम प्राइस कोई नवीनता प्रदर्शित न कर सके । जो मुंशी ओर बंगाली 
पंडित पहले से ग्रध्यापन-काय कर रहे थे उन्हीं से हिन्दी भाषा ओर नागरी 
लिपि के ज्ञान की आशा की गई। उन्हें हिन्दी की शिक्षा देने के लिए सीता- 
राम पंडित नियुक्त हुए | इसके लिए उन्हें समय दिया गया और ग्रन्त में 
परीक्षा ली गई ।' इस परीक्षा में लगभग सभी मुंशी असफल रहे । जो सफल 
हुए उन्हें हिन्दी के ग्रध्यापन-कार्य के लिए रख लिए गया । शेष को यह 
चेतावनी देकर कुछ ओर समय दिया गया कि यदि निश्चित समय में वे हिन्दी- 
परीक्षा में उत्तीण न हो सकेंगे तो उनके स्थान पर अन्य सुयोग्य व्यक्ति रख 
_ लिये जाएँगे। भविष्य में हुआ भी ऐसा हौ । अनेक पुराने मुंशियों के स्थान 
. पर नए अध्यापक रक्खे गए। पाख्य-पुस्तको के सम्बन्ध में उन्होंने लल्लूलाल 
के ग्रन्थों तथा “रामायण', बिहारी कृत सतसई? आदि पर निर्भर रहना ही 
. उचित समभा । हिन्दी गद्य में वे नए ग्रन्थों का निर्माण न कर सके और न 
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humblest, to ascertain the rights and institutions of 10€पत८३६ 
classes......= 


But if you cannot speak their language (Persian and Oordco 
are nearly as foreign to them as English), the best laws of the 
Government wilt be a mockery 


--९शियाटिक जनेल”, १८२६, में 'कॉलेज ऑव फ़ोट विलियम शीर्षक विवरण 
१--प्रोसीडिग्स ऑव दि कॉलेज ऑव फ़ोट विलियम,” १५ दिसंबर, १५२४५ 
होम डिपाटमेंट, मिसेलेनियस, जि० ९, प.० ५०८-५१३, इंपीरियल रेकॉड स डिपार मेंट, 
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फ़ोट विलियम कॉलेज ३७५, 


करा सके । उन्होंने नवीन पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता ही न समझो ।' प्राइस 
के बाद कॉलेज में ज्ञान के लिए कोई स्थान न रह गया । फिर उसमें भारतीय 
` भाषाओं की केवल प्राथमिक शिक्षा दी जाती रही । नवीन परिस्थिति के अनुसार 
लॉड ऑकलंड ने १८४१ में कॉलेज के क्विन और पास्च-क्रम मं आवश्यक 
~ Q ~ 
परिवतन कर दिए | 
~ ००७ ~ ९ 
तो भी विलियम प्राइस की अध्यक्षता में भाषा के स्वरूप में परिवतंन 
अवश्य हुआ । गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में प्रयुक्त भाषा फे उदाहरण पीछे 
दिए जा चुके हैं । जनवरी, १८१० में लल्लूलाल ने अपनी नक़,लियात-इ- 
हिन्दी? नामक रचना के सम्बन्ध में कॉलेज कोंसिल के पास एक प्राथना-पत्र 
भेजा था, जो फ़ारसी भाषा ओर लिपि में हैः | ; 


'खुदावन्दान नेमतदाम इक्कबाल अहुम 


नक़लियात-इ-हिन्दी तसनीफ़-इ-फ्रिदवी बजबान-इ रेखता 
मुतजस्मिन अकसर जरबुल मिसाल व दोहा व लतायफ़ 
. आओ नआत नक्रलियात इ मरक़्मुस्सदर बर आवुदौ व 
तजेमा करद इ जॉन विलियम टेलर व इद लीकेट 
साहेब वजुबान-इ अँगरेजी हरबुल हुकुम साहिव-इ मुद्रिस जहते 
साहबान-इ-सुताल्लमीन मुञतदी सुन्तहूब मीगदंद्‌ व नक्रलियात 
मजूकूरा तबक्रात-ई हुदो ०2 
॒ ज्याद. आफताब-इ-दोलत तारबाँब °° 
दरखशाँबाद 
दु अरजी 
फ़िदवी श्रीलाल कवि ? £ 


° सम्भव है विलियम प्राइस से पूर्वं लिखे गए हिन्दी के उदाहरण मिलें, 
किन्तु उनका वही महत्त्व ओर मूल्य होगा जो िन्ुस्तानी की आपो हुक 
हिन्दुस्तानी के अनेकानेक प्रकाशित अन्था के बीच 'प्रेमसागर , रा हे 
“नासिकेतोपाख्यान? का था-श्रथात्‌ हिन्दुस्तानी (उदू ) की श्रा 
MS... 


नि री मसित विर 


१--नवंबर १, १८२४ का लिखा हुआ प्राश्स का पत्र Pena, 2 
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३७६ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


भाषा का ज्ञान कराने की दृष्टि से | हमारे पथ-प्रदशंक तो प्रधानतः गिलक्राइस्ट 
के भाषा-सम्बन्धी विचार होने चाहिए। अपने विचारों को ही उन्होंने 
कार्यान्वित किया था । 
अब विलियम प्राइस की अध्यक्षता में भाषा के जिस रूप का प्रयोग हुआ 
वह ध्यान देने योग्य है । १५ जनवरी, १८२५ की बैठक में कॉलेज कोंसिल 
ने ग्रंथ-प्रकाशन के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के लिए कुछ नियम 
बनाए थे । कॉलेज कोसिल की आज्ञा से ये नियम फारसी, हिन्दी, वँगला और 
अँगरेज़ी में सबके सूचनार्थ प्रकाशित हुए थे | हिन्दी में नागरी लिपि का 
प्रयोग हुआ. है । सूचना इस प्रकार है : 
„ , इस्तहार यह दिया जाता है कि जो कोई पोथी छुपाने 
के लिए कालिज कौनंसल से सहाय चाहता हो बुह अपनी 
दरखास में यह लिखे १. कि पोथी में केत्ता पत्रा और पत्रे 
में कित्ती ओं पांति कित्ती लंबी २. कितनी पोथियां छापेगा 
आं कागद्‌ केंसा तिस लिए अत्तर और कागद का नमूना 
लावेगा ३. ओ किस छापेखाना में छापेगा औ सब छप जाने 
में कित्ता खरच लगंगा ४. तयार हुए पर पोथी किते दाम 
को बेंचेगा ||?" 
अव्यवस्थित बाक्य-संगठन होते हुए भी यह हिन्दी है। उन्नीसवीं शताब्दी 
पूवा के गद्य से यह गद्य अधिक भिन्न नहीं है। गिलक्राइस्टी भाषा में 
“शब्दावली ही नहीं वरन्‌ वाक्य-विन्यास भी विदेशी है । १८२५ के उदाहरण में 
म क यह र नहीं पाते । इसी प्रकार एक और उदाहरण प्राप्त है जो कॉलेज 
की परिवर्तित भाषा-नीति की ओर संकेत क ल्लूलाल ने अपने 
ग्रन्थ नकलियात-इ-हिन्दी? के न हा 4 = TR 
शेड डि थना-पत्र लिखा था। 
जुलाई, १८४ १ में गवनमेट संस्कृत कोलेज के पंडित योगध्यान मिश्र 'प्रेमसक्वारः. »” 
0000 र बम लिए सरकारों सहायता चाहते थे )/८. 
उनका प्राथना-पत्र इस प्रकार है : डा 


\ < 
स्वस्ति -श्रोयुत फोट डलियम कालिज के नायक सकल- 


ec, 


१-ग्रोसीडिग्त ऑब दि कॉलेज ओबफ़ोट बिति ३८.0 

र यम 
'डिपाटमेंट, मिसेलेनियस, जिल्द १० 
नई दिल्ली 
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' १५ जनवरी, १३२५, दोम 
° ८? २१, इंपीरियल रेकॉड'स डिपार्टमेंट, 
\ 


रोट विलियम कॉलेज ३७७ 


गुणनिधान भागवान कपतान श्री मासेल साहब के निकट 
मुज दीन की प्राथना [ 

मैंने छुना कि कालिज में प्रेमसागर की अल्पता है इस 
कारण में छपवाने की इच्छा करता हू' और मेरे यहां छापे 
का यन्त्र ओ उत्तम अक्षर नये (?) ढाले प्रस्तुत हैं इसलिए 
में चाहता हू कि जो मुझे आपकी आज्ञा होय तो मैं बही 
पुस्तक उत्तम विलायती कागज पर अच्छी श्याही से आपकी 
अनुमति के अनुसार छपवा दू' पर तु बह पुस्तक चार पेंची 
फरमें से अनुमान २६० दो सौ साठ पृष्ठ होगी जो ६) छः 
रुपैयों के लेखे २०० दो सौ पुस्तक आप लेवें तो छापे के व्यय 
का निवौह्‌ हो सके ॥ ॥ ॥ इति किमधिकं ॥ ता० १ जुलाई 
सं० १८४१। 

श्री योगध्यान मिश्रः ॥? 


०० 


-यह लेख उन्नीप्वीं शताब्दी पूर्वाद्धे के हिन्दी गद्य का एक उत्कृष्ट उदा- 
हरण समभा जा सकता है। विलियम प्राइस दिसम्बर, १८३१ में पद- 
'त्याग कर यूरोप चले गए थे । उनके बाद हिन्दी-हिन्दुस्तानी विभाग का अध्यक्ष 
भी कोई नहीं हुआ । अतएव योगध्यान मिश्र का लेख उनसे दस वर्ष बाद 
'का और उनकी भाषा-नीति के निश्चित परिणाम का द्योतक है । 


यद्यपि विलियम प्राइस हमें कोई नया गद्य-ग्रंथ न दे सके तो भी उनके | 
विचारों ने कॉलेज की भाषा-नीति में जो परिवर्तन किया वह गिलक्राइस्ट के 
विचारों कीं भ्रमात्मकता सिद्ध करने एवं वतमान भाषा-सम्बन्धी गुत्थी के ' 
-सुलभाने की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है । ० 
निष्कर्ष यह है कि कॉलेज में पहले तो बहुत दिनों तक हिन्दुस्तानी को 
द प्रधानता रही जिसके फल स्वरूप लल्लूलाल के ग्रंथों की-विशेषतः 'प्रेमसागर 
की रचना हुई । लल्लूलाल की रचनाओं का प्रधान उद्देश्य हिन्दुस्तानी का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधार उपस्थित करना था । सदल भिश्र के नासिके 
तोपाख्यान? को कॉलेज के पाख्य-क्रम में कभी स्थान न मिला । फिर जब 


८ ~ 

१-_'प्रोसीडँग्स आज दि कॉलेज ऑव फोट विलियम?, १८ नवंबर, १८३७--३० भ्रक्ट्‌ » 
-बर, १८४१, होम डिपार्टमेंट, मिसेलेनियस, जिल्द १६, पु० ६०५, इपीरियल रेकॉड स 
डिपार्टमेंट, नई दिल्ली 
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३७८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


विलियम प्राइस की अध्यक्षता में हिन्दी को महत्व दिया गया तो कोई नवीन 
अच्छी या बुरी खड़ीबोली गद्य-रचना का निर्माण और भाषा का विकास न 
हो सका । अधिकारियों ने हिन्दी का महच्च समझ कर उसे कॉलेज के पाख्य-क्रम 
में केवल स्थान दिया और विद्यार्थियों को उसका अध्ययन करने के लिए 
प्रोत्साहित कर उन्होंने वह कार्य किया जो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में न 
किया था । 

२४ जनवरी, १८५४ के सरकारी ग्राज्ञा-पत्र के अनुसार कॉलेज तोड़ 
दिया गया और उसके स्थान पर सदर अदालत के जज सर रोबर्ट बालो की 
अध्यक्षता, में एक “बोड श्रॉंव एग्ज़ामिनर्स! ( परीक्षक मंडल ) की स्थापना ॒ 
हुई | सरकार ने बंगाल सिविल सर्विस के कर्मचारियों की फ़ोट विलियम 
प्रेसीडेंसी के अंतर्गत प्रचलित भारतीय भाषाओं में परीक्षा, पास्य-क्रम आदि 
सम्बन्धी नियम बनाए और अब तक फोट विलियम कोलेज के मंत्री और 
परीक्षक जो कार्य करते थे उसके सम्बन्ध में नए नियम जारी किए ।) 


~ 


पाल 
——— 


१--फ़ोट विलियम, २४ फ़रवरी १८५ 
ग 
बंगाल के गवरनर का श्राज्ञा-पत्र, 
रेकॉर्डस डिपाट मेंट, नई दिल्ली 
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RVs ज्‌ परि दे 
कॉलेज के पंडि 
कॉलेज कौंसिल के २६ अप्रैल, १८०१ ' के प्रस्तावानुसार विभिन्न विभागों 


के विद्यार्थियों की संख्या और आवश्यकता को देखते हुए प्रधान मुंशी, उप- 
प्रधान मुंशी और अन्य सहायक मुंशियों की नियुक्ति करने का निश्चय किया 


~~ ०७ r~ = न ~ २ 
गया था । हिन्दुस्तानी विभाग में, जिससे हमारा सम्बन्ध हैं, ४ मई, १८०१ 
-को कौंसिल ने मीर बहादुर अली को प्रधान मुंशी, तारिणी मित्र को उप- 


प्रधान मुंशी और बारह सहायक मुंशी रखे । इन मुंशियों को नियुक्ति 
स्थायी रूप में हुईं थी और डॉ० गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी 
पदाना उनका प्रधान कार्य था । गिलक्राइस्ट का हिन्दुस्तानी से क्या 
तात्प था, इस सम्बन्ध में पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है। 
प्रारंभ में नियुक्त होने वाले ऊपर के अध्यापकों की सूची में ब्रजभाषा या 
हिन्दवी या ठेठ हिन्दी के किसी अध्यापक का उल्लेख नहीं है । किन्तु लल्लूलालु, 
( १७६१-१८२४ के लगभग ) के आत्मकथन? से यह ज्ञात होता है कि उन्हें 
१८५७ वि० या १८०० ई० में कॉलेज में नौकरी मिली । इसका स्पष्ट ग्रथे 

यह है कि उस समय उनकी नियुक्ति स्थायी रूप से न हुई थी; वे केवल सर्ट 
किक्ेट मुंशी ( जिन्हें प्रमाण-पत्र दिया गया दी ) थे ।¦ वास्तव में कॉलेज 


१-धप्रोसीडिग्स ऑब दि कॉलेज ऑत फोट विलियम, होम डिपार्टमेंट, मिसेलेनियस' 
जि० १, १० २, इंपीरियल रेकांड्स डिपाटमेंट, नई दिली 
रद 
३- “लाल चंद्रिक।? ( १८१८ ) 


~ 


ति 


कु ७ र ~ 
कॉलेज के अधिकारियों द्वारा एक “भाखा मुंशी? की माँग १९ फ़रवरी, १८०२ 


को स्वीकार की गई थी । २५ फ़रवरी को कॉलेज कोसिल ने “भाखा मुंशी? के अ 
में १ अगस्त, १८०१ से ३१ जनवरी, १८०२ तक का बिल स्वीकार किया था। किन्छु: 


f 


३८० आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


कौंसिल ने प्रारंभ में ही एक प्रस्ताव खीकृत किया था जिसके अनुसार वे 
विद्यार्थी जो कॉलेज में स्थायी रूप से नियुक्त मुंशियों के अतिरिक्त यदि निजी 
'ठंग से पढ़ना चाहते थे तो वे उन मुंशियों को रख सकते थे जिन्हें अधिकारियों 
की तरफ से पढ़ाने का प्रमाण-पत्र” मिल चुका हो ।' ऐसे मुंशी सर्टिफिकेट 
मु शो कहे जाते थे । सर्टिफ़िकेट मुंशी की हैसियत में, जैसा कि आगे चलकर 
ज्ञात होगा, लल्लूलाल किसी ऐसे ग्रंथ का निर्माण न कर सके जिससे खड़ीबोली 
हिन्दी गद्य के विकास में सहायता मिलती । 


इस प्रकार कॉलेज की स्थापना के समय नियुक्त अध्यापकों की सरकारी 
सूची में लछ्ूलाल का नाम नहीं मिलता । विद्यार्थियों को सुलेख लिखने के 
लिए प्रोत्साहन देने की इष्टि से कोलेज में सुलेखकों की नियुक्ति होती थी । 
'सवप्रथम सु द्र पंडित नागरी सुल्लेखक ग्रौरक्रल्च ग्रली फारसी सुलेखक नियक्तः 
हुए थे | किन्तु कुछ समय बाद व्यवस्था बदल गई । फ़ारसी सुलेखक हिन्दुस्तानी 
और फारसी दोनों विभागों में काम करने लगा। नागरी सुलेखक कोई न 
रहा । इसलिए ४ जनवरी, १८०२ को गिलक्राइस्ट ने पचास सिक्का रुपया 
'मासिक वेतन पर एक नागरी सुलेखक ( खुशनवीस ) माँगा । सुलेखक के 
'साथ-साथ उन्होने एक क्रिस्सा-बॉँ भी माँगा । क्रिस्सा-खाँ प्रत्येक विद्यार्थी के 
घर जाकर हिन्दुस्तानी में क्रिस्से सुनाया करता था। इससे विद्यार्थियों का 
भाषा-सम्बन्धी ज्ञान बढ्ता था । उसका वेतन उन्होंने चालीस रुपए मासिक 
र्कला | एक चतुर क़िस्ता-ख़ाँ न मिलने पर उन्होंने बीस-बीस रुपया मासिक 
के 2 दो क्रिस्सा-खाँ रखने की ग्रनुमति माँगी । उनको दोनों माँगे' ठीक" ह 

श्रार १६ फ़रवरी, १८०२ को उन्हें कौंसिल की स्वीकृति भी मिल गई ।' 


किन्तु उपयुक्त पत्र में इन दोनों माँगो से भी अधिक महत्त्वपूर्ण उनकी माँग $ 
थी भाषा (“भाखा”) मुंशी की । गिलक्राइस्टी हिन्दुस्तानी में अरबी-फ़ारसी शब्दों 
का गहुस्य रहता था । किन्तु उसका भवन हिन्दी (आधुनिक प्रचलित अर्थ में) 
की नींव पर खड़ा हुआ था | इसलिए बिना हिन्दी-ज्ञान के हिन्दुस्तानी का ज्ञान 
प्राप्त करना कठिन था । कॉलेज के मुंशियों का हिन्दी-ज्ञान शून्य के बराब 
था । इससे गिलक्राइस्ट को बढी कठिनाई होती थो । स्त्रयं उन्हीं के यी ह 
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१--प्रोसीडिग्स श्रॉव दि कॉलेज ग्रा 
[साड ३ कॉलेज ऑँव फोर्ट विलियम? मर 
4 ~ है होम डिप ने 
'जि० १, १० ६, इंपीरियल रेकॉड'स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली ) मिसेलेनियस, | 
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कॉलेज के पंडित _ २८१ 


“मूल में हिन्दुस्तानी और ब्रजभाषा का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि मुंशियों 
को ब्रजभाषा का ही ्रपूण ज्ञान होने के कारण इस अंश के सम्बन्ध में 
में समुचित सहायता के अभाव में मुभे प्रायः कठिनाई का सामना करना 
पडता है । इसलिए कॉलेज के कामों में सहायता करने के लिए मैं पचास 
रुपए वेतन पर एक सुयोग्य व्यक्ति रखने को प्रार्थना करता हूँ |” १६ फरवरी, 
१८०२ को कॉलेज-कौंसिल ने उनकी यह “भाखा”मुंशी की माँग सहर्ष 
स्वीकार की ।` कहना न होगा कि इस पद्‌ पर लल्लूलाल की नियुक्ति 
हुई । कौंसिल ने २५ फ़रवरी, १८०२ को नागरी सुलेखक ओर 'भाखा”मुंशी. 
को १ श्रगस्त, १८०१ से ३१ जनवरी, १८०२ तक का पिछला देतन दे देने. 
की भौ स्वीकृति दी । इससे भी पता चलता है कि अब तक लल्लूलाल सर्टि- 
फ़िकेट मुशी की हैसियत से कॉलेज में काम कर रहे थे। स्थायी अध्यापकों 
की ७ जून, १८०२२ की नई सूची में लल्‍्लूलाल का नाम निश्चित रुप सें 
मिलता है । वे “भाखा मुंशी” कहे गए हैं | सरकारी पत्रों में भी उनकी नौकरी 
पाने की मूल तिथि फ़रवरी, १८०२ है । 

सदल मिश्र का नाम सर्वप्रथम पुस्तकों की उस सूची में मिलता है जो, 
गित्तक्राइस्ट ने कॉलेज कौसिल के पास भेजी थी | वे ओर लल्‍्लूलाल नक्‌लि- 
यात-इ लुक्रमानी? नामक ग्रंथ की रचना में तारिणोचरण और मौलवी अमान 
तुल्ला के सहायक बताए गए हैं । तत्पश्चात्‌ सदल मिश्र “चन्द्रावती? के लेखकः 
कहे गए हैं । गिलक्राइस्ट ने पुस्तकों की यह सूची अपने १६ अगस्त, १८०३. 

“ के पत्र के साथ भेजी थी, और वह कौंसिल के २६ अगस्त, १८०३ के अधि-* ° 

वेशन में पेश हुई थी ।* इसका तात्य है कि सदल मिश्र (स्थायी या अतिरिक्त. . 


en 


| १--वही, ए० ६२ 
२ङ-वदी, ४० ६३ 
३--वही, ४० ९३ 
५-प्रोसीर्डिग्स ऑव दि कॉलेज आँत्र फोट विलियम, फरवरी, १५१६--२२ अप्रेल). 
१८१८, होम डिपार्टमेट, मिसेलेनियस, जि० ६, १० २९०-२९३ 
५---भ्रोदीडिग्स ऑव दि कॉलेज श्रॉव फ़ोट विलियम”) होम डिपार्टमेंट, ,मिसेलेनियर५. 
जि० १, ए० २७५-२७६, इंपीरियल रेकाँड्‌ स डिपाटमेंट, नई दिल्ली 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


३०२ 
के रूप में ) १८०३ में कॉलेज के हिन्दुस्तानी विभाग सं सम्बरान्चत 
अवश्य थे । 


किन्तु जेम्स मोञ्रट के ६. मई, १८०४ के पत्रानुसार) हिन्दुस्तानी विभाग 
में कोई आवश्यकता न रह जाने के कारण लल्लूलाल आर र सदल मिश्र 
दोनों कों लेज से अलग कर दिए गए थे। कॉलेज कॉसिल के ११ त) १८०४ 
के प्रस्तावानुसार? उन्हें जूत, १८०४ के अंत से वेतन मिलना बन्द हो गया । 
'लेकिन कॉलेज कौंसिल के १७ अक्टूबर, १८०४ के प्रस्तावानुसार उन्ह फ्रि 
रख लिया गया और वेतन भी १ जुलाई, १८०४ से दिया, क्योंकि वे उसी 
समय से रखे माने गए । 

० उसके बाद कुछ समय तक दोनों कॉ लेज में काम करते रहें। १६ सितम्बर, 
१८०५ को कॉलेज कौंसिल ने फिर लल्लूलाल को भाखा-मुंशी के पद से हटा 
दिया, क्‍योंकि “भाखा? के अध्यापक के रूप में उनकी कोई आवश्यकता न 
'समझी गई, और कुछ समय के लिए उन्हें हिन्दुस्तानी अनुवादर्का के साथ 
(रख दिया गया ॥ समय-समय पर उन्हें हिन्दुस्तानी प्रेस में तथा अन्य प्रकार के 
“कार्य भी मिलते रहे | समय आने पर उन्हें कॉलेज से अलग भी किया जा 
सकता था ।” वास्तव में कोटे के डाइरेक्टर कॉलेज पर अधिक धन व्यय करना 
'न चाहते थे । इसलिए आर्थिक दृष्टि से अनावश्यक अध्यापकों तथा अन्य 
कर्मचारियों को हटा कर खच कम करने को कोशिश की जाती थी । कॉलेज 
की आयोजना में कितनी और किस प्रकार काटछाँट की जाय, यह बहुत-कुछ 

 शिवर्नर-जनरलो के रुख पर भी निर्भर रहता था। खैर, थोड़े समय वाद लल्लु- - : 
लाल फिर भाखा-मुंशी के पद पर नियुक्त हुए और लगातार कार्य करते रहे | 


१--सदल मिश्र संभवतः सदैव अस्थायी अतिरिक्त (या सर्टिकिकेट ) श्रध्यापक के क~ 
रूप में रहे, क्योंकि एक तो स्थायी अध्यापकों की सूची में उनका नाम कभी नहीं मिलता, ~ : 
“दूसरे जेम्स मोश्रट ने कॉलेज की परिवर्तित आयोजना के अनुसार सितंबर, १४०५ में 
“हिन्दुस्तानी विभाग में काम करने वाले सटिफ्रिकेट मुंक्यों क1सची में भी उनका नाम 
-नहीं दिया । 
डा अव दि कॉलेज ऑव फ़ोट विलियम”, २७ फ़रवरी, १८५१६--२२ श्रप्रैल 
हि हन रु डिपार्टमेंट, मिपैलेनियस, जि० १, प० ३२०, इंपीरियल रेकॉड स डिपार्टमेंट, 
३--वही, ९० ३२० 
४--वही, १० २८२ 
५--वही, जि० २, १० ४१ 
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कॉलेज के पंडित , ३८३ 


` १ मई, १८२३ को कार्य करने वाले अध्यापकों और उनके वेतनों के सरकारी. 
विवरण-पत्र में उनका नाम अन्तिम बार मिलता है। सदल मिश्र का नाम 
अन्तिम बार कॉलेज कौंसिल के २७ मई, १८०६ के अधिवेशन के विवरण 
में मिलता है जब कि “हिन्दी-पशियन वौकेबुलेरी” (“हिन्दी-फ़ारसी शब्दावली”) 
के अनुवाद के लिए उन्हें पचास रुपए दिए गए ।' 


लल्ललाल और सदल मिश्र के अतिरिक्त समय-समय पर कॉलेज के 
हिन्दुस्तानी विभाग में और भी पंडित रहे जिन्होंने 'भाखा मुंशी' या हिन्दी 
पंडित? या “हिन्दी मुंशी? के रूप में कार्य किया | उन पंडितों के नाम इस प्रकार 
हैं--इंद्रे श्वर ( १८१५--१ मई, १८१६ ), जो ब्रजभाषां और पूर्वी बोलियों 
के अ्रभ्यास तैयार करने में सहायता के लिए रखे गए थे, नरसिंह^(१८१८ 
१८२१), गंगाप्रसाद शुक्ल ( १८२३-१८२७ ), ख्यालीराम (१८२७-१८२६), 
ब्रह्म सच्चिदानन्द ( १८३२-१८३८ ), मधुसूदन तर्कालंकार (१८३८-१८४१), 
इश्वरचंद्र विद्यासागर ( १८४१), दीनबंधु ( १८४०-१ ) ओर शेष शास्री 
(१८५२) । पहले दो हिन्दी पंडित? कहे जाते थे ओर चालीस रुपए मासिक 
पाते थे, जब कि भाखा-मुंशी के रूप में लल्लूलाल को पचास रुपए मासिक 
मिलते थे । गंगाप्रसाद शुक्ल, ख्यालीराम, और ब्रह्म सब्चिदानंद “हिन्दी पंडित? 
और कभी भाखा-मुंशी कहे जाते थे और पचास रुपए मासिक वेतन पाते थे । 
सामान्यतः लल्लूलाल भाखा-मु'शी थे, किन्तु १८१० में टेलर ने उन्हें हिन्दी 
मुंशी भी कहा है । मधुसूदन और दीनबंधु बंगला विभाग के सरिश्तेदार. थे, यद्यपि 
- - भाखा विभाग की सहायता करना भी उनका कार्य था । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने ° 

वास्तव में सरिश्तेदार की हैसियत से पद ग्रहण किया था अथवा नहीं, यह शात नहीं ह : 
काँलेज ने उनकी नियुक्ति अवश्य की थी । संभवतः उन्होंने अपना पद्‌ रहण नई 

. _ किया था । शेष शास्त्री फिर हिन्दी पंडित? कहलाए। हिन्दी पंडित या भाला-मुंशी 

` उत्तर प्रान्तों या तत्कालीन उत्तरपश्चिमी प्रान्तों के रहने वाले थे । वे र तो 
प्रोफ़ेसरों को उनके विविध कार्यों में सहायता पहुँचाते थे, या विद्यार्थियों के 
लामार्थं अभ्यास तैयार करते थे या पढाते थे । इन पंडितों के अलावा, 
लोचनराम पंडित ने १८११ में डिक्शनरी तैयार करने मे कुछ समय तक हट 
की सहायता की । सीताराम पंडित ने विलियम प्राइस को नवीन ्रायोजना के द 
न्तर्गत हिन्दुस्तानी के मुशियों आर बँगला के पंडितों को शिक्षा दी । 

__ ७ ७७!७---- तिज रा ) 
१--वही, जि० ३, १० १०४ 
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३८४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिकाः 


७ जुलाई, १८०१ के एक प्रस्तावानुसार कॉलेज कॉसिल ने भारतीय 
भाषाओं में साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत करने लिए विद्वान्‌ मुंशियों और पंडितों 
को पुरस्कार देने का निश्चय किया था। रचनाश्रों के निरीक्षण का भार 
प्रोफ़ैसरों को सौंपा गया जो प्रकाशित होने योग्य ग्रंथों की सिफ़ारिश कोलेज 
कौंसिल से करते थे । उन्हीं रचनाश्ओरों को आश्रय प्रदान किया जाता था जा 
विद्यार्थियों को माष्रा या भाषाएँ सीखने में सहायक सिद्ध हो सकती थीं। 
प्रोफ़ेसरों को भी ग्रन्थ-रचना करने या विभिन्न ग्रंथों से उपयोगी अंश चुन कर. 
उन्हें विद्यार्थियों के लाभार्थं एक जिल्द में छुपाने का आदेश था। किन्तु 
लल्लूलाल; सदल मिश्र और गंगाप्रसाद शुक्ल को छोड़कर अन्य किसी पंडित ने 
कोई साहित्यिक रचना प्रस्तुत न की | फ़ोट विलियम कॉलेज के विवरणों में 
गंगाप्रसाद शुक्ल को मई, १८२६ में एक हिन्दी ( या हिन्दुई )-ईगलिश | 
डिक्शनरी? का संकलनकतां बताया गया है जिसके विषय में मुद्रक एवं प्रकाशक 00 १ ra 
कैप्टेन पीग्रस ने २६ मई, १८२६ को विलियम प्राइस के नाम एक पत्र लिखा: कै 
था । प्राइस के कहने से कॉलेज कौंसिल ने उसे ग्रपना आश्रय प्रदान किया. की 
और ६ जुलाई, १८२६ १ को उसके प्रकाशन की आज्ञा दी। किन्तु संमवत ड 2 2 
गंगाप्रसाद शुक्क उसे पूर्णतः प्रकाशित न कर सके । जुलाई में बीमार हो जाने + EE. 
के कारण वे छुट्टी लेकर उत्तरी प्रांतों की ्रोर लोट रहे थे कि कुछ महीनों बाद है र 
मुशिदात्राद में उनकी मृत्यु हो गई ।* पु 

लल्लूलाल की रचनाश्रों के नाम इस प्रकार हैं: १. “सिंहासन बत्तीसी? 
०( १८०१ )) सुन्दरदास कृत ब्रजभाषा रचना से; २. 'ैताल पच्चीसी? . 
( १८०१ ), सुरत कवीश्वर को ब्रजमाषा रचना से; ३, “शकुंतला नाटक), ` | 
(१८०१), निवाज ( नवाज़) कृत ब्रजभाषा रचना से; ४. 'माधोनल? _. . ' 
( १८०१ ), मोतीराम इत ब्रजभापा रचना से; ५. “राजनीति? ( १८०२ ) , 
हितोपदेश का ब्रजमाधा अनुवाद; ६. 'प्रेमसागर” (स्त्रयं लल्लूलाल के अ ग श 
सं० १८६० म प्रारम्भ कर सं० १८६६ में पूरा कर छुपवाया; प्रकाशन-तिथि 
१८१५ ई० 5 चतुभज मिश्र कृत ब्रजभाषा रचना से; ७, “लतायफ़-इ 
हिन्दी' या नक्रलियात' (३० १० ), मनोरंजक कहानियों का संग्रह; ८. जनरल 

प्रिंसीपिलूस ग्राँव इनल्फुक्शान ऐड कोन्‌जुगेशन इन दि ब्रज भाला? 
७%७-४७०, ४९९-५०० क २5 
२ वही, जि० ११, प@ ९५ . 
३--यह नाटक नहीं, उ शी हद 
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कोँलेज'के पंडित २८५ 

—व्रजमाषा व्याकरण ( १८११ ); ६. 'सभाविलास? ( १८१५ ), पद्र-संग्रह; 

१०. 'माधव विलास? ( १८१७), ब्रजभाषा गद्य-पद्य मिश्रित माधव ओर 

सुलोचना की कथा; ओर ११, 'लाल-चन्द्रिका? (१८१८)' । उनकी मसादिर- 
क “ ० ~ / 0० ७००९ हँ 

इ भाषा? तथा कुछ अन्य साधारण रचनाश्रों' के उल्लेख भी मिलते हैँ। ` 


इस सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि लल्ललाल का कोई भी 

ग्रंथ मौलिक नहीं; लगभग सभी किसी-न-किसी अन्य ग्रंथ के आधार पर लिखे 
गए हैं । केवल “ब्रजभाषा व्याकरण? अपवाद स्वरूप है। इसके अतिरिक्त 
व्याकरण और समा विलास” को छोड़ कर उनके सभी ग्रन्थों का संबंध गद्य 
से है | हिन्दी की राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ीबोली गद्य-परम्परीग्रों में से 
लल्लूलाल का ब्रजभाषा ओर खड़ीबोली गद्य-परम्पराओ्ों से घनिष्ठ संबंध 
हँ | उनके ग्रंथों में से राजनीति, “माघव विलास? और लाल-चन्द्रिका” 
“टीका ब्रजभाधा गद्य में और शेष गद्य-ग्रंथ खड़ीबोली में हैं। उनके ग्रंथ 
“लिक भले ही न हों, किन्तु ब्रजभाषा या खड़ीबोली गद्य की दृष्टि से उनका 
रहस्य अवश्य है | उपयक्त सूची में से राजनीति”, 'सभा विलास’, 'माधव 
कस ओर लाल-चन्द्रिका' का पीछे यथास्थान उल्लेख हो चुका है। भाषा 
: “की दृष्टि से ब्रजभाषा व्याकरण” प्रस्तुत अ्रध्ययन के लिए कोई उपयोगी ग्रंथ 
नहीं है । उसकी रचना हिन्दुस्तानी भाषा के विद्यार्थियों के लामार्थ हुई थी। 
“अस्तु, लल्लूलाल के “सिंहासन बत्तीसी”, “बैताल पञ्चीसी”, “शकुन्तला नाटक», 
“माघोनल”, प्रेमसागर' ओर लतायफ-इ हिन्दी”, ये छः ग्रंथ ही विचारणीय 
«रह जाते हैं । श्र 
4 Eo “सिंहासन बत्तीसी?, बैताल पच्चीसी’, 'शकुन्तला' और “माधोनल? नामक 


६ क्र लाला 


१--लल्लूलाल की विभिन्न रचनाओं के मुद्रित संस्करण १८०२ में और उसके बाद 

कै कारित हुए--पूर्ण अथवा आंशिक रूप में । तासी और ग्रियसँन ने उनकी कुछ रचनाओं 
की जो शिथियाँ दी हैं वे बाद के संस्करणों की तिथियाँ हैं अथवा प्रकाशन-तिथियाँ हैं, रचना- 
काल की तिथियाँ नदी हैं। जैमे, १८०५ 'सिंहाएन-तरत्तीसो' और “बैताल पच्चीसी” के पूरे 
ग्रंथों की प्रकाशन तिथि है। “शकुन्तला नाटक! १८०२ ( आँझिक रूप में ) और १८०४ में 
प्रकाशित हुआ था । ब्रिटिश म्यूजियम में शकुन्तला नाटक की जो हर्षलिखित प्रति है 
वह १८०२ के कलकत्ता संस्करण के अनुसार है। १८०२ में (६ न बत्तीसी? के ३६ पृष्ठ 
हरकारा प्रेस में, “शकुन्तला? के २४ पृष्ठ कलकत्ता गज़ट प्रेस मप चुके थेश "माधोनल 
आर "बैताल पचीसी' का अभी छपना आरम्भ नहीं हुआ था। ये दोनों क्रमशः हरकारष्ट 
और मिरर प्रस से छपने वाली थीं. ४ ` 
२--द०, तासी ओर ग्रियसन केः 
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८६ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


अंथों का सरकारी ग्रतएव प्रामाणिक आधारों पर आधारित प्रकाशन-इतिहास 
प्रस्तुत लेखक कृत “ फोर्ट विलियम कॉलेज” (संवत्‌ २००४) में दिया 
जा चुका हैं। यहाँ हमें उनके अन्य पक्षों पर बिचार करना हैं। उनका 
उल्लेख करते हुए लल्लूलाल ने अपनी ्रात्म-कथा में लिखा हं: "एक दिन 
साहिर ने कहा कि “ब्रजभाषा में कोई अच्छी कहानी हो उसे रेख़ते की 
बोली में कहो |” मैंने कहा, “बहुत अच्छा, पर इसके लिये कोई पारसी 
लिखने वाला दीजे, तौ भली भाँति लिखी जाय |” उन्होंने दो शाइर मेरे 
“तैनाथ किये, मजहर अली खान बिला ग्रो काजिम अली जवाँ । एक बरप्र में 
चार पोय्ली का तरजुमा त्रजभाषा से रेख़ते की बोली में किया | सिंहासन 
बत्तीसी | बैताल पच्चीसी । सकुंतला नाटक । ग्र माघोनल । संत्रत १८५७ में 
“आजीविका कंपनी के कालिज में स्थित हुई | इसे उन्नीस बरष हुए । इसमें जो 
"पोथियाँ ब्रज-भाषा और खड़ी बोली रौ रेख़ते की बनाई सो सब प्रसिद्ध हैं । ...?. 
'यह कथन १८१८ का है श्रौर तत्कालीन खड़ीयोली गद्य का अत्यन्त 
'स्वाभाविक और प्रयासहीन उदाहरण माना जा सकता है। किन्तु उनकी 
उपयुक्त चारों रचनाग्रो के बारे में एक प्रचलित भ्रांति का निवारण हो जाना 
अत्यन्त आवश्यक है । भ्रांति के प्रचलित होने का प्रधान कारण लल्लूलाल 
(का आत्म-कथन ही है| उनके कथन से यह प्रतीत होता है कि वे ही इनः 
-चारों ग्रंथों के प्रधान रचयिता थे, विला और जवाँ उनके सहायक मात्र थे । 
इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए लल्लूलाल के अतिरिक्त अन्य 
, „ व्यक्तियों के कथनों के उल्लेख की आवश्यकता है । 
१६ अगस्त, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने जो पस्तक-सूची कॉलेज-कोंसिल 
'( २६ अगस्त, १८०३ ग्रधिवेशन-तिथि ) के पास भेजी थी, उसमें केवल .. 
'मिज्ञा काज़िम अली “जवाँ? को “सिंहासन बत्तीसी? और “शकुन्तला नाटक? ५ 
का रचयिता, और केवल मजहर अली खाँ “बिला? को 'बैताल पच्चीसी' आरा | 
“माधोनल” का रचयिता बताया गया है ।) विलियम हंटर ने कौंसिल के नाम 
'लिखे गए श्रष्ने ७ मार्च, १८११ के पत्र के साथ उन पुस्तकों की एक सूची 
भी नत्थी करन्दी थी जिनसे उन्हें डिक्शनरी के संकलन में सहायता प्राप्त हुई | 
थी। हा भी उस सूची में केवल मिर्ज़ा काज़िम अली “जवाँ? को “सिंहासन | 
°  बत्तीसी' और “शकुन्तला नाटक' का और केवल मजहर अली खाँ "बिला? को 


--- प्रो सीडिए दे it मे ता 
८ १--्रोसीडिग्स श्रॉव दि कॉलेज ऑव फोट विलियम”, होम डिपाटमेंट , मिसेलेनियस, 
० १, १० २७५, ईपौरियल रेकॉड स डिपाटमैंट, नई दिल्ली 
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~ 


बेताल पीसी? और “माधोनल? का रचयिता बताया है ।१ किन्तु फोर्ट 
विलियम कॉलेज के विवरणों में यत्र-तत्र ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिनमें 
चारों ग्रन्थों मं से किसी एक या दूसरे के सम्बन्ध में केवल अकेले लल्लूलाल 
का अथवा “जवां! और विला” में से किसी ` एक के साथ लल्लूलाल का नाम 
मिल जाता हें । स्वयं काज़िम अली 'जवाँ' ने शकुन्तला नाटक” की 
भूमिका मं कहा है 

श्रव यिह हेचमदान, हर सग्रीर ओ कत्रीर की दर्यात के लिये इस 
रोज़गार के सरिश्ते से, कि सरकार में कम्पनी बहादुर (दाम इकुबालुहु ) 
को मुकुरर छुआ, बयान करता है ० 


कनल स्कॉट साहिब, जो लखनऊ के बड़े साहिब हैं, उन्होंने हम्ब॒त्तलब्न 
गवनर जनरल बहादुर ( दाम मुल्कुह्ु के, सन इ अठारह सो इसवी में 
शाइरां को, सरकार इ ः्राली के मुलाज़िमों में, सफ़राज फमा कर, अ्रशरफ़ल 
बिंच्ाद कलकत्त को रवाना किया; उन्दों में अहक़र भी यहां वारिद हुआ, और 
मुवाफ़िक़ इ हुक्म इ हुज़र, ख़िदमत में मुदरिंस इ मदरसा इ हिन्दी की, जो 
साहिब इ वाला मुनाक्रिच्र जॉन गिलक्रिस्त साहब बहादर ( दाम जिल्ल ) हैं 
शाफ़ अन्दाज़ हुआ 


दूसरे ही दिन, उन्होंने निहायत मिहस्वानी ओ अलूताफ़ से इशांद 
फ़रमाया कि ““सकुंतला नाटक का तरजुमा अपनी ज़बान के माफ़िक़ कर”?; 
ओर लल्लूजी लाल कब को हुक्म किया, कि बिला नागः लिखाया करे. 
>< xX xX 2€ 
'इन दिनों में, कि सन इ अठारह सौ चार है, और अहक़र कुरान इ 
शरीफ़ के हिन्दी तजमें का मुहावरा दुरुस्त करता है, साहिबि ममदूह ने फरमाया; > 
“हम चाहते हैं, कि इस किताब को सरि नो छपवाएँ, नज़र इ सानी लाज्िम 
है;? और उस कब को फ़रमाया कि “तुम भी उसी कितात्र से मुकाबला करो, 
कि अगर कहीं मतलब की कमी बेशी हूई हो, न रहे”. चुनांशचि हम उनका 
फरमाना बजा लाए; फिर मुवाफ़िक़ इ हुक्म इ साहिब, बन्दे, ने थोड़ा सा 
दीब्राचः और भी लिखा, व एलान, श्रगला यिह है: 


त 


A 


१-त्रही, जि० ३, १० ४८६-४८७ 
२--तरद्धी, जि० १, पू० ३५०-३५४, अथवा दे० प्रस्तुत लेखक कृत “फोट विलियम्न 
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खुदा का नाम ले पहले ज़बों पर, 

लगा फिर दिल को अपने, दास्तां पर, | 

यिह किस्सा फ़रु ख़सियर बादशाह की सल्तनत में, संस्कृत से ब्रजभाखा 

में तजमा हुआ था; अब शाहि आलम बादशाह के अहद में'"'जुब्द इ नौ 

इनान इ अज़ीमुश्शान मुशीर इ ख़ास इ शाहि केवां बारगाह इ इंगलिस्तान, 
अश्रफ़ुल अश्शफ़ मार्किस वेलेज़ली, गत्रर्नर जनरल बहादुर ( दाम दौलवुहु ) 

की हुकूमत में, सन इ अठारह सौ एक ईस्वी, मुताबिक सन इ बारह सौ पन्द्रह 
हिजरी के, जनात्र इ जॉन गिलक्रिस्त साहब बहादुर ( दाम ज़िल्लुहु ) के हस्बुल 

हुक्म, कीज़िम अली जवो ने इसे, ज़बान इ रेख़तः में बयान किया. ' अंत में 
“जवाँ? का कहना है: “...अब यह कहानी यहाँ तमाम हुई, ऐ जवो ! लफ़ज़ 

र मानी से बखूबी सरंजाम हुई, अजबसूकि जबान रेछते में लिखी--साल-इ- 

हिजरी के मुञ्राफ्रिक रेखतः तारीख हुई...” इसके अतिरिक्त ग्रन्थ के बीच- 

बीच में आए पद्यात्मक ग्रंशों भी में 'जवाँ? का नाम है: “...बज्म इ हैरत में 
मिसले शमा हर श्रतले नियाज़, ऐ जवाँ ! रखता है क्या-क्या दिल में अपने 

सोज़ ग्रो साज,? “जवाँ ! बस; दिल लगा तू दास्तान पर, यहाँ से यू है अब 

त्रागाज्ञ इस्का.? 

इसी प्रकार “बैताल पच्चीसी? की भूमिका में लिखा है: '...सो ग्रब शाहि 

| आलम वादशाह के अहृद के बीच, और असर में अमीरुल उमरा जुदए नोई- 
नानि अजीम॒श्शान, मुशीरि खासि शाहि ,केवां बारगाहि इंगलिस्तान, अशरफ़ुल 
“० श्रशराफ़ मारकुइस ,वलिज़ली गवरनर जनरल बहादुर ( दाम मुलकहु ) के, 
.  मज़हरअली खानि शाइरने, जिसका तखुल्लुस बिला है, .वास्ते सीखने और | 

_ समभन .साहिबानि आलीशान के, बमूजित्र फ़रमाने जनावि जान गिलक्रिस्त 


on 


रोमन लिपि में, लिखित पाठ से । ब्रिटिश म्यूजियम में फारसी लिपि में लिखित हस्तलिखित 
्रतिन्में अंतिम अंश का पाठ इस प्रकार है : 


“बिस्मिलुद इररहमानउर्‌रङ्वीम 
ल़ूदाका नामले पहल ज़बाँ पर लगा फिर दिलको अपने दास्ताँ पर यह. क्रिस्सा 
फ़रु ख़सियर बादशाइ के ज़माने में शास्तर की भाखा से बज की बोली भें बना अब शाह 
आलम बादशाइ के अहद में सन्‌ बारह सो पन्द्रह दिजरी मुताबिक सन्‌ भ्रठारह सौ एक इस्वी 
हस्बुजफ़मांइश जनाब मिस्टर गिलक्रिस्त साहव आलीशान के काजिम अली शाईर ने 
“मुतखल्लिस ब जवोँ है हिन्दी रेरे जबान में बयान किया? | 


CC-O. Dr. (२० घिठण रि कोक ज्हहि नबी Rn 5503). Rigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कॉलेज कै पंडित 4 २८६ 
साहिब ( दाम इक्त्रालदु ) के, ज्ञत्रानि सहल में जो खास ग्रो ग्राम बोलते हैं, 
श्रोर जिसे ग्रालिम थ्यो जाहिल गुनी कूढ्‌ सत्र समे, और हरऐक की तंवीग्रत 
पर आसान हो, मुशकिल किसी तरह को ज्जिइन पर न गुज़रे और ब्रज 
की बोली अकसर उसमें रहे, श्री लल्लू जी लाल कबि की मदद से बयान 
किया था.” 

ब्रिटिश म्यूज़ियम में सुरक्षित ' फारसी लिपि में लिखित 'माघोनल? को 
हस्तलिखित प्रति के प्रारंभिक अंश में कहा गया है: हम्द ्रो सना बेपायाँ 
ल्ाग्रकू उस अफ़रीदगार के है कि ख़ालिक-इ कोन-्ओो मकाँ ओर रोज़ी 
रसान-इ श्रालम व ्रालमियान है और नात-इ फ़िशवाँ काविल उसब्रसूल के 
कि बाइस-इ तकवीन-इ तमाम कायनात का हे बाद इसके ग्रज्ञफुल, ऐबाद, 
अ्हकरुननास मजहर अली खाँ--मुतखल्त्रिस ब बिल्ला यह क्रिस्सा माधोनल 
अर कामकन्दला का कि ज़बान-इ बूज में मोतीराम कबीश्वर ने कहा है 
बमूजिब फ़रमाइश जनाब गिलक्रिस्त साहब दाम इक़बालहु के बमुहावरा ज़बान-इ 
उदू बयान करता है... 


- गास द्‌ तासी ने अपने प्रसिद्ध इतिहास-ग्रंथ में “लल्लूलाल का उल्लेख 
करते समय उपयक्त चारों ग्रन्थों के संत्रंध में इस प्रकार लिखा है : 
(शकुन्तला? का क्रिस्सा, जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने काज़िम अली 


~ 


जवाँ को सहयोग प्रदान किया । 
'बैताल पचीसी?...यह रचना सुरत कवीश्वर द्वारा संस्कृत से ब्रजभाखा में , « 
अनूदित हुई र उस बोली से हिन्दुस्तानी में ।...इस रचना में मञ्ञहर त्रली 
' बाँ विल्ञा ने लल्लू की ससायता की अथवा उचित रूप में रखते हुए, उन्होंने 
स्वयं विला की सहायता की । इस प्रकार विला हौ इस रूपान्तर के प्रधान 
` रचयिता हैं... 
'ाधोंनल? का क्रिस्सा, जिसका रूपान्तर करने मं लल्लू ने फिर मज़हर 
अली खाँ विला की सहायता की । 4% 
“सहासन बत्तीसी?. . .यह रचना, जो सर्वप्रथम संस्कृत में लिखी गई थी, 
फिर ब्रजभाखा में अनूदित हुई, डॉक्टर गिलक्राइस्ट के कहने से मिज्ञाँ काज्ञिम 
अली जवाँ की सहायता से लल्लू द्वारा १८०१ में उदू, किन्तु देवनागरी 
झच्रों में, की गई... ` | 
रिश म्यज्ञियम में सुरक्षित “शकुन्तला नाटक”) 'माधोनल” और “बैताल 
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पचीसी” की हस्तलिखित प्रतियों में से. पहली ग्रौर तीसरी में तो. लल्लूलाल क 
प्राप्त सहायता का उल्लेख है, किन्तु “माधोनल? में केवल मञ्जहर अली रा 
विला का ही उल्लेख है । अ्रस्तु, इद सब प्रमाणं से यही सिद्ध होता ई के 
लल्लूलाल कम-से-कम “शकुन्तला नाटक”) 'बैताल पचीसी ; ओर माधानल' 
के प्रधान रचयिता नहीं थे। लल्लूलाल तो कथा से परिचय करान वाले 
थे, माषा जवाँ और विला को थी । “सिंहासन बत्तीसी' की जितनी छपी र 
प्रतियाँ प्रस्तुत लेखक के देखने में आई हैं उनमें भूमिका-भाग न रहने के 
कारण निश्चित रूप से कुछ कह सकना कठिन है, किन्तु तासी के कथन से 
इतना तोऽ स्पष्ट हो ही जाता है कि वह भी अकेले, लल्लूलाल की अपनी 
ख्वना नुदीं है और उसके बारे में भी वही समभा जाय जो तासी ने उचित 
रूप में रखते इए 'बैताल पचीसी' के. सम्बन्ध में कहा है तो अधिक हानि न 
होगी । इन चारों ग्रंथों के सम्बन्ध में ग्रियर्सन ने तासी को आधार 
माना है । 
ब्रिटिश म्यूज़ियम में “शकुन्तला नाटक', 'माधोनल” और बैताल पचीसी” 
की जो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं वे फारसी लिपि में हैं । गिलक्राइस्ट ने अपने 
“हिन्दी रोमन ग्रॉस्थीपीप्रेफ़ोकल अलटीमेटम? में 'शकुन्तला नाटक” का पाठ 
रोमन लिपि में दिया है । विलियम प्राइस द्वारा संपादित हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
संग्रह? के प्रथम भाग में बैताल पचीसी? नागरी में ओर द्वितीय भाग में 
“शकुन्तला? फारसी लिपि में है। काँलेज के विवरणों से ज्ञात होता हे कि 
* «चारों पुस्तके प्रारंभ से ही नामरी में छपी थीं। पाठ-भेद प्रत्येक ग्रंथ की 
विभिन्न प्रतियों में बराबर मिलते हैं । उपयुक्त चारों ग्रंथों से उदाहरण-स्वरूफ़ 
कुछ ्रवतरण नीचे दिए जाते हैं : ) 
शुरूअ कहानी का यह है, 

कि धारा नगर नाम ऐक शहर, वहां का राजा 

-नांघबंसे» उस की चार रानियां थीं, उन से छ: बेटे थे, ऐक 

से ऐक, पंडित ओर जोरावर था. क़जाकार बअ॒द चंदः 

रोज के बह राजा मर गया, ओर जसकी जागह बडा 

० बेटा »शंक नाम राजा हुआ. फिर कितने दिनों के पीछे; 

उस का छोटा भाई बिक्रम, बड़े भाई को मारकर आप 

राजा हुआ, और बखूबी राज करने लगा; दिन बदिनः 
CEOS रउ ना कदम गहिऽतमा रउ छीषा०काः स जीग्हुएआं $१००१ Kosha 


४ Fe 


कॉलेज के पंडित ५ ३६९ 


और अचल राज करके साका बांधा. कितने दिनों के 
ब.अद राजां ने यह अपने दिल में बिचारा कि जिन मुलको 
का नाम मैं सुनता हूँ उत की सेर, किया चाहिये. ' 
2८ 2८ xX 
“ग़रज यह सुन मकान में उतरे, तो कितनी ऐक देर के 
बअद बुढ़िया मिहरबानी से उन पास आन बैठ बातें करने लगी. 
इस में दी.वान के बेटे ने उस से पूछा, तेरी आल लाद 
झर कुनबे में कौन कौन है, और क्योंकर गुजरान होती 
हे? बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरा राजा की खिद्मत में बहुत 
अच्छी तरह से आसूद: है, और पद्मावती जो राजकब्या * 
है, बंदी उस की दूध पिलाई है, इस बुढ़ापे के आने से 
घर में रहती हूं, पर राजा मेरे खाने पीने की खबर 
लेता हे; मगर उस लड़की के देखने को रोज्‌ ऐक .वक्त 
जाती हं, वहां से आनकर घर में ही अपना दुखड़ा किया 
करती हं. यह बात राजपुत्र ने सुन दिल में खुश हो, बुढ्या 
से कहा, कल जिस वक्त जाने लगे तो ऐक संदेसा हमारा भी 
लेती जाइयो. उस ने कहा बेटा ! कल पर क्या माक्कृक है, 
अभी मुझ से जो कहे तो में तेरा पेगाम पहुंचा दू: तब उस ने 
कहा, तू इतना जाकर कह दे, कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब 
किनारे जिस राजपुत्र को तुमने देखा था, सो आन पहुंचा हें 
2८ x 2८ 
(ऐसा कहा है कि जा अपने तइ मारा चाहे, उस के ० 

मारने से अधमे नहीं. उस समें राजा का वा देख इंद्र 
समेत सब दे.बता अपने अपने बिसानों पर बैठ .बहां: 
जैजैकार करने लगे; ओर राजा इंद्र ने प्रसन्न हो राजा बीर 

` बिक्रमाजीत से कहा कि बर मांग; तब राजा ने हाथ जोड़कर | 
कहा, महाराज ! यह कथा मेरी संसार में प्रसिद्ध हो. 
ने कहा कि जब तक चांद, सूरज, रमी क 2 0 ) अल 


त * 


१--१०२ 
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३६२ आधुनिक हिन्द्री साहित्य को भूमिका 


तत्र तक यह कथा प्रसिद्ध रहेगी, और तू सर्ब भूमि का 
राजा होगा. 
इतना कह राजा इंद्र अपने स्थान को गया, और 
राजा न उन दोनों लोथों को ले उस तेल के कड़ाह में डाल 
दिया, तब यह दोनों बीर आ हाजिर हुऐ, ओर कहने लगे 
कि हमें क्या आज्ञा है ? राजा ने कहा जब में याद करू 
तब तुम आना, इस तुरह्‌ से उन से बचन ले, राजा अपने घर 
आ राज करने लगा. ऐसा कहा है कि पंडित हो, या मूरख; 
लड़का हो या जवान; जो बुद्धिवान होगा उसी की 
० जै होगी, १ 


ये अवतरण विलियम प्राइस और तारिणीचरण मित्र द्वारा संपादित “हिन्दी 
ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में उद्ध,त संपूरणं “बैताल पचीसी” से लिए गए हैं 
जो १८०५ में जेम्स मोग्रट के कहने से तारिणीचरण मित्र द्वारा संशोधित 
की गई थी ।.आगरा स्कूल बुक सोसायटी ने भी उसका एक संस्करण १८४३ 
में प्रकाशित किया था। दोनों में अनेक पाठ-भेद मिलते हैं, जैसे, क्रमशः, 
ऐक--एक, दीन ओ दुनया-स्वारथ ओर परमारथ, ब्राह्मगी--विराहमनी, 
रूपै--रुपये, रानी-नारी, वह--कुंबर, जस यश आदि । 


“...खुदा ने जब से उसे दुनियों के परदेपर उतारा-- 
सब वे सहारों का किया सहारा और रूप उसका देख 
कर चोधवीं रात के चांद को चक।चौंधी आती--बड़ा चतुर 
सुघड़ और शुनी था--अच्छी अच्छी जितनी बातें सब उसमें _ 
समाई थीं। भलाई उसकी सब जग में मशहूर थी और 
नगरी उसकी यह बस्ती थी जो चप्पा रखने को जगह नहीं 
मिलती थी? बह्‌ भरा भरा नगर- शादियाँ घर घर--नये 
नये तोरश्के अच्छे-अच्छे मकान बने हुए--चौपड़ का. 
बाज़ार ढेरमियान नहर बहती हुई--दुरस्त: दुकानों में एक 
एक दूकानदार- सरोफ्र-बजाज-सोदारर-कारीरार-सुना र-लुहा र 
» साद:कार- कसेरा- पढुआ - किनारीबाफ - कोफ़तगर - जिलाकार 
आईनःसाज़- अपने-अपने काम में सर गर्म था...हर हर 
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कॉलेज के पंडित , ३६३ 


महल में एक एक रानी ऐश और कामरानी से राजा का 
दिल हाथों में लिये रहती थी । नाच राग रंग रात दिन होता 
था और चह आप यह सुघड़, था जो बात बात में मोती 
पिरोता और नो किस्म के साहिबि कमाल जैस नौ रतन 
उसकी मजलिस में हाजिर रहते थे। राजा इंद्र उस की 
सभा को देख कर रशूक् की आग से जलता था और 
उसका अखाड़ा हसरत के मारे हाथ मलता था। रंडी 
मर्द उस की सुरत पर दीवाने थे-जिस ने एक बार उसे 
देखा आप में न रहा | जिस ने उसकी खूब सूरती का 
बयान सुना बेचैन हुआ | जोबन के मद में सरशार-मोहून - 
का औतार । नौ जवान चातुर साहिबितदबीर था >...” 
xX x 2८ 
'भानमती बत्तीसवीं पुतली 

बोली राजा। एक मेरी बिनती सुन ओर अंत कथा 
मैं तुझ से बुझा कर कहती हू-तू अपना मन लगा कर 
सुन कि जब अंत समा राजा बिक्रमाजीत का आया तब 
आप बिमान पर बैठ इंद्र लोक को गया और अंबाबती 
नगरी में शोर हुआ--तीनों लोक में हंगामः मचा कि राजा 
बीर बिक्रमाजीत का काल हुआ डस वक्त आरिया 
कोयला दोनों बीर भी साथ राजाही के लोप होगयेन >+ 
वह स्वामी रहा न वे दास रहे-संसार में से धमकी धज 
डखड़ गई सब रऐ.यत राजा के राज की रोने लगी-- 
बिराइमन भाट भिखारी रांड दुखी सब घाय मार मार 
जरो रो कहने लगे कि हमारा आदर करन वाला शोर 
मानरखने हारा आज जग से उठ गया रानियां राजा 
के साथ सती हुई ओर जितने दास दासी थ सो संब 
अनाथ हो गये और जितने लोग नौकर चाकर सिपाही 
शार्गिद्‌ पेशः थे सब रोते थे और कहते थे हाय । हम में 
से कोई काम न आया * ...? 2 
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कक है 


रेत आधुनिक हिन्दी, साहित्य की भूमिका 


“तब अनूपवती पंदरहर्वी पुतली बोली सुन राजा! 
बीर बिक्रमाजीत के गुन कहने में नहीं आ सकते जो 
बात कहने जोग होवे तो क्कहिये--अयुक्त कहते हूए जी 
सकाता है। राजा बोला- तू कह मेरा जी सुन्ने को चाहता 
है जैसी बात हुई वैसी कह--इसमें तुझे दोष नहीं ...? 

“किसमत का तरफदार बोला नसीब बड़े हैं कि अदना 
को आला कर देते हैं ओर ज़ोर का जानिबदार कहने 
लगा जोर बड़ा है जोरावर होवे तो तमाम जहान को जेर 
कर दे?..?१ 


(सिंहासन बैत्तीसी के इन अवतरणों में से पहले दो १८४२ में आगरा स्कूल 
बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित संस्करण से, तीसरा १८०५. के कॉलेज वाले 
संस्करण से और ञ्रंतिम १८७३ में नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित: 
संस्करण से लिया गया है। 


“बेताल पचीसी? और “सिंहासन बत्तीसी की भाषा का अध्ययन करने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें संस्कृत, अरबी-फारसी, और ब्रजभाषा 
शब्दों और रूपों का अद्भुत सम्मिश्रण है:। संस्कृत शब्दों में तत्सम 
ओर ग्रद्ध-तत्सम दोनों ही प्रकार के शब्द मिलते हैं, जैसे, 'अतिथि', “पितृ- 
घातक, 'उद्य?, “प्रस्त, 'समप॑ण्‌?, चेम कुशल", 'प्राणाघारः, सेवा", 'चित्तः, 
“न्घ, आज्ञा?, 'पुथ्वी?, “निश्चय, “मित्र, कामना”, 'घमांत्माः, 'प्रजा?, “हित- 
कारी? माया”, धिकार” स्वर्ग), 'तपस्या?, 'मंत्र', निवेद्र, “आनंद, 'राजकन्या?, 

४ Re wr Sh र 'जसन?, 'जोतप °, “राकस?, 'जात्रा?, 'मूरख', 
HE ie 9 श्रादि ; अरबी-फारसी के जैसे, आईनः साज़', “मञ्जूनों', 
रक्त › ख़िलञ्रत?, 'अहवाल?, 'ज़द?, 'हक़ीक़त', “बिहतर”, “नस्रीबः, 
थाला, इक्ररार) नजात', श्रलक्रिस्सह१, अलगरज़?, “लुतृफ”, मुद्रा? 
ग़फ़लत , खवास", 'रैयत?, 'तवञ्जुह्‌?, बस्फ”, 'नज्ज़ार', 'सियासत?, र, 
अहल मजलिस’, 'फरेकतः?) 'द्रिंदे?, 'रक़ाब?, 'तवक्कुञ्च?, “सश्वावत?, (कदर, 

त तुम दोनों निहायत प्यार इजलास से बाहम ऐकजा रहना?, 'शादियाने', 
कक रह ge 
अ कीमत हैं, मखफ़ो', “सिम्त?, 'मुहब्बत 
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कॉलेज के पंडित ८ ३६५. 


आमेज़?, “तमाम दर ओ दीवार नक्रश ओ निगार से आरास्तः, “ख़तिलात?,- 


तू ततः => 0) 7१ 
“बाहम ऐश में मशगूल हुऐ?, नाकार:) “्राफ़ताब तूलुञ्र न होने पावे?, “मिन्नत 


और ज्ञारी', 'फ्रिदवी', 'रुऊनत”, ज्ञमीनि पाकीज्ञः?, जियाफत) "आविः 
इयात का चश्म?, आदि;खाय?, पाय, “मलूक, गेल?, “पूछे हे, ; समेत) 
'तलक”, “ताइ”, घी? (बटी), भरी घरी हें, ब्याल्‌ रोइयो?, “भइ? श्रा, 
साथ ही प्रांचे है?, “दम जो हैं ग्रत्रला सतयुग. की है", 'लेना जो लक्ष्मी दै हे”, 
“उसके कर्थ में लिंख दे है?, पूर्व जन्म जेस तप करै है”, “सज़ा का ददै हैं? आदि. 


ब्रजमाषा शब्दों और पंडिताऊ रूपों तथा वाक्यांशों का भी प्रयोग हुआ हैं| इसके 


अतिरिक्त अनेक देशज शब्द और “उन्ने?, बिसके?, बिन्ने', मत जाडो? “घ्रान 
कर”, आन पहुँची', आन बैठी? आदि खड़ीबोली के ठेठ रूप | मिलते हैं| दुह यौ 
प्रयोगों का, जैसे, 'दयामया?,'पंछी पखेरू; अछता-पछता ,. लेट्‌ हकोम”, पुरुष 
लोग? आदि, और इंशा की शैलीं के वाक्य, जैसे,- 'ठंढी ठंढी हवाएं ग्रातियां: 
थी”, “रानियां दंडवत कर वहीं जा बैठियां', यह सुन रानिया एकदम चुप 


~ ~ ~ ०१ ०० त्र es ~ ENE जो ठे आगे % थीं गाने 
होकर फिर बोलियां', “वे सब्र रंडियां जैसे जोगी के आगे गातियां थीं गा 


~ . कम ७५ २०) ° थों 0000 ¢ . 
लगी? आदिं का प्रयोग अवश्य हुआ है, किंतु कम । दाना सय कंचन की 
बराबरी पीतल नहीं कर सकता?, हीरे बराबर शीशा नहीं हाता; चंदन त गुण्‌ 


को नीम नहीं पाता, “गधे पर पाखल नहीं फत्रती?, “बंदर के गले में मोती की' 
~ थ्‌ ~ ¢ के 
माला नहीं सोहती?, 'कूक मार-मार कर रोना”, हाथ आ्राट लेना”, मन के 


क्‌ के सुनो? आदि . 
लडू, खाना”, हृदय का खिलना', “पीठ न देना”, “कान धर के सुनो? आदि 


अनेक सुन्दर कहावतें और सुहावरे पाए जाते हैं । गढ़ से पकड़ लाई, 0६ 
को पहुँचावे', “आपका दर्शन मैंने किया, सब मेरा सोच विचार गया आदि 
तुकांत-युक्त वाक्य भी उनकी भाषा की एक विशेषता दै ।, इसके अतिरिक्त: 


1) जेत्रे द जसे १ ज्‌ १? ८८ सके ~ 
ग्रन्य विभिन्न प्रकार के प्रयोग मिलते हूँ जसे, हम जाया चाहते हैं , “इ 


ख़ियाल मत पड़”, “सूली दिया है”, बैठने का चित्त क्रिया दे, एक वहा 

| गी ब्र था? क्रिया चाहिए"). 

खशौ की जत्र चलने लगा, बचन किया थाः Re हर कं 

८न्‍्होंमें 'भयमान",) 'रुखावत?, (ब्रितायती”, पंछी पखेरू ढरख्ता पर त्हच 
के 2 


में थे” आदि । बैताल पच्चीसी' और “सिंहासन बत्तीसी' की भाषा पर विचार 
करते समय “बैताल पच्चीसी! की भूमिका के इन शब्दों पर व्याज सवता 


में जो ख़ास श्रे बोलते «हैं और जिसे, 
चाहिए : “.. .ज्ञबानि सहल म जो ख़ास ओ .श्राम बोलते «हैं 


अआलिम जो जाहिल गुनी कूद सब समझे, ओर हरऐक रे 2208 [ 
्रासान हो, मुशकिल किसी .तरह. की जिहन पर न गुज़रे, और ब्रज की बोली! 
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३६६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


“सिंहासन बत्तीसी' के बारे में भी यही बात लागू होती है ओर इसीलिए 
भाषा में संस्कृत और ब्रजभाषा शब्दों, मुहावरों, ओर रूपों का प्रायः 
प्रयोग मिलता है | किन्तु इस सम्बन्ध में जो विचारणीय बात है वह यह है कि 
'एक तो ऐसे सरल और जनसाधारण में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग हुआ है, 
'हिन्दी ( आधुनिक अर्थ में के शब्द अधिकतर वे ही हैं, जिनके स्थान पर 
अरबी-फारसी के शब्द रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं था । ऐसे शब्द 
भारतीय धर्म, जाति, वस्तुओं आदि से संबन्धित हैं, जैसे, मेरी गति तुम्ही में 


हं”, जोगी ने ज्यों ही दंडवत करने को सिर झुकाया?, श्रष्ट सिद्धि श्रौर नौ _ 


(निद्धि, गुरु, 'कमल?, तपस्वी”, 'वर्ण), आश्रम”, राजकन्या', 'कवर?, 'राज- 
कुमार”, 'राजपुत्र?, "नेवेद्य? “धूप दीप! ग्रादि । “बेताल पच्चीसी’ का संशोधन 
-करते 'समय तारिणीचरण मित्र ने कहा भी हैः फिर मु.वाफ्रिक इरशादि मुदरिसि 
हिन्दी, खुदा.वंदि नि.ञ्रमत जनात्रि कपतान जिमिस मोग्रट साहिब ( दाम 


ऐप 


इकबालहु ) के, तारिनीचरन मित्र ने छापे के वास्ते संस्कृत और भाषा 


के अलफ़ाज़ को जो रेख़ते के मुहावरे में कम आते हैं, निकालकर. 


.मुर्बज अलफ़ाज़ को दाखिल किया; मगर बश्नज़ी इस्तिलाह हिंदूश्रों 
`को, जिसके निकालने से खलल जाना, बहाल रखी. .....? रेखांकित वाक्य 
से “बैताल 'पच्चीसी में ही नहों 'सिंदासन बत्तीसी में भी संस्कृत और 
'्रजभाषा के अनेक शब्दों के प्रयोग का कारण स्पष्ट हो जाता है । दूसरे, 
अरबी ग्रौर फारसी के कठिन शब्दों की भाँति संस्कृत के कठिन शब्दों का 
प्रयोग नहीं हुआ । हिन्दी के शब्दों में अधिकतर श्रद्ध-तत्सम, विकृत और 
-टेठ शब्द्‌ हैं, ओर उन पर भी उदू -ढाँ लोगों की छाप है--भाटन?, “बिराहमन?, 
“परमोदने से? “ग्रशनान' आदि-। 'सिहासन बत्तीसी’ की भाषा में उदू शब्दों 
“का प्रयोग और उदू'पन 'ैताल पच्चीसी? की भाषा से कहीं अधिक है। शब्दों 
के प्रयोग के अतिरिक्त वाक्य-बिन्यास का ग्रहिन्दी रूप भी स्थान-स्थान पर 
मिलता है--शुरूआ कहानी का यिह है, “बश्रद चंद रोज्ञ', “बे सहारों का 
'किया सहारा?, 'द्वारे खेलता था मेरा बालक”, 'किस देश से आये हो और 
“क्या तुम्हारा नाम्‌ है', 'जब से शकूल उस राज-कन्या की नज़र आई है सुध 
बुध मैंने गवां अपनी हाल यह उसके इशूक में बनाई है”, 'द्रमियान उस 
-द्रया के नज़र “वाया, राजा पास आया! आदि । उदू पन की बात “बैताल 
ह आर “सिंहासन बत्तीसी' के बारे में ही नहीं, “माधोनल' और 
शङुन्तला नाटक” के बारे में तो ओर भी ग्रधिक लागू होती दै । 'माघोनल' 
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कॉलेज के पंडित , 6. 


“इड्तदाय क्रिस्सा शहर की तारीफ़ में ओर उसके 
राजा ओर लोगों के वस्फ में है बलन्द बलन्द मकानों के 
बालाखानों का आलम देख कर आस्मान ज़मीन का आलम 
तह व बाला था नए नए तौर के मकान मुनक्क्रशा आली- 
शानों पर सुनहरी कलियों के चमकने से अजब डजाला 
साहब-इ इल्म ओ हुनर नेक अफ़आाल ओ नेक करदार और 
लोग अच्छे अच्छे आराम चैन से उस बस्ती में बसते थे 
वह पुहपावती नगरी मशहूर थी ओर राजा गोविन्द्चन्द 
दानिश ओ बख्शीश में यकता नेक अफ़आल खजिस्ता“"खसाल 
महर से मामूर इल्म ओ हया से मशहूर सूरत व सीरत में 
खूब ख़हक़् तालिब बह्‌ मतलूब दोस्त उसके लुत्क से शाद 
ओर दुश्मन क्रहर से बर्बाद जाबजा उसको धाक गरज 
वहाँ का राज राजा इन्द्र की तरह करता था ... ( ब्रिटिश 
म्यूज़ियम में सुरक्षित फारसी लिपि में लिखित प्रति से ) 


'बैताल पच्चीसी? ओर सिंहासन बत्तीसी? की अपेक्षा इस भाषा का रूप कह 
अधिक ञ्रहिन्दी दै । शक्‌न्तला नाटक! भी 


“बिस्मिल॒ह इर्‌रहमानइर्‌रहीम 


परी हो या इंसान, किसी की क्या जान, जो 
उस्के शाहिद इ हम्द ओ सना के हुस्न ओ जमाल पर ? 
कर सके निगाह; कलाम इ मोजिज़ निज्ञामी अहमदी मुज़तबा 
मुहम्मदी मुस्तफा ( सल्लअल्नह अलेहि व अलिहि व सल्लम )' + 
का उस पर है गवाह... 
© 


से प्रारम्भ हो भाषा का निम्नलिखित रूप प्रस्तुत कस्ता हैः 


‹ जरा! बस; दिल लगा तू दास्तान "पर, 
यहाँ से य है अब आगाज इस्का 


कि अगले ज़माने में, बिस्वासित्र नाम एक स ु 
शहर को छोड, जंगल में रहा करता, न 1 2. 
इबादत ओ रियाजत दिन रात किया कर्ता; अप क द 
i बुन्दुर्ग गी में तन बदन की कुछ उसे खबर नं थी; सिवा: 
@C-0. Dr. doe 20 at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ता ~ 


* 
° 


0. आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
उसी के तसव्वुर के, कभी निगाह इंधरूडधर न थी; 
यहाँ तक ठुबलापे से लटा था, कि पहचाना न जाता, 
बदन फूल सा, ,सूख काँटा हुआ था, 
रियाजत के मारे वह जीता मुआ था. 
इन दुखों से उसको कभी एकदम आराम न था; 
सिवा उठाने इन जफ़ाओं के कुछ कामन था, ताकि इस 
'खाकसारी से आरजू दिल की बर आवबे, और दरख्त 
से मुद्दआ के फल पावे.'ऐसा जोग किया, ऐसा आसन 
बाँध "बैठा, नज़दीक था कि बंदगी के जोर से, उनकी 
“सिंहासन छीन ले; जितने तीरथ थे उन सब में गया; 
शहर शहर, दरिया दरिया, घाट घाट, पेकरमा करता 
फिरा, नःछोड़ा किसी नदी का किनारा. 
'दरख्तों की छाँव में खड़ी होकर, अपने अपने 
जोबन पर एक एक मग्रूर थी; लेकिन उन सभों में, 
सकुन्तला अपने हस्त ओ अदा में बहुत दूर थी: चमकावट 
उसके चिहरे की, अजव जलवे दिखाती थी; और जुल्फे 
बिखरी हुई' मुह पर उसके, इस रंग से नजर आतियाँ 
थीं, जैसे नमूद घुवे को शुअले पर होती है, या जेसे कुछ 
'कुछ घटा सूरज पर आ जाती है; निगाह बिजली थी, 
° कि नजरों भें कोंध जाती थी; उस तप बन में इस रंग रूप 
से समाँ बेधा था, 
० खजिल देखकर उस्को होता था माह, 
ठहरती न थी मिह को भी निगाह?" 
(...इस तौर उन मुश्ताक्रो की, आपस में मुलाक़ात 
हुई, तालष्मा सोते हुए दोनों के जागे; दुख ददे उनके. 
दिलों से. प्रक लख्त भागे; दोनों खुश व खुरंम हुए; सकु'तला : 
रानी हुई, और राजा अपने राज में हुक्मरानी करने 
° लगा; कषमाम रेयत उनकी, खुशी से शाद हुई; बुहू नगरी 
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कॉलेभ के पंडित ३६६ 


हु 


फिर सरेनों आबाद हुई; सब मतालिब व मक़ासिद 
उनके दिलों के बर आये; अपने अपने हुस्न ओ जवानी 
की खूब खूब मज डठाये. 


अब यह कहानी यहाँ तमाम हुई, ऐ जवाँ ! लफ़्ज़ 
अओ मानी से बखूबी सरंजाम हुई. अज्बस्‌कि जबान रेख्ते 
में लिखी साल-इ-हिजरी के मुअफ़िक़ रेख्तः तारीख हुई. 


सकु'तला का जो अहवाल इसमें है मजकूर 
सकु तला के इसे नाम से किया मशहूर. 
तमाम शुद, ' 


a 


“शकुन्तला’ के उपयुक्त अवतरण गिलक्राइस्ट कृत 'हिन्दी-रोमन ओऑरथीपी- 
ग्रेफ़ीकल ग्रलूटीमेटम? से लिए गए हैं जिसमें पूरा ग्रंथ रोमन लिपि में उद्धत 
है । विलियम प्राइस के “हिन्दी-हिन्दुस्तानी-संग्रह में पूरा ग्रंथ फारसी लिपि 
"में दिया दै । दोनों में पाठ-भेद मिलते हैं । 


1) 


“माघोनल” और “शकुन्तला नाटक? की भाषा में यद्यपि “कामदेव”, 
“मनोज”, “सखी”, “तपस्वी”, मुनी”, “ब्रिरह?, केवल”, “राजा”, ब्रह्मा", “ब्रिपत?, 
“मोहनी?, जोग', बिजोग», “मूरत', आधा ग्रंग , सवरा, बिचार", 
“रूपरंग?, 'दंडवत?, तप”, बन”, सराय', “चतुराई?, 'कीजियों, 'जाइयो?, 
“हूजो?, हूजियो?, “कीजो? आदि संस्कृत के तत्सम तथा श्रद्धतत्सम ओर 
` ब्रजमाघा शब्द एवं रूप मिलते हैं, तो भी ऐसे शब्दों की संख्या न केवल" 

“न बैताल पञ्चीसी और “सिंहासन बत्तीसी? की तुलना में वरन्‌ स्वयं इन दोनों. 

अंथों में ही बहुत कम है। उनमें “श्रजञत्रसूकि?, “तश्रम्मुल?, 'रियाज्ञत', 
“मतालिब”, 'मक़ासिद!' आदि शब्दों का बाहुल्य है । बैताल पच्चीसी? ओर 
<सिद्डासन बत्तीसी? की भाँति उनमें 'सौतों में हिली मिली रहना, अपना भेद 
कमी न कहना', इन दुखों से उसको कभी एकदम आराम न था, सिषा 
उठाने इन जफ़ाओं के कुछ काम न था!) “कौन है ऐसा, जिसके दिल को 
उस्के नहीं है लाग; उसी का सोज्ञ इ मुहब्बत रखती है आग? ्रादि तुकात- 
युक्त वाक्यों, “दोनों सखियां उसका सद देखते ही रहतियां थीं?, वै सूरतें मूरतों 


७ 9. 69 
सी, बार बार सिर, कांपे, कमर पर घड़े ले ले श्रातियाँ हैं, सांसे चढ़ चढ़ 
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ह श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका! 
जातियां हैं”, “जुले त्रिखरी हुई मुंह पर उस्के इस रंग से नज़र श्रातियां थो», 
 बशकन्तला से दोनों स्षियां पूछने लगिया', 'सखियाँ दौडी श्राइयाँ, हिंस- 
हंस कर कहने लगियां', शकुन्तला को थाम, ग्रोर हाथ में हाथ लेकर, वहां 
सेघर को चलियां., जुदाई से दोनों के दिल में बेकलियां हो गइयां', 

'सखियां कंवल की पत्तियों का पंखा बना हिलातियां हँ, 'सखियां बहला- 
बहला कहतियां है", “यहां से बातें होतियां थीं', बद्‌ दुआ उस्को सुन कर 
दोनों सखियां दौड़ियां, और जल्द दुर्बांसा मुनी के पास आइयां, 'सखियाँ 
खुश हूइयां?, “फिर आपस में बोलियां” ्रादि- शकुन्तला नाटक में विशेष 
रूप से--्तमान कृदन्त या विशेषण श्रोर विशेष्य के बीच के समानाधिकरण 
| वाले वाक्यां का प्रयोग मिलता है जो इंशा में ही नहीं लल्लूलाल तथा श्रन्य 
लेखकों की रचनाश्रों में भी बराबर पाया जाता है। “दुबलापा?, “चमकावट!' 
आदि विशेष शब्दों का प्रयोगमी मिलता है। वाक्य-विन्यास स्पष्ट ही उर्दू का 
है । माधोनल” और शकुन्तला नाटक' की भाषा में इतना प्रत्यक्ष अहिन्दीपन 
~¬ है क्वि उसके विषय में विस्तार से कहना व्यर्थ होगा । ~ 
'बैताल पच्चीसी? ग्रौर “सिंहासन बत्तीसी' में से “सिंहासन बत्तीसी? में और . -.. 
चारों ग्रंथों मे से माधोनल' और “शकुन्तला नाटक? में उदू पन सबसे अधिक - %# 
है, किन्तु उदू पन है सब में | स्वयं लेखक ने चारों ग्रंथो की रचना रेख़ता में ** 
बताई है। फ़ोट विलियम कॉलेज के विवरणों में ये चारों ग्रंथ हिन्दुस्तानी भाषा | 
* में लिखे बताए गए हैं, न कि 'प्रेमसागर' की भाँति हिन्दवी या ठेठ हिन्दी 
“मे । गिलक्राइस्ट ने 'रेख़ता?, हिन्दुस्तानी और 'उदू? का एक ही ग्रर्थ में 
` प्रयोग किया है । तासी ने “सिंहासन बत्तीसी? की भाषा को उद कहा है। और 
“The ancient language spoken in the cities of Dillee 
and Agra, and still in the general use among the 
Hindoos of those cities, is distinguished by the inhabi- 
tants of 310], by the name of Khuree bolee, and by 
Moosulmatns indiscriminately by Jock Hindee, wich, 
//८// Flindce or in thet} Hindee, and when mixed 
म with 19010 and Persian form what is called the 
or Oordoo. Urdu was called Rekhta 
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कॉलेज के पंडित | ४०१ 


because it consisted of Hindi into which Arabic and 
Persian words had been poured,’ तथा ‘in the time of . 


_Nasikh (१.1 838) poets gave up the word Rekhta and 


began to use Urdu for the language’. ‘बैताल पञ्चीकी? 
ओर “सिंहासन ब्रत्तीसी', विशेषतः “बेताल पच्चीसी’, की भाषा रेख़ता कही 
भी जा सकती हे, “कितु माधोनल” ओर “शकन्तला नाटक” की भाषा केः 
लिए 'उदू ' शब्द के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं है । 
. अरस्तु, लल्लूलाल बैताल पच्चीसी’,. सिंहासन बत्तीसी?, 'माधोनल” 
ओर शकुन्तला नाटक? के कहाँ तक रचयिता है, और कहाँ तकy्इन चारों . 
ग्रन्थों से खड़ीब्राली हिन्दी गद्य का विकास माना जा सकता है, यह स्बृयं 
१6८ ह्‌ | 

लल्लूलाल का सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना प्रेमसागर” हें। इसी ग्रन्थ 
के आधार पर गिलक्राइस्ट और फोर्ट विलियम कॉलेज का हिन्दी साहित्य के 
इतिहास ग्रन्थों मं उल्लेख किया जाता है | ग्रियसंन तथा कुछ अन्य इतिहासः 


. लेखकों के, जिनका पीछे उल्लेख हो चका है, आधुनिक हिन्दी गद्य के सम्बन्ध 
> में कथन भी प्रेमसागर' पर आधारित हें । उसका प्रकाशन-इतिहास प्रस्तुतः 


लेखक कृत 'फोट विलियम कॉलेज’ ( सं० २००४ ) में दिया जा चका है। 
अतएव उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं हे। १६ अगस्त, १८०३ तक 
'प्रेमसागर प्रेस पहुँच चुका था ओर २० अगस्त, १८०४ तक हिन्दुस्तानी: 
प्रेस में उसके ५१ प्रकरण छुप चुके थे जिनमें १३६ चोपेजी पृष्ठ थे। ५२ वें, « 
प्रकरण के ४ पृष्ठ मिलाकर कुल पृष्ठों को ग्रनुमानित संख्या १४० थी । २० 
सितम्त्रर, १८०४ तक वह प्रेस में ही था । उसका प्रकाशन कोलेज कौंसिल के 
३ फ़रवरी, १८०३ के प्रस्तावानुसार ग्रधिक्कत था । इंडिया ग्रॉफिस लाइब्रेरी 
लंदन में प्रेमसागर' की जो प्रति है वह उपयक्त विवरण के अनुसार है। 
उसमें ५१ प्रकरण ही हैं । किन्तु पुष्ठ-संख्या १७६ है। संभव है बाद को 
पृष्ठ-संख्या बढ़ गई हो ओर ग्रन्थ के छुपते-छपते देर हो गई हो । इसीलिए 
यद्यवि मुखपृष्ठ पर हिन्दी में प्रकाशन-तिथि १८०३ दी गई है-%संवत्‌ १८६० 
श्रो अ्र॑गरेजी १८०३ में हिन्दूस्थानी छापेघर में छापा किया हुआ मुनशी 
महम्मद ग्रहुसन का - किन्तु अगरेज़ी में १८०५ है-—Galcutta, Printed 


at the Hindoostance Press, 1805 | उसी लाइब्रेरी में कॉलेज 
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४०२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


सिल के मंत्री, विलियम दँटर, के ३१ जनवरी, १८०६ के पत्र के आधार पर 
३ फ़रवरी, १८०६ को सरकार द्वारा अधिकृत तथा सस्कृत प्रस, कलकत्ता से. 
प्रकाशित १८१० का संपूण संस्करण भी है जिसमं कुल ४१० पुप्ठ हू । १८०३ 
और १८१० के संस्करणों में क्रमशः “बिसवे?, विस्वे’ श्रधरम' ओर 
«ग्रधर्म, 'सामरथ' और “समर्थः आदि तथा अन्य कुछ विराम-चिन्हों, 
प्रत्येक प्रकरण की पुष्पिका आदि से संबंधित साधारण भेदों को छोड़ पाठ- 
संबंधी कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है। कुल ग्रंथ पूर्वाद्ध ओर उत्तराद्ध , दो 
'खडों में विभाजित हैं और दोनों में मिला कर ६० प्रकरण हँ--क्रमशः ४० 
आर ४० # १८०३ वाले संस्करण में पूर्वाद्ध भाग प्रधान है । उत्तराद् का 
'उम्तमें एक्‌ प्रकरण है - ५१ वां, जरासंध पराजय--श्रौर उसके अंतिम वाक्य 
इस प्रकार हैं--'इतनी बात के सुनते ही मुचकुंद उनके साथ हो लिया ओो 
जाके असुरों से युद्ध करने लगा। इसमे लड़ते-लड़ते कितने ही जुग? (पु० 


१७६ ) | पूर्वाद्ध में 'पीढ़ा वंध?,दिवकी बिवाह’, गर्भ स्तुति, कृष्ण जन्म कन्या 


गहन, 'कंस उपद्रव?, कृष्ण 5 न्मोत्सव?, “पूतना वध” आदि से लेकर 'ऊधो 
बू'दावन गमन, “ऊधो गोपी संबोधन श्रमरगीत', 'कुबजा केलि', और 

० “अ्क्रर हस्तनापुर गमन? तक की कथाएं हैं । उत्तराद्व में “नरासंध-पराजय?, 
“कालयमन मरन मुचकुंद तरन श्री कृष्ण बलराम द्वारिका गमन” “कृष्ण 

प्रत रुक्मिनी संदेश”, 'रूक्मिनी हरन? आदि से लेकर नर नारायण नारद | 
संवाद), रुद्र मोक्ष विकासुर वथ’, 'द्विजकुमार हरन”, ओर द्वारिका बिहार 
'बरनन? तक की कथा्रों का वर्णन है । १८१० के संस्करण के अंत में “ग्रशुद्धः. | 
नामा? ( “पिष्टं सहित? ) और 'शूचीपत्र' ( विप्रय-सूची ) है। इस प्रकार | 
'प्रमसागण “संपूरन समांस’ होता है । 
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र 
> 


'प्रमसागर? के १८०३ वाले संस्करण के मुखपृष्ठ पर इस प्रकार लिखा | 
छुआ है : 


® 

० ° श्री गणेशाय नमः | 
प्रेससागर .वना खड़ीवोली में श्री भाग.बत के दस व | 
मस्कंध से जो व्रज भाषामें है पाठ शाला के लिये श्री महा | 
राजा [धराज सकल गुननिधान महा जान पुन्य.बान मार- | 
कोइस .वलिज़ली ग.वरनर जनरल प्रतापी के राज में बनाया । 
हूआ श्री लल्लू जी लाल कवि का श्रीयुत शुन गाहक गुनि- 
00-0. Dr. २०० सुख्‌ slat Nbun Estar छका्ञक्ासे०/491 1605 : । 
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कवि पंडित संडित किये नगभूषन पहिराइ 
गाहि गाहि विदथा सकल वस कीनी चित 
हे है गाह्‌ विद्या सकल वस कोनी चित चाइ 
रच रार चहु चक्र में चढ़ेण्कविन के चित्त 
जा-वत पा.वत लालमनि हय हाथी बह बित्त? 
और ग्रंथ के प्रारम्भ में भूमिका इस प्रकार है : 
'विघन वि बि 
40 Anam: चारन वढ्न विकास | वर दे बहु 
र Re विलास । युगल चरन जो.बत जगत 
॥ २ | जगमाता सरस्वति सुसिरि यक्ति रि 
दे मोहि । ee 
~ ८७५ 5 j 
पक सभे व्यासदे.व कृत श्रीमत भाग.वत के दसम 
स्कंध ठ कथा को चतुरभुज मिश्र ने दोहे चौपाई में व्रज 
भाषा किया सो पाठशाला के लिये श्री महाराजा धिराज 
सकल गुन निधान पुन्य.वान महाजानसारकोइस .वलिजली 072 
ग-वरनर जनरल प्रतापी के राज में ओ श्रीयत गुन गाहक 
शु।नयन सुख दायक जान गिलकिरिस्त महाशय की अज्ञा से 
संवत्‌ १८८० में श्री लल्लूजीलाल कवि ने विस का 
सारले--यामिनी भाषा छोड़--दिल्ली आगरे की खड़ी वोली 
७०७ 00. » 
स कह नाम प्रंससागर घरा ।?' 
. १८१० के संस्करण की भूमिका इस प्रकार है : 
'विघन बिदारन बिरद...... उक्ति दे मोहि | 
क्र मैं 2 ~ 
है ऐक समें व्यासदेव कृत श्रीमत भागवत......प्रतापी ० 
क राज में ०० कबि पंडित मंडित किये......हय हाथी बहु 
बित्त ०० और श्रीयृत......संवत्‌ १८६० में श्री लल्लूजी 
लाल कबि त्राह्मयन गुजराती सह अवदीच आगरे० बाले ने". 
विस का सार ले-यामिनी भाषा छोड--दिल्ली आगरे की 
में ५०0 
खडी बोली में कह नाम प्रेमसागर धरा पर श्रीयत जान 
गिलकिरिस्त महाशय के जाने से बना अधबना छुपा अधछपा ० 
रहगया था सो अब श्री महा राजेश्वर अति दयाल कृपाल 
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४०४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
यसस्वी तेजस्वी गिलबर्ट लाडे मिंटो प्रतापवान के राज में ओ 
श्री गुनखान सुखदान कृपा-निघान भागवान कपतान जान 
उलियम्‌ टेलर प्रतापी की अशज्ञा से और श्री युत परमझुजान 
दयासागर परोपकारी डाकतर डलियम्‌ हंटर नक्षत्री की 
सहायता से औ श्री निपट प्रबीन दयायुत लिपटन अबराहम 
लाकट रतीवंत के कहे से उसी किने संवत्‌ १८६६ में 
प्रा कर छपवाया पाठशाला के बिद्यार्थियों के पढने को 

ब्रह्म नागकुलि राग ऋषि मिल संवत निर्धार० 

श्रावन कृष्न त्रयोदशी भयो ग्रंथ रविवार ०' 


८ 
£ 


इन अवतरणों से 'प्रेमसागर के जन्म की कहानी से संबंध रखने वाली सभी 
बातें ज्ञात हो जाती हैं । कॉलेज के विवरणों में उसे “नागरी दशम? भी कही 
गया है । 
(4 विषय की दृष्टि से प्रेमसागर? कोई नवीन विप्रय प्रस्तुत नहीं करता | 
उसका विषय धार्मिक, पौराणिक, ग्रोर एक प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है। 
यही बात रामप्रसाद निरंजनी, दौलतराम, सदादुखलाल, सदल मिश्र आदि 
के ग्रन्थों के संबंध में मी कही जा सकती है। खड़ीत्रोली हिन्दी गद्य-साहित्य 
के विप्रय-विस्तार की हृष्टि से ही उसमें नवीनता का श्रभाव नहीं है, वरन्‌ 
रोचकता की दृष्टि से भी उसका अच्छा स्वागत हुआ प्रतीत नहीं होता, 
° क्योंकि ईस्ट इंडिया कम्पनी के श्रत्यंत प्रतिभाशाली कर्मचारी मेजर स्लीमैन, _ 
के मतानुसार “Prem Sagar? is perhaps the most wearisome 
book in the world’,* इसी प्रकार १८४६ के कलकत्ता रिव्यू! में | 
एक समीक्षक का उसके बारे में कहना है: “..the subject matter 
is a wearisome and endless repitition of the 8179) पा'$ 
of krishna... 
® 0 
वास्तव में, ्रेमसागर? का मदरव खड़ीत्रोली गद्य का प्रारंभिक रूप प्रस्तुत 
करन में है | श्रियसन तथा अन्य लेखकों ने उसकी भाषा के संबंधमें जो 
० कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए लल्लूलाल का यह कथन कि “यामिनी 
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भाषा छोड़, डिल्ली श्रागरे की खड़ीबोली में कह? ही सबसे अधिक 
` विचारणीय है । 
इसम सन्दह नहा ।क प्रमसागर' को भाषा जुहार”, “समां बंधा हआ 
[9 लना’, मामा? नवाडा”, सर”, 'लाल', बैरख' आदि झपवाद- 
स्वरूप कुछ विदेशी शब्दों को छोड़कर आश्चर्यजनक रूप में अरब्री-फ़ारसी 
तथा अन्य विदेशी शब्दों से सुक्त है । प्रेमसागरी भाषा की इस विशेषता के 
कारण आगे चलकर दो विचारधाराएँ उत्पन्न हुई और वे दोनों विचारधारा एँ 
अमपूर्ण हैं । आधुनिक काल में हिन्दुस्तानी? या ग्ररबी-फ़ारसी शब्दावली से 
युक्त खड़ीत्रोली के पक्षपातियों का यह कहना कि लल्लूलाल हौ» ने अरबी 
फारसी शब्दों का वहिष्कार कर आधुनिक कृत्रिम और संस्कृत रित † बदी 
का जन्म दिया, नहीं तो ऐसी हिन्दी का उनसे पहले कोई अस्तित्व नहीं था, 
ओर, दूसरी ओर, हिन्दी लेखकों का यह विचार कि अरबी-फ़ारसी तथा 
अन्य आधुनिक विदेशी--प्रचलित या श्रप्रचलित--शब्दों का बहिष्कार 
कर हो शुद्ध हिन्दी लिखी जा सकती है, लल्लूलाल के शब्दों के कारण ही चू 
हे । जेसा कि पीछे कहा जा चुका है, लल्लूलाल से पूर्व संस्कृत-गर्मित खड़ी- 
बोली गद्य और विदेशी शब्दों से समन्वित खड़ीबोली गद्य, दोनों का 
अस्तित्व था । 
इंशा न रानी केतकी की कहानी? लिखते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे सम- 
भने मं तो कोई कठिनाई नहीं होती,किन्तु लल्लूलाल की केवल यामिनी भाषा? ° 
के शब्दों का वहिष्कार करने की प्रतिज्ञा कुछ ञ्रजीब सी और एकाएक समझ? 
में न न आने वाली लगती है । लेकिन यह कठिनाई उसी समय उत्पन्न होती है 
जब लल्लूलाल का कथन उसकी वास्तविक पीठिका के साथ समकने की चेष्टा | 
नहीं की जाती । उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यदि यह समझ लिया जाय तो फिर 
किसी,प्कार के भ्रम के लिए गु जायश नहीं रह जाती | 
फ़ोट विलियम कॉलेज की प्रोसीडिग्स ( विवरण ) में सर्वत्र 'प्रेमसागर’ 
को भाषा 'हिन्दवी', या ठेठ बोली”, कभी-कभी खड़ीबोली, कही गई है | यही 
“हिन्दवी' थी जिस पर हिन्दुस्तानी या उदू* का प्रासाद खड़ा हुआ था, जो 
मुसलमानी ्राक्रमण से पहले समस्त “हिन्दस्तान? में प्रचलित ,थी, जिसमें 
संस्कृत तत्व ही प्रधान रहता था और जिसका शुद्ध रूप हिन्दुओ्रों में प्रचलित 
था गिलक्राइस्ट के पूर्वोल्लिखित भाषा-संत्रंधी त्रिचारों के अनुसार हिन्दवी 
और दिन्दुस्तानी का इतना घनिष्ठ संबंध और साथ ही कॉलेज के हिन्दुस्तानी 
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अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था | इसी कठिनाई को दूर करने 


के लिए उन्हें एक सुयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी और, जैसा कि पीछे 


उद्धत गिलक्राइस्ट द्वारा लिखे गए पत्र से स्पष्ट ज्ञात होता ह वे यह अभाव 
दूर करने के लिए विशेष चितित थे । कॉलेज कौंसिल द्वारा उनकी माँग 
स्वीकृत होने पर लल्लूलाल की नियुक्ति हुई और लल्लूलाल ने गिलक्राइस्ट 
को इच्छानुसार सिविलियन विद्यार्थियों को हिन्दैस्तानी की आधारभूत भाषा, 
हिन्द्वी, का ज्ञान कराने के लिए प्रेमसागर' की रचना की 1 स्वयं गिलक्राइत्ट 
हिन्दवी से भली भाँति परिचित नहीं थे । ग्रतएव लल्लूलाल की नियुक्ति से 
उन्हें एक हिन्दबी जानने वाला .भी मिल गया । काँलेज में “भाखा -गद्य शुद्ध 
ओर ठीक-ठीक लिखने वालों में लल्लूलाल से अधिक योग्य और कोई पंडित 
नहीं था | लल्लूलाल के 'प्रेमसागर” को गिलक्राइस्ट हिंदवी का एक उपयोगी 
ग्रन्थ ही नहीं समभते थे, वरन्‌ टेलर और विलियम प्राइस के मतानुसार वह 
हिन्दुस्तानी भाषा के परिपक्व ज्ञान के लिए ग्रत्यन्त सहायक था । १८४६ 
के 'कलकत्ता रिव्यू! में लिखने वाले समीक्षक के अनुसार : ...111 Hindi, 
Prem Sagar, which has no ught to recommend it but 
1d10m...१था । प्रेमसागर? के वास्तविक उद्देश्य का सबसे बड़ा प्रमाण तो 
पुराने सरकारी काग़जों के आधार पर श्रब्राहैम लौकेट ( १८१३ में कॉलेज के 
मंत्री ) के भेजे हुए विस्तृत विवरण ( १८१३) में उपस्थित है । उसमें भाखाः- 
पुस्तका क अत्यन्त अभाव को दृष्टि से नहीं वरन्‌ 'पाठय-पुस्तक के रूप में 
हिन्दुस्तानी के पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि में क हो र की क वना 


"उपयोगिता? की दृष्टि से भी “प्रेमसागर? का महत्त्व स्वीकार किया गया है | 
` श्रस्दु, एक ऐसी भाषा ( हिन्दवी ) में रचना करते समय जो “हिन्दुस्तानी 


की आधारभूत और उसके पूर्ण ज्ञान के लिए अत्यन्त आवश्यक थी, जो 
मुसलमानी आक्रमण से पूर्व 'हिन्द॑स्तान’ में प्रचलित थी, जिसमें श्री-फ़ारसी 
शब्दों का अभाव और संस्कृत तत्व की प्रधानता थी , जो नागरी लिपि में कः 
जाती: थी, यदि लल्लूलाल ने 'यामिनी भाषा? छोड़ने को बात कही हो तो 
आश्चर्य ही क्या | इसीलिए प्रेमसागरी भाषा में वाखा? का भी ल्त 
अधिक प्रमाव है । शेस्लूलाल का यह ग्रंथ न केवल कृष्ण की लया केः 
माध्यम द्वाख विद्यार्थियों को हिन्दू ्राचार-विचारों से परिचित कराने की 
दृष्टि से, वरन्‌ भाषा को दृष्टि से भी प्रधानतः को लेज के हिन्देस्तानी भाषा के 
विद्याथियों के लाभा्थ था | इससे अधिक प्रेमसागरी भाषा का कोई दिशे 
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प्रेमतागर? से उद्धत कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है : 
“महाराज ! जद ऐसे समभाय बुकाय अक्रर जीने 
कती से कहा तद बुह सोच समभ चुप हो रही औँ इन की 
कुशल पूछ वोली--कहो अक्र र जी ! हमारे माता पिता औ 
भाई वसुदेव जी कुटु'ब समेत भले हैं औ श्री कृष्न बलराम 
कभी भीम युधिष्टिर अर्जन नकुल सहदेव इन अपने पांचों 
भाइयों की सुध करते हैं ? ये तो यहां दुख समुद्र में पड़े 
हँ--वे इनकी रक्षा कब आय करेंगे ? हम से अब तो इस 
अंध धृतराष्ट्र का दुख सहा नहीं जाता क्यूंकि बुह दुर्धाधन 
की मति से चलता है-इन पांचों को मारने के उपाय में दिन * 
रात रहता है कई वेर तो विष घोल दिया सो मेरे भीमसेन 
ने पी लिया 
इतना कह पुनि कुंती बोली कि कहो अक्रूर जी ! जब 
सब कोरव यों बैर किये रहें तब ये मेरे वालक किसका के 
मुंह चहें ओ मीच से बच कैसे होये सयाने--यही दुख 
बडा है हम क्या बखानें जां हरनी झु'ड से बिछड़ करती है 
त्रास तों में भी सदा रहती हू' उदास । जिन्होंने कंसादिक 
असुर संहारे-सोई हैं मेरे रखवारे? 
2८ १८ x 
“इतनी कथा कह श्रो शुकदेव जी ने राजा से कहा कि 
महार।ज--इसी भांति सब युवतियों ने पवन-मेघ-कोकिल- 
पवत-नदी-हंस से अनेक अनेक बातें कहीं सो जान लीजे० आगे ० 
५ सब खी श्री कृष्नचंद के साथ बिहार करें आ सदा सेवा में रहें... 
प्रभु के गुन गावें औ मन वांछित फल पावें-प्रभु गृहस्त धम 
' से गृहस्ताश्रम चलावे ० महाराज--सोलह सहस्र एक सो आए 
श्रो ऋष्नचंद की रानी जो प्रथम बखानी० तिन में ऐक ऐक 
रानी के दस दस पुत्र ओ ऐक ऐक कन्या थी औ उनकी 
संतान अनगिनत हुई-सो मेरी सामथ नहीँ जो विन » 
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का बखान करू ० पर में इतना जानता हू कि तीन 
करोड अदट्टासी सहस्र ऐक सो चटसाल थीं श्री कृष्नचंद 
की संताने के पढाने को ओ इतने हीं पांडे थे ० आगे 
श्रीकृषन चंद जी के जितने बेटे पोते नाती हुऐ-रूप 
बल पराक्रम धन घर्म में कोई कमन था ऐक ऐक से 
बढ़कर था- उनका वरनन सें कहां तक करू ० इतना 
कह ऋषि बोले महाराज-मैंने ब्रज ओ द्वारिका की 
लीला गाई--यह है सब की सुख दाई० जो जन इसे 
सहितः गावेगा-सो निःसंदेह भक्ति मुक्ति पदारथ 
> पावेगा ० जो फल होता हे तप यज्ञ दान त्रत तीरथ स्नान 
करने से--सो फल मिलता है हरि कथा सुन ने सुना ने 
से० इति श्री लाल कृते प्रेम सागरे द्वारिका बिहार बरननो 
नास नवतिमोध्यायः ० ॥। ६० ॥ ०० इति श्री प्रेम सागर 
संपूनर समाप्त ॥?) 


लल्लूलाल की भाषा और शैली पर उनके व्यक्तिगत जीवन का बहत 
प्रभाव पड़ा है । श्रागरा-निवासी होने के कारण ब्रजभाषा का प्रभाव, और 
कवि होने के नाते कवित्व वे न बचा सके । उन्होंने चढ कर” के स्थान पर 
. चढ़, आवाज़? के स्थान पर सुर”, “श्रा मिली? के स्थान पर “गानि मिल? 
आदि का प्रयोग किया है | सच तो यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों से उनकी 
भाषा म॑ ब्रजभाषा का माधुर्य ग्रा गया है । यद्यपि लल्लूलाल ने खड़ीबोली 
म॑ लिखने की प्रतिज्ञा कर अपनी लेखनी चलाई थी, तो भी उनको भाषा ब्रज- 
कि दाने से नहीं बच पाई, जैसे, 'छोड़ियो?, 'जाइयो साझ9 आय?, 
ण कण, “चरातन? मे! 
“यकी, नेर” ‘जतन? स हाल उठे! Me 
(7 उठ , घाम”, 'मारी की गोर बनाय? 
मंड ५012 अनेक ब्रजभाषा शब्दों और रूपों का प्रयोग हआ हे] 
साथ हां उन्हाने चेतन्य', “श्राप?, “सिह? “कुमति? 
„ के साथ-साथ +तद्भव रूपों का भी ht ते उ 
` पिरथी» पतिव्रता', पछी”, “जोबन? न रू i ) pe क 
जोग?, “संपोलिया? आदि | वास्तव में ar re 
र! की भाषा में ्रद्धतत्सम - 
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या तद्भव रूपों की ही प्रधानता है । जिस समय लल्लूलाल ने गद्य लिखना 
आरंस किया था, उस समय खड़ीत्रोली के व्याकरण में स्थिरता न आने पाई 
थी | क्रियापदों, कारकों आदि का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जाता था। 
लल्लूलाल ने भी बला”, बुलाय', थुलाके', (तथा 'बुलाकर', ओर कह”, 
“कहके?, 'कहकर' आदि विभिन्नः रूप ग्रहण किए हैं । वेसे भी सामान्यतः शब्दों 
के ग्रनिश्चित रूप उनकी भाषा में भरे हुए हैं--- पिरथी, पृथ्वी, प्रथिवी, प्रथी, पृथी, 
प॒थ्वी?, “गर्म, गरभ', सर्प, सरप”, कर्म, करम’, “सु, सुज, मुझे”, पतित्रता) 
प्रतिबरता', हस्तिनापुर, हस्तनापुर?, 'योतिषी, जोतषियो?, महाभारत, महा- 
भारथ', “तार, अत्रतार) श्राप, सराप’ ग्रादि । “य, ज, “शु? “सः के 
प्रयोग में लेखक ने अनिश्चितता प्रदर्शित की है। बोलचाल की व्रजभाषा के 
“विनस्‌?, “विन्ने? आदि और बोलचाल की खड़ीब्रोली ( उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 
जिलों ) के “विनसे,, “आन कर”, 'विनके”, “विसे?, विन्ने?, “विसका? आदि 
शब्दों के अतिरिक्त होकती', 'वुकुड़पुकुड़', हुसक-हुसक', दड़बड़ाय , 
“उटकी-टटकी?, 'अछुताय पछुताय', 'दररानी, “हास हास’, 'खुनसाय' ्रादि . 
बोलचाल के सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग भी स्थान- 
स्थान पर मिल जाता है। त्रोलचाल के शब्दों के प्रयोग के साथ-साथ 'सताओ , 
“इम्हारे?, “चुंब' ( चूम ), एखा, भ ( भूमि ) आदि अनेक ऐसे शब्द - 
भी हैं जो भाषाविज्ञानियों के अध्ययन का विषय बन सकते हँ । 'वाछ; 
(नौढाय?, 'ईढुए”, "जील? ( भुरली के साथ मिल कर जील में गाती थीः) , 
आदि कुछ विशेष शब्द और जीव घट से निकल सटका गौर रावण को _ 
वध किया?, “तुम्हारे गये से?, “हमारे आये से! जैसे प्रयोग तथा 'सो?, जो है 
महाराज”, “इतना कह आगे? आदि कथावाचक पंडितों द्वारा प्रयुक्त शब्द ' 
रौर वाक्यांश भी हैं | प्रेमसागर? में भाषा की सजावट भी पूरी है । उसके 
गाग्र झें तुकबन्दी और पद्यानुकूल वाक्य-संगठन है | 
“महाराज !' सब गोपी यमुना तीर पर वेठ प्रेस मद 
'माती हो हरि के चरित्र ओर शुन गाने लगी कि प्रीतम ! 
जब से तुम व्रज में आये तव से नये नये सुख यहा 
चरा कर छाये-लक्तमी ते कर तुम्हारे चरन की SU 
... किया है अचल आपके वास ।. हम गोपी हैं दासी ; 
द ; तुम्हारी--बेग सुध लीजे दया कर हमारी । जद 
ह ति हे हेरी तद से हुई है बिन | 
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सो प्यारे! किस लिये होखे नहीं है तुम्हारे । जीव्‌ जाते 

हैं हमारे अव करुना कीजे- तज कर कठोरता वेग 

दरसन दीजे ।...?? 
अथवा ्रव मैं उसको दू हूँ श्राप--वही मीच पावेगा आप”, 'विसके राज में 
थे हम सुखी, कोई पंसु पंछी भी नथा दुखी”, अरे तू कौन है, अपना 
वलान कर, जो मारता है बैल को जान कर! आदि । लल्लूलाल ने उपमा, 
उख्रेब्ा, रूपक, ्रनुप्रास आदि कुछ ग्रलंकारों से भी अपनी भाषा सुसज्जित 
की है--ग्रीष्म की श्रति श्रनीति देख नप पावस प्रचंड पृथ्वी के पशु पक्षी जीव 
जतुञ्रां क्रै दशा विचार चारों ओर से दल बादल साथले लड़ने को चड़ 
श्राया? ( श्रनुप्रास और रूपक ) | चित्रोपम भाषा का प्रयोग कर उन्होंने 
अपनी वणनात्मक शक्ति का परिचय दिया है--लगा लाल लाल आंखे कर 
नयन चढ़ाय कान पूंछ उठाय टाप टाप भूं खोदने ग्रौ हाँस हाँस कांधा कंपाय 
कपाय लाते चलाने? । ऐसे और भी उदाहरण प्रेमसागर? में मिलेंगे । 
सल्लूलाल न निम्नलिखित रीति से गद्य में काव्यत्व और ग्रालंकारिकता 
लाने की चेष्टा की है, किन्तु उनका यह प्रयास अधिक सफल नहीं कहा 
जा सकता : 

महाराज ! विस काल बाला बारह वर्ष की हुई 
तो उसके मुखचन्द्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चन्द्रमा 
छबि छीन हुआ; बालों की श्यामता के आगे अमावस्या 


"° को अंधेरी फीकी लगने लगी उसकी चोटी सटकाई लख 


नागिन अपनी के चली छोड़ सटक गई । भौह की बँकाई 
निरख धनुष धकधकाने लगा, आंखों की बड़ाई चंचलाई 
पेख मृगमीन खञ्जन खिसाय रहे... 


वेस भाषा में का] के लाक्षणिक प्रयोगों का प्रचुर व्यवहार हुआ है और 
सामान्य कहावर्क और ५हावरे भी थोड़े-बहत देखते को जित = 
1६ थाड़े-बहुत देखने को मिल जाते हैं । “5 
सागर! की भाषा गद्य-पद्र-मिश्रित है । लेखक की 
व विनगश्रित ह | लेखक ने बीच-ब्रीच में स्वनिर्शित > | 
क कई, स्वनिमित दोंहों- 
ET गौर न्य कवियों द्वारा रचित दोहों, जैसे, 'जय माला प 
°° का प्रयोग वि 
म क I | सल्सूलाल द्वारा रचित पद्यात्मक अंशों की 
„वा & यद्यपि कहीं-कहीं 'सरवस दिया तुम्हारे साथ? जैसे खड़ीमोली 
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के रूप भी मिल जाते हैं| उन्होंने अनेक ऐसे शब्दों का प्रयाग किया जो वाद 


f 


| 
` प्रसाद द्वारा “गुटका? के पहले खण्ड में संकलित ऐसे शव 
oI व 


ब्दा मं सें कछु इस 
प्रकार हं: 

लल्लू जी बोली हम लोगों की त्रोली 

सोहा » सामने 

विन ट्‌ 

भया दर्रा १ 

बड़ गये घुस गय ३ 

ग्र हीं रसी ब 
तद तत्र 

जद जत्र 

धा दोडा 

या तड्‌ 

ब्रिरियां समय 

श्रौंडी गहरी 

भी 

तो छ र 

र टा 
दीसे रख 

चिन्हं उन्हा 

[वन्ह्‌ ट्‌ 


उपर्यक्त शब्दों मे से अनेक शब्द ब्रजभापा के हैं और कुछ रद का १७ हर 
खडींबोली प्रदेश की सामान्य जनता में अब भी पाया जाता है, यद्यपि शिष्ट > 
समाज ग्रौर साहित्य में उनका प्रचार नहीं है | किन्तु जहाँ तक त्रालोज्य 
कालीन गद्य से संबंध है ऐसे प्रयोग सभी प्रकार के लेखकों ट की भाषा जे 
जाते हैं । उस समय गद्य का काव्य की भाषा अजभाषा से बिक. 
' स्वाभाविक ही था। इसी प्रकार आलोच्यकालीन गद्य की be: i 
उद “शैली का प्रभाव भी केबल लल्लूलाल में ही नहीं बरन लगभग अर 
सभी लेखकों में लक्षित होता हैं । हि 
सम्यक दृष्टि से विचार करने पर 'प्रेमसागर' की माषा से ke ट 
सरसता है. ` काब्याभास है, लेकिन वाक्य-रचना स सुसंबद्धता के क छ ड 
वाक्य ग्रपनी-अपनी ध्वनि अलग-अलग उत्पन्न करता हैं । र ह 
चाहिए कि लल्लूलाल ने ' प्रेमसागर को रचना म प 
अ पश्य्‌ पायला! नस्ती ठ Seo Gyaan Kosha 
: द 
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“और ञ्रव्यावहारिकता का ग्रा जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । उस 
पर भी वह ब्रजभापा के प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है। लल्लूलाल ने गद्य को 
अधिक से अधिक ग्राह्य बनाने, उसकी श्रमिव्यंजनात्मक शक्ति बढ़ाने और 
उसमें चमत्कार लाने की चेष्टा अवश्य की है, किन्तु उन्हें इस कार्य में अधिक 
सफलता प्राप्त नहीं हुई । प्रेमसागरी मापा-शैली का कुछ-कुछ प्रभाव आगे 
चल कर ईसाई धर्भ-प्रचारकों की रचनाओं में ही मिलता है; उसका अधिक 
प्रचार न हो सका । वास्तव में प्रेमसागर का ऐतिहासिक महत्व ही 
अधिक है। खड़ोत्रोली गद्य-साहित्य को ऊपर उठाने में लल्लूलाल ने भी 
थोड़ा-सा सहारा लगाया । 


„ लल्लूलाल को अंतिम विचारणीय रचना 'लतायफ़-इ हिंदी? हिन्दस्तानी 
में है | इस ग्रन्थ को ‘Hindoostanee Jest Book, Containing a 
choice collection of humorous stories? और प्रत्येक कहानी 
`का शीषक नक्रल' होने के कारण नक्र,लियात' भी कहा गया है । प्रस्तुत लेखक 
`कृत 'फ़ोट विलियम कॉलेज? में “लतायफ़-इ हिंदी? का भी प्रकाशन-इतिहास 
'मिलेगा । लल्लूलाल ने यह संग्रह फारसी श्रौर नागरी दोनों लिपियों में छुपाया 
था और साथ ही कहानियों में आए प्रधान शब्दों का अँगरेज़ी अनुवाद भी 
परिशिष्ट रूप में जोड़ दिया था । हिन्दुस्तानी भाषा के श्रॅगरेज़ विद्यार्थियों को 
उससे यथेष्ट लाभ पहुँचा | ब्रजभाषा के दोहे और फारसी पद्य अक्सर 
कहानियों के साथ उद्धत मिलते हैं । बाद के संपादकों ने 'लतायफ़-इ हिन्दी? के 
म्मूल रूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दिए हैं | उदाहरण के लिए विलियम 
कारमाइकेल स्मिथ (William Carmichael Smyth) द्वारा संपादित 
और लन्दन से प्रकाशित (१८२१) ' एक प्रसिद्ध संस्करण है जिसका उल्लेख 
-तासी ने मी किया है | संपादक ने नागरी लिपि का अधिक उपयोग न समझ 
क उसक स्थान पर रोमन लिपिका व्यवहार किया है और नवाब विद्व्नूर : 
म ) के वकील के मुंशी, मीर अफ़ज़ल अली, की सहायता से 
व नी चषा शुरू करले 
I एसा कॉठन कहानियाँ निकाल दी हैं जिनमें ब्रजभापा कै 
दोहे अधिक आए थे । इस संस्करण में ८६ नकलें हैं । नक्र र को भाषा में 
० श्ररी-फ़ारसी के तत्सम शब्दों, जैसे, “८ ल 'वाइज्ञ?, “वा ङ ज्ञ दु ॥ ज्ञ र 
, कल EO 0 रि वाजी “काकार ` 
इंचात', खुदा का फ़ज़ल?, 'तरदूद्‌द्‌, ज़राफ़त?, 'तरबियत?, “शब”, 'बेहिजाब?, 
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का So 
धामूल?, “ना शुदनी? आदि और उदू "शैली के वाक्य-बिन्यास का जेसे, 


° 
[करो 


“उस मल्क के लोग लायक़ बादशाहों की मजलिस के नहीं” प्राधान्य हूँ । दोष, ॒ 
(बिद्या, 'वन?, “नाथ? आदि संस्कृत केक्षत्सम शब्द बहुत कम ६ रौर जा 
भी वे अत्यन्त सरल और लोक-प्रचलित हैं । उनसे अधिक दह तनव र 2 
देशज शब्दों की संख्या है, जैसे, बलैयां?, 'खटराग, लिप 
“ग्रटकलपच्च?, 'मुआ?, “नित?, “मांत? रन, (सीठा?, "ढन?, जोत ४ 2 १9 
“सिंगार, “चाकर?, “भरम? आदि । ऐसे शब्द उस समय नीस ge र 
प्रचलित भी थे । साथ ही कहीं-कहीं कि कहूँ जुग ई र जातु है हा 
“देख्यो?, “चलियो?, “कियो हो”, (लियो हो? आदे दर र ह A 
का प्रयोग भी मिलता है । ओर यद्यपि 'लवावफ़ाई हिन्दी? में निम्न प्रकार : 
भाषामिलती है 
“तकल १ 
एक अंघा बैरागी काशी के बीच मुन्करिन के a 
बैठा था गहन में दही पेड़ा खा रहा था कि देख हे ल 
पंडित ने पूछा सूरदास जी यह 0 करते Me 
महाराज दही पेडे खाता हूँ कहा गहन + जा पा 
मेरे गुरूकी दया से सदा ही गहन हैं* ह सु 
सुन कर चुप रहा! ' ( फारसी लिपि 
'नक़ल २३ 


कोई बनियां बटोही बाट भूल के बन ह नि 0 
और तो कोई नजर न आया पर एक जा | हर oe 
इसने उसे दरयाप्रत करके पूछा नाथ जी आते ह ह 
शीत जाओगे कहाँ जवाब दिया- बाबा हिंगलाज र ह 

खी हरद्वार कुरछेत्र करके तो आता हू आर काशी 

| गोदावरी का मेला कर सेत बंध रामेश्वर जा 
ने कहा महाराज एक बात पूछ जो खफ़ा के है 
एक नहीं दो- कहा महाराज छम गिरहर हा Ne 
फिरे तो कुछ दोष नहीं आप फ़क्रीर म क 

| "भरम गंवाते हें एक ठौर बैठकर किस लए अपने : 
+ नभः a 2000 


NN पास स्कर से. १० ६ 
ब्त क संपादित संस्करण से, २ 

१ ~ विलियम कारमाइकेल स्मिथ बारा 
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४१४ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
का ध्यान नहीं करते--कहा 
सुनी# 
बहता पानी निरमला बंधा गांधेला होय 
साधू जन रमता भला दाग न लागे कोय” ( फ़ारसी लिपि से) 
| किन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जो हिन्दवी के कहे जा सकते हों या जो 
उपयुक्त उदाहरण के समीप हों। उनमें भी वाक्य-विन्यास्‌ का उदू पन स्पष्ट 
झलकता है । ग्रधिकतर जिस प्रकार की भाषा मिलती है उसका निम्नलिखित 
रूप है: है 


बाबा तू ने यह कहावत नहीं 


“जत नक्रल ४ 
“ पठाया को किसी बसती में एक मुल्ला था--जो कुछ फ़ातिहः 
इंरूद का उन के काम होता उस को बुला लेते और अपना 
पर 2 2 नेप “इसमें राब वरात जो आई तो हर एक के 
जज बुलाहट हूइ--तब डस के किसी आशना ने पछा 
कहो Si तुम अकेले क्या करोगे और किस 
तरह घर घर शातिह्‌ः पढ़ोगे # बोला भाई मुझे फ्रातिह: 
प्‌ हे से क्या काम सुद दोजख जाए या बिहिश्त मुझे अपने 
-हलवं माडे से काम है ।?? _ (फ़ारसीलिपि से) 
x १८ x 
नक्कल ४१ 
कोई शख्स किस 
कोई शख्स री पर आशिक् था पर मारे हिजाब के 
ET क उसके आरो इजहार न करता और जिस पे 
ट | रे 0१ भी जान वूक कर शरम से कुछ न कहती& 
ह दोनों किसी ( के घर ? ) पर रात को बैठे थे” 
> नक परवाना रामा पर आ जला उसको जलता देख 
आशिक़ ने किनाए से यह दोहा पढ़ा | 
(5 ७७ [a 
आहे द्‌ कसी वचा अनचाहत को संग 
. दपक के भावें नहीं जल जल मरे पतंग 

१--वही, १० ३६ छट कक 
२--त्रह्दी, ¶० ८ 
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कॉलेज के पंडित ४१५. 
इसके जवाब में माशूक्र ने भी यह दोहा कह सुनाया 

आब पतंग निसंक जल जलत न मोड़ो अंग 

पहले तो दीपक जले पाछे जुले पंतग’ ' ( फारसी लिपि से ) 


भाषा सरल हिन्दस्तानी है, क्योंकि लतीफ़ां को भाषा है। स्वयं लल्लूलाल ने 
फारसी में लिखे गए अपने पत्र में उसे ्रज्ञवान-इ-रेख्ता? कहा है । कॉलेज के 
वेवरण में उसे “उद्‌ ओर हिंदवी में कहानियों का सग्रह’ कहा गया हँ । किन्तु 
हिन्दवी का स्थान उसमें नगण्य-सा है। प्रधानता उसमें हिन्दुस्तानी की 

वास्तव में “लतायफ़-इ-दिन्दी' की रचना उदू के कहावतों और मुहावरों को 
छुरा दिखाने और उसका या हिन्दुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करने मं सहायता 
लेने की दृष्टि से हुई थी । ्रस्ठु, लल्ललाल कृत लतायफ़-इ हिन्दी? शौषक 
रचना खड़ीत्रोली हिन्दी गद्य के बिकास में विशेष सहायक सिद्ध नहीं होती । 


कॉलेज से सम्बंधित पंडितों मं लल्लूलाल के बाद सदल मिश्र ( लगभग 
१७६८--लगभग १८४८ ) का स्थान है । जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं, 
सदल मिश्र का सर्वप्रथम उल्लेख गिलक्राइस्ट द्वारा अपने १६ अगस्त, 
१८०३ के पत्र के साथ कॉलेज कोसिल के पास भेजी गई उस सूची मं मिलता 
हे जो काँसिल के २६ अगस्त, १८०३ के अ्धवशन म सस्तुत की गई । उसमें 
सदल मिश्र और लल्लूलाल 'नक्रलियात-इ लुक्रमानी' नामक श्रथ का रचना 
में तारिणीचरण मित्र ओर मौलवी श्रमानतुल्ला के सहायक बताए गए ह। « 
उसी सूची में सदल मिश्र चंद्रावती? ( १८०३ ) के लेखक बताए गए हैं "° 
१८ नवंबर, १८०५ के अधिवेशन मं कॉसिल ने उन्हं रामायण का प्रतिलिपि _ 
करने के लिए छुब्बीस रुपए आठ आने देना स्वीकृत किया | १७ मई, १८०६ 
को उन्हें संस्कृत अध्यात्म रामायण का राम चरित्र) नामस खड़ाबाला म 
अनुवाद करने के फलस्वरूप तीन सो रुपए दिए गए । फिर २७ मई, १८०६ 
को “हिन्दी-पशियन वौकेबुलेरी' (१) का अनुवाद करन क लिए उन्ह a 
रुपए-मिले ।* ग्रस्तु, सदल मिश्र क साहयक कार्य म चद्रावैती? ओर राम 


७ FS 


१--बढी, १० ६२ ओर ६४ ति 
म्रोसीडिग्स आँव दि कॉलेज ऑव फोट विलियम होम डिपाटमेंट, ।मसेलेनियस, 
जि० २, १० ७०, इंपीरियल रेकॉड स पाट मेंट, नई दिल्ली 
तहे], ४० १२५ 
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चरित्र! (अव्यात्म रामायण ) का खड़ीबोली अनुवाद ही प्रमुख एवं महत्व- 
फ़ोट विलियम कॉलेज? शीष क पुस्तक म दिए गए ववरण स यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कॉलेज के पाठ्य-क्रम में “चंद्रावती' की वही परिस्थिति थी जी. 
स्वयं सदल मिश्र की ग्रध्यापक-मडंल में थी। उपयुक्त सची में “चंद्रावती? के 
१५० अठपेजी पृष्ठों और ६०२० के पुरस्कार का उल्लेख है । किन्तु 
कॉलेज कौंसिल के मन्त्री ने गिलक्राइस्ट को उत्तर देते हुए लिखा था-- 
कौंसिल के २ नवंबर, १८०१ के प्रस्तावानुसार पुरस्कार उन्हीं देशी विद्वानों 
को दिया ला सकता. है जो कॉलेज से किसी प्रकार का वेतन नहीं पाते अथातू 
जो कॉलेज की किसी भी प्रकार की नौकरी में नहीं हैं । कॉलेज से वेतन पाने 
वाले को या लिखे जा रहे या लिखे जाने वाले ग्रन्थों के लिए कोई पारिश्रमिक 
या परस्कार नहीं दिया जा सकता । किसी अ्रसाधारण प्रतिभाशाली लेखक केः 
सम्बन्ध में इस नियम का ्रपवाद हो सकता हैं? |” अस्तु, कॉलेज कोपिल 
गिलक्राइस्ट की भेजी हुई सूची के आर्थिक पक्ष पर विचार करने के लिए 
असमथ थी । & सितंत्रर, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने लेखकों के प्रति खेद 
प्रकट करते हुए एक दूसरी सूची भेजी जो कोंसिल की १२ सितंबर, १८०३ की 
वैठक में पेश हुई । अस्थायी रूप में कॉलेज की नोकरी करते हुए वेतन पाने, 
के कारण सदल मिश्र को फल भुगतना पड़ा | & सितंबर, १८०३ वाली सूची 
ˆ, में उनका या उनकी रचना का नाम नहीं मिलता । पहली सची की चौवालीस 
पुस्तकों में से उसमें केवल नो पुस्तकों का उल्लेख है ।* पहली सची में 'चंद्रा- 
वती “छुप गई पुस्तकों की सूची के अंतर्गत है | इसलिए उसके पृण या 
आशिक रूप म छुप जाने पर भी कॉलेज ने उसे आश्रय प्रदान न किया | 
` संभवतः यही कारण है कि कॉलेज द्वारा या कॉलेज की संरक्षकता में प्रकाशित 
पुस्तकों को सरकारी सूचियों अथवा कॉलेज के पाठय-क्रम में चंद्रावती? का 

नाम नहीं मिलता । 
संदल मिश्रश्ने 'चंद्रावती' या नासिकेतोपाछ्यान' की रचना १८० र सर 
सी रपति कंपनी महाराज' के राज में, लडीबोली में की, क्योंकि 
के [हा म काई काइ समझ नहीं सकता” । वह संस्कृत में वर्णित नचिकेत 
को कथा पर आधारित है | यह कथा यजवेंद के आधार पर कठोपनिपद्‌ में 


— ललल. ——- ~ 
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वणित हैं ग्रन्तर केवल यही हे कि कठोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञान को प्राधान्य 
दिया गया है ओर सदल मिश्र की रचना में पापों और घटनाओं को । संक्षेप 
में कथा इस प्रकार है: 

वेशंपायन मुनि राजा जनमेजय से कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र उद्दालक 
सुनि थे कि जिनका तपस्या ही धन था । उनके सुहावने आश्रम पर एक दिन 
पिप्पलाद मुनि आ पहुँचे । उन्होंने उद्दालक मुनि का तप बिना मार्या ग्रौर 
पत्र के व्यथ बताया । उद्दालक मुनि बड़े फेर में पड़े कि जब हम बडढे हो 
राए हैं ओर बाल सफ़ेद हो गए हैं, तब हमें अपनी कन्या कौन दे देगा । व्याकुल 
हो ब्रह्मा के पास गए और उनके आशीर्वाद से उनका विवाह इद्धवाकु कुल 
के राजा रघु को महासुन्द्री कन्या चन्द्रावती से हुआ ओर एक पत्र उत्पन्न 
हुआ । पत्र नाक से जन्मा इसलिए नाम नासिकेत रखा गया । 

एक दिन उद्दालक ने नासिकेत को भ्रम्निहोत्रके लिए कन्द मूल आदि लेने 
भेजा । बन के प्राकृतिक सोंदर्य से हर्षित हो नासिकेत वहाँ शिव-पूजा करने 
लगे ओर समाधि लगा कर बैठ गए | सो वर्ष उन्होंने वहाँ व्यतीत किए। ७ 
बाद में कन्द मूल फल आदि लेकर पिता के पास लोटे | 

वहाँ पिता-पुत्र में कुछ वाद-विवाद हुआ । पिता ने ऋद्ध होकर पुत्र को 
शाप दिया कि अभी तुम यमलोक सिधारो । नासिकेत पहले तो उस “डरावने 
शाप से कॉँपने लगे, परन्तु योग के बल से वे धीरे-धीरे यम के निकट चल 


© 


Fo 


डे हए । 2 
अब “पाँव पकड़ महतारी रोने कलपने लगा? । यह देखकर उद्दालक ने, « 

नासिकेत को वापिस बुलाना चाहा । परन्तु नासिकेत माता-पिता को समभा 
कर शिव आदि का जाप करते हुए यमलोक में “जहाँ अ्रम्मि ्ादि अनेक 
ऋषि लोग अपनी अपनी पोथी खोल न्याय विचार यमराज से कहते थे, 
जा पहुँचे ।' 

तप्पश्चात धर्मराज से वर पाकर नासिकेत अपने माता-पिता के समीप 
लौट आए । माता-पिता तथा समस्त ग्राश्रमवासियों को उन्हें देख कर ग्रत्यन्त 
प्रसन्नता हुई ओर वे उनसे यमलोक के विषय में पूछने लगे। तत्र नासिकेत 
ने उनको यमलोक के विधय में सब कुछ बतलाया । उन्होंने बतलाया कि 
धर्मराज की परी कैसी है, यमदूत कैसे हैं, वैतरणी नदी केसी है, वहां केसे भोग ० 
भोगने पड़ते हैं, किस कमै से यम की कोपामि में भस्म होना पड़ता है, किस 
प्रकार के वहाँ दंड दिए जाते हैं, कौन-कौन मुनि बह त हैं आदि । नासि- 
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केत जब यह कह चुके तत्र ऋषि लोग सुनके बहुत चकित भए बो वार बार 
प्रणाम स्तुति कर उनसे विदा हो अपने अयने आश्रम पर जा परलोक मं सुख _ 

पाने को और भी तप से अधिक तप पूजा ध्यान करने लगे ।' 

कथा-वस्तु की दृष्टि से 'नासिकेतोपाख्यान? दो भागों मं विभक्त 
किया जा सकता है । प्रथम, नासिकेत की उत्पत्ति श्रोर द्वितीय नासिकेत को 
यमलोक यात्रा | पहले भाग में हम कुतृहल-बद्धक और मनोरंजक सामग्री 
पाते हैं। उसमें कहानी-कला के आवश्यक तत्व सन्निहित हैं । लौकिक 
बातावरण उसकी विशेषता है। दूसरा भाग सम्पूर्ण रूप से बणनात्मक है 
ओर उसमें' आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान की शिक्षा दी गई है | उसमें लोक- 
शिच्ता की. भी यथेष्ठ सामग्री है । परन्तु इस कथा का धार्मिक महत्व कुछ 
भी नहीं है । सम्भव है तत्कालीन धमपरायण्‌ जनता मं इसका आदर रहा 
हो | इस कथा की यह विशेषता है कि नीरस और गम्भीर बातें बड़े ही 
मनोरंजक रूप में समझाई गई हैं । यह उपाख्यान भाषा की दृष्टि से लिखा 
गाया था, न की धार्मिक दृष्टि से । न्‍ 


f~ 


“चंद्रावती? या “नासिकेतोपाख्यान? से एक अवतरण नीचे उद्धत किया 
जाता है: , 

“यह सुनते ही राजा चहुँक उठे । क्षण एक तो ईश्वर 
का ध्यान किया, फिर बोले कि महारानी ! शीघ्र कहो । क्या 
ऐसा अनथ हुआ कि जिससे इतनी घबरा रही हो ? मैंने 
जीवदान दिया | इसका कारण कहो । हमारे जीते ही तुम्हारी 
यह अवस्था होय । रानी बोली महाराज !बड़ा अद्भुत वृत्तांत 
८ है। आपकी कन्या को बिना पुरुषसंसग के गर्भ भया है । सो 
यह कुल को दूषन देनेहारा और कीति को नाश करनिहारा 
है । यह्‌ सुनि राजा क्षण भर तो चुप रहे । पीछे क्रोधित हो 
बोले, अद्रे पापिनी ! तूने यह क्या किया ? ऐसा कहके 
उसको वज्ञ में छोड़ आने की आज्ञा दी ?' | 

_ सदल मिश्र को भाषा पर बिचार करते समय हमको यह न भूल जाना 

१ चाहिए कि "मिश्र जी आरा ( बिहार ) के रहने वाले थे। इसलिए उनकी 


भाषा पर बिहारी का प्रभाव पड़ा है। एक स्थान पर वे लिखते हें : “...हंस । 
| _ ० ००० स्‌ 
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सारस चक्रवाक श्रादि पक्ती भी तीर तोर सोहावन शब्द बोलते, आस 
पास क गाछा पर कुहू कुहू कोकिल कुहक रहे थे, जैसे वसत ऋतु का घर 
[य॥ इस उद्धरण में गाछों? शब्द बिहारी का है। मिश्रजी की भाषा 
पर बंगला का भी प्रभाव हैं, यद्यपि वह ्रधिक नहीं है | उप्यक्त शब्द “गाछ? 
बंगला म भी प्रयुक्त होता है । एक दूसरे स्थान पर वे लिखते है- दर ही 
स उसका राना सुनके अति व्याकुल होने लगे सोच करने कि यह तो अनाथ 
त्री कोई काँदेती है, इस महावन में कहाँ से ग्रा गई ? इसमें 'काँदती? शब्द 
~ˆ “बंगला का है । उनके गद्य मेंदिखने को मैं आया हूँ कि, “उठ कर बैठी और 
लगी सोचने?, द्वीप दानियां को पार होता है सहज मे”, “पापी सत्र हैं अटकते? 
देखता हूँ सबको? आदि जैसे वाक्य-विन्यास और कभी-कभी उदू' शब्दों का 
प्रयोग भी मिल. जाता है । दूसरे वे अपने गद्य में 'कि”, 'वो? ( “ग्रौर? के स्थान 
पर ) का अत्यधिकप्रयोग करते हैं । उदाहरणाथ “...वो भीतर जा मुनि ने जो . 
आआाश्चय की बात कही थी सो पहिले रानी को सत्र सुनाई। वह भी मोह से . 
'व्याकुल हो पुकार पुकार रोने लगी वो गिड़गिड़ा कहते कि**"। साथ ही वे 
विभक्तियों के रूप मं “सा” ओर “सारी? का प्रयोग भी करते हैं, जैसे, “बहुत सा? 
बहुत सारी? आदि । सदल मिश्र की भाषा में ब्रज का वह माधुय नहों ग्रा सका 
जो लल्लूलाल के गद्य में मिलता है । उन्होंने अपने सम्मुख भाषा का कोई 
विशेष आदर्श न रखा था । उन्होंने स्वतंत्र रीति से गद्य की परिपाटी स्थित 
करनी चाही । जहाँ तक हो सका है खड़ीबीली के प्रयोग करने का ही प्रयत्न ० 
किया है; परन्तु वे ब्रजभाषा का, जो उस समय साहित्थिक भाषा थी, प्रभाष" 
नहीं बचा सके । ब्रजभाषा के कुछ प्रयोग तो शद्ध हैं, परन्तु कुछ आरा की, 
भाषा से मिल कर दूसरे रूप में ही परिवर्तित हो गए हैं। 'फूलन्द के ब्रिछोने , 
“चहुँदिस , सुनि', सोनन्ह, साँची, होय आय श्रांदे प्रयोग ब्रजभाषा 
के हुँ । आवते', “जावते', 'पुरावतेी! आदि परिवर्तित रूप हैं । ब्रजभाषा 
तत्कालीन साहित्यिक भाषा थी जिससे खड़ीबोली अवश्य प्रभावित हुईं थी । 
उन्होंने भाषा की परिधि सीमित बनाने का प्रयत्न भी नहीं किया | सदल मिश्र 
“की भाषा में पूखी शब्दों का प्रयोग भी बाहुल्य के साथ है ।”समरण किए से, 
“मतारी', बरते थे', जुड़ाई, बाजने लगा, जीन जोन, किए से, दिए 
° ग्रादि पूरत्री शब्द्‌ है । उनकी सकमक क्रियाग्रों ने उनकी भाषा म कुछ कुछ 
पंडिताऊपन भी ला दिया है | वे सकर्मक क्रियाश्रों के साथ को लगा देते ह्‌, 
. . केसे सुखको पाते हैं दुख को सहते हैं, बात को सुनते हैं, पीड़ा का सहते हं 
00-0.. ८ छ १'पडिसी एम एंका गर शशिष्राफपथएक) मीकैीनकी :%1:1 6 (77 /॥ | सखप्रह। (291 Kosha 
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(मोई, सोई और फिर» है का है लगा कर उन्होंने कई क पर pt 

> । जान में भाषा के विषय में हम यह कह सकते हैं कि उनका भाषा 
बनाए हैं | अंत म भाषा क व्य म Sl (1 आर लल्लूलाल की भाषा 
्िल्कुल साऊ सथरी न होते हुए भी गृठीली ह। उसमे तल्ल &ु 
की तरह शिथिलता नहीं है । उनके गद्य में गद्य का आनन्द आता हैं। भाषा, 
में तोड़ मरोड़ नहीं है, वाग्जाल नहीं हे । 
मिश्र जी की शैली सरल तथा सुबोध है। उसमें बिंलष्ट्ता तो नाममात्र 
को भी नहीं है। वे छोटे-छोटे वाक्यों द्वारा ग्रपने भाव बा करत / 
लल्लूलाल की भाँति लम्बे-लम्बे समासो का प्रयोग करने का उन्हें की की 
नहीं | दूसरी बात यह है कि उनकी शैली में अनुप्रास और तुकान्त वाली [षा 
का प्रयोग नहीं हुआ । उन्होंने मुहावरों के बड़े सुन्दर प्रयोग किए हैँ । साथ 
ही उन्होंने शब्दों के दुह्रे प्रयोग भी किए है, जैसे “हित मीत”, “काना कानी', 
“बुहार मुहार, 'उथल पृथल', "रोने कलपने, 'फूलो फ्लो आदि । 
व्याकरण के सम्बन्ध में उनकी बहुत भूलें मिलती हें। 'विनती किया, सो 
वरस दिन उनको वहाँ बीत गया, भझुठाने नहीं सकता हूँ', सब ऋषि लोग : 
ग्रच्छा अच्छा वस्न व भूषण पहिरे', सिवा में बाधा करने चाहता है' आदि । 
कहीं कहीं पर क्रिया पदों का स्वतंत्र निर्माण भी इन्होने किया है, जैसे अमि- 
लापा को पुरावेगे, 'इतों की बतकही' आदि । भाषा-संबंधी त्रटियों के रहने 
पर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि सदल मिश्र का. गद्य लल्लूलाल के. 

“० प्रेमसागरी गद्य की अपेक्षा ग्रधिक प्रौढ है। उन्होंने गद्य को बहुत कुछ 
श्राधुनिक रूप दिया-- [his though at places a little archaic - 
.in manner is after all very much of our own way 
of writing.’ 


अब तक को उपलब्ध सामग्री के ्राधार पर यह कहाजा सकता हैं 
कि जो परम्परा रामप्रसाद निरंजनी ने अठारहवीं शताव्दी के लगभग थैध्य 
मं स्थापित की शी उसी का निर्वाह फोर्ट विलियम कोलेज के पंडितों ने 
किया । लल्लूलाल ने खड़ीबोलीं और ब्रजभाषा दोनों में गद्य रचनाएँ, 
प्रस्तुत काँ | सदल मिश्र का सबंध केवल खडीबोली से ही रहा । देशी-विदेशी, 
विद्वानों द्वारा” लिखे गए साहित्य के इतिहासों में उनकी केवल एक रचना 
का उल्लेख होता रहा है, और वह रचना है नासिकेतोपाख्यान ।' प्रस्तुत 
| लेखक को उनकी दूसरी रचना “राम चरित्र” ( ६० लि० ) प्राप्त हुई है। फोर्ठ 
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बोली या ठेठ बोली अनुवाद का सर्व प्रथम उल्लेख मिलता है । प्रस्तुत “राम 
चरित्रः वही अनुवाद है। इस अनुवाद की प्रति लंदन के इंडिया ऑफ़िस 
'पुस्तकालय में सुरक्षित है । 
प्रारम्भ में मंगलाचरणु के बाद राम चारेत्र कनमाण का कारण इस 
ग्रकार दिया गया है 
अब इस पोथी के भाषा करने का कारण यिह 
है कि में जो सदल मिश्र पंडित हूं सुज को पाठशाला मे जो 
... साहव लोगों के लिए कलकत्ता में हूई संस्कृत की पोथियां 
भाषा करने को सहा उदार सकल गुणनिधान, मिस्तर 
जान गिल्क्रस्त साहब ने ठहराया ओर एक दिन आज्ञा को 
कि अध्यात्म रासायण को एसी बोली में करो जीस मे फारसी 
आरवीन आवे तव मे इसको खड़ी बोली में करने लगा 
सदल मिश्र के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी कमेचारियों 
. को भाषा की शिक्षा देने के लिए अध्यात्म रामायण का खड़ीबोली म = 
अनुवाद किया गया, खड़ीबोली भी ऐसी जिसमें अरबी-फ़ारसी शब्द न आधे । 
यह दृष्टिकोण बहुत-कुछ लल्लूलाल कृत«प्रेमसागण के “यामिनी भाषा छोड़ 
वाले दृष्टिकोण के समान है । वास्तव में गिलक्राइस्ट महोदय ग्रॅगरेज़ कमे 
चारियों को उस भाषा से परिचित कराना चाहते थे जो मुसलमानी आक्रमण 
से पूर्व उत्तर भारत में प्रचलित थी । यह भाषा गिलक्राइस्टकालीन उत्तर 
भारत की अधिकांश जनता में भी प्रचलित थी--विशेष रूप से तत्कालीन 
'पश्चिमोत्तर प्रदेश में । 
सदल मिश्र कृत “राम चरित्र' में ३२० पृष्ठ ओर सात कांड हें । बालकांड 
में नौ ( ्राठ नहीं, जैसा कि अनुवाद में लिखा गया है ), श्रयोष्याकाएड » 
में नो, ग्ररण्यकाणड में दस, किष्किन्धाकाण्ड में नौ, सुन्द्रकाणड में पाँच 
यद्ध या लंकाकाण्ड में सोलह, ओर उत्तरकाण्ड में आठ अध्याय हैं । संस्कृत 
अध्यात्म रामायण से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि मूल ओर अनुवाद 
~ में कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। एक छोटा-सा अन्तर तो यह है कि अध्यात्म 
रामायण के माहात्म्य को सदल मिश्र ने प्रथम अध्याय रखा है, और दूसरी 
बात यह है कि उन्होंने अध्यात्म रामायण के प्रथम सर्ग को द्वितीय और 
तृतीय दो ्रध्यायों में विभक्त कर दिया है । इससे अध्यात्म रामायण के सात 
सग के स्थान पर “राम चरित्र’ में नौ अध्याय हो गए हें | दूसरा अंतर यह 
2 बि कम्सरकाएड०भे«फखमतसघोने० कषम ह॥सकगिनका्टबान बर्स पक एने (pऽha 
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फलस्वरूप अध्यात्म रामायण में उत्तरकाण्ड के नो सर्गों के स्थान पर राम 
चरित्र! में केवल आठ अध्याय हैं । इन दो अपवादों को छोड़ कर ग्रध्यात्म 
रामायण ओर राम चरित्र? के क्रम में और कोई अन्तर नहीं मिलता । जहाँ 
तक अनुवाद से संबंध है वह संस्कृत मूल के अत्यन्त निकट है। उदाहरण के 
लिए प्रारम्भ का थोड़ा-सा अंश यहाँ दिया जाता है: 
अध्यात्म रामायण-- 
'कदाचिन्नारदो योगी परानुगहवाञ्छया । ` 
पयटन्सकलाँलोकान्सत्य लोकसुपागमत्‌ || 
तत्र ष्ट्या मूतिमदूभश्छन्दो भिः परिवेष्टितम्‌ । 
बालाक भया सम्यग्भासयन्तं सभागृहम्‌ ।। 
"माकणडेयादिसुनिभिः स्तूयमानं मुहर्मह: । 
स्वाथ गो चर ज्ञानं सरस्वत्या सम न्वितम्‌ || 
चठ मुख जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदम । 
मरणस्य द्ण्डवद्भक्त्या तुष्टाव मुनिपुंगवः ||? 
राम चरित्र'-- 
“एक वेर नारद योगी परडपकार के लिये सिगरे 
लोक फिरते फीरते सत्यलोक मेजा पहुचे तो वहां देधा कि 
मूरति धारण किये चारों दिश वेद खडे हैं अरु प्रात:काल के 
°, सूय का ऐसा वर्ण ओ भक्तन को मन भावत फलदायक सकल 
“० राख्न का सार जाननिहार जगत का नाथ ब्रह्मा सरस्वती को 
साथ ले वीच सभा में बैठा है ओ मारकण्डेयादि मुनि वार- 
गार उस की वड़ाई कर रहे हैं तद दूर से देवते दी नारद मे 


SRI को भाषा खड़ीबोली है, किन श्रनुवादक पूर्णा _ 
Rol VN १ न्तु अनुवादक पूरणे रूप त्र 

बिहारी र ee ध र 2 त ६। इसके अतिरिक्त भाषा _ 

ह र के शब्द और रूप भा बराबर मिलते हैं| कहीं- 

धाडी? Fe i CR रूप भी मिल जाते हें । 'ठहरावने? धज द 
i 223 > निराले , 'डोल?, “लिये? “जिन? (बि ८ | मावने. 0 । 
गाछ, 'डा', “एता, “तद, 'जद? (वे है है ie Si 'चहला?, * 
(०-०. Dr. Ramdev Tripathi Collection at satal(CSOS) DILL By $०" jd Kosha 
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बुन्दे, “ग्रांग' ( आगे ), सुत्तं, 'सज दी, “मूश्रां, लड़कपण , “मुस्कुरा 
मुस्करा लगी वचन विनसे कहने , प्रभु की इतनी आज्ञा पाय भ्रति हषित हो 
' सीता लगी कहने , “पुकार-प॒कार लगी रोने, अति दुखित हो लगे विलाप करने? 
नादि शब्द और वाक्य-विन्यास ध्यान देन योग्य हें । अपने समय की दृष्टि से 
सदल |मश्र को माघा सुगाठत आर काफ़ा साफ़-सुथरा ह | 'नासकतापार्यान 
की भाषा की अपेक्षा उसमें संस्कृत-शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है । 
य्रनुवाद्‌ संवत्‌ १८६२९ स पूर्ण हुआ। उस समय नाञ्राव गवरनर 
बल्जली लार्ड मारंटंग साद बहादर? का शासन-काल था । “राम-चरित्र? से 
एक उदाहरण इस प्रकार 
कह फिर रामचन्द्र लगे हनुमान को सराहने कि शा 
योजन सागर को लांघ शाकक्ता ओ किस का साम्य हैं कि 
राक्षसन से पालित लंका में जा अपनी प्रभुता जनावे जो 
काज देवताओं से भी नही हो शकक्ता सो वायु के पुत्र ने 
किया ऐसा भत्य सुम्रीब को न कोई हुआ होगा न फिर कोई छि 
होवेगा सीता के दशान से सुग्रीब व लक्ष्मण समेत हम सबको 
हनुमान ने वचा लिया पर यह चिन्ता अव मुजे हूई कि 
जिसके सुमरने से मेरा जी घबराता है विस समुद्र को जो 
नाना जलजन्तुन से भर रहा है कयं कर हम सव पार होंगे 
जो सीता को देषेंगे सुग्रीब वोले कि समुद्र लांघ लंका को जा 
भ्रष्ट कर सहज में रावण को हम मारगें आप किसी वात 
की चिता जिन कीजे चिन्ता ही काज विग्राडती 
है इन महावीर वानरन को आप देषिए ये सव तुम्हारे 
लिये आग में कूदने को उपस्थित हो रहे हैं अब समुद्र पार : > 
होने को पहले संमत कीजे तिस पीछे जद लंका मे हम लोग 
जा पहुचेंगे तद यह जान लीजे कि रावण का विनाश हो 
चूका क्यं कि तीनो लोक मे एंसा किसी को हम नह देषते जो 
~ रण मे तुम्हारे साम्हने ठहर शाके सभ प्रकार से.हम लोग 
का जय होगा इसमे कुछ संदेह हम प्रतिज्ञा कर कहते हैं 
प्रो जितने का सव डोल हम देषते हैं इस भांति जव सुग्रीब + 
ने कहा तव विन की वात अंगीकर कर रामचन्द्र ने हनुमान 
से कहा कि अछा जिस प्रकार से होगा विस प्रकार से समुद्र 
००० 0३४ एत अश देवेति केजी गैन्य सही वि सी लकी ९/387 (0502 
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i भ्र!धुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
~, ७१ 
का सरूप हमे सुनाओ तद जैसा कुछ विचार में ठहरेगा सो 
किया जाएगा...!' 
कॉलेज के सरकारी विवर्णां में शुद्ध हिन्दी में लिखित एक 'श्रों भागवत! 
का उल्लेख मिलता है | किन्तु न तो उसके लेखक का नाम ज्ञात है गौर न 
ग्रंथ ही अभी उपलब्ध हो सका है। क्‍ 
ग्रस्तु, फोटं विलियम कॉलेज में निर्मित लल्लूलाल और सदल मिश्र की 
क्रमशश प्रेमसागर' और 'नासिक्रेतापाख्यान तथा राम चरित्र नामक 
रचनाएँ ही प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं । इन दोनों 
मे ही MN EN १ त्रो CNS ON ~ 0 
मं से 'नासिकेतोपाख्यान' और राम चरित्र' का गद्य निस्संदेह अधिक 
प्रौढ है, किन्तु खड़ीबोली गद्य की सम्यक परम्परा में ये ग्रंथ न तो विषय की 
दृष्टि से और न भाषा की दृष्टि से कोई विकास उपस्थित करते हैं । वे 
खड़ीबोली गद्य परम्परा की कड़ियाँ अवश्य हैं, और फलतः उनका केवल 
ऐतिहासिक महत्त्व है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि फ़ोट विलियम कॉलेज 
» मे ही खड़ीबोजी हिंदी गद्य का शिलान्यास हुआ युक्ति-संगत नहीं है । 
विषय ओर खडीबोली के ठेठ रूप की दृष्टि से इंशा के महत्त्व की 
आर पहले संकेत किया जा चका है । वास्तव में लल्लूलाल और सदल मिश्र 
~ a के ९ ८ कों ० करे ० ~ 9 7७ हा 
ने दूसरों के लाभाथ, पादय-पुस्तकों के रूप में, अपने-अपने ग्रंथों की रचना 
का ग्रौर उन्हें किसी न किसी अन्य ग्रंथ पर आधारित रखा | इशा ने अपनी 
० , फडानी न तो किसी के लाभाथ लिखी थी और न किसी ग्रन्य ग्रंथ का सहारा 
हि न्न किक वे ~ जज ~ ~ रर |] 
८ न ह अपि स वे रामप्रसाद निरजनी, दोलतराम आदि खड़ीबोली गद्य 
क प्र [म लेख 3 > भ त | न ~ व्‌ ७७00 
कै रितिक लेखकी से भी आगे बढ़ गए हैं | संमव है इंशा की कहानी का 
2 क ह चालत रहा हो । किन्तु उन्होंने अपनी रचना 
र र टी) | नदी हि गद्य के प्रभात काल में उनकी रचना शुद्ध 
काण स निमित हुईं | इसके अतिरिक्त इन तीनों लेखकों ने 
[बाला म रचनाए जिनमे लल लू ने 
क र चना को मा लल्तलाल आर ल्‌ शा तो “छुर-पुट? के 
फर मंब्पड़े आरकद्ल ।मश्र ने बिना किसों, प्रतिज्ञा के सामान्य खडी) + 
त तिना क सामान्य खड़ीबोली में 
चना की | तीनों की भाषा का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने पर यदि यह कहा ज॑ 
कि प्रवाह, सुसंबद्धता, स्पष्टता आदि गुणों की दृष्टि से इ है 
2 उसा को दृष्टि से इंशा की भाषा अन्य टो 
की भाषा की भ्रपेज्ञा अधिक प्रौढ़ है तो के SRI aH 
* को भाषा का श्रपक्षा अधिक प्रोट़ है तो कोई ग्रत्युक्ति न होगी । इशा 5 7. 
कलाकार की प्रतिभा थी | लल्लूलाल ग्रौ eS ।इशामं रचनात्मक 
र सदल पमश्र कवज्ञ गद्य-लेखक श्रे | i 
१०-१० २०५-२०२ ( ६० ), यह प्रथः Hc) 77 se 
CC-O. Dr. Rar 1१०१४ fyection DE By Siddhanta eGangotrt Gyaan Kosha 
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१० 
+ नवीन शिक्षा और खड़ीबोली गद्य 


उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो शिक्षा, शासन 
आर न्याय-सं्रंची तथा अन्य प्रकार के सुधार किए थे उभका पौछे 
उल्लेख हो चुका है । उन सुधारों के कारण उत्पन्न जीवन को नवीन परि- 
स्थितियों के अनुसार नए प्रकार की रचनाओं को आवश्यकता हुई । ब्रजभाषा, 
राजस्थानी और प्रारंभिक उन्नायकों की खड़ीबोली गद्य-परपराओं से इस 
आवश्यकता को पूर्ति असंभव थी । जिन नए भावों ओर विचारों का प्रचार 
उच्च मध्यमबर्गीय शिक्षित समुदाय में हो रहा था उनका भार वहन करने 
की शक्ति उनमें नहीं थी । किन्तु इस्ट इंडिया कम्पनी ने जितने भी सुधार 
किए उनमें से शिक्षा-मम्बन्धी सुधारों और उनके अंतर्गत नवीन वैज्ञानिक तथा 
अन्य आधुनिक विषयों के पठन-पाठन ओर अध्ययन के फलस्रूप खड़ीबोली 
गद्य को प्रोत्साहन मिला । यही कारण है कि इस अध्याय का उपयुक्त शीषक ° | 
रखा गया है । भु 


हिन्दी प्रदेश में अँगरेज़ी राज्य की स्थापना और फोट विलियम कॉलेज ' 
से पूर्व ब्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ीत्रोली गद्य का अस्तित्व था और त्रिना " 
कसी विदेशी सहायता या प्रेरणा के कई लेखक स्वतत्र रूप से उसे समृद्ध 
बनाने की चेष्टा कर रहे थे । किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यह 
- गद्य-साहित्य अत्यन्त ग्रव्यवस्थित अवस्था में था और वह ख़भी साहित्य का 
, प्रधान अंग न बन पाया था । उसका धीरे-घीरे विकास श्रव्य हो रहा था | 
उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्व में विदेशी शासकों ने किस प्रकार हिन्दी गद्य को 
प्रोत्साहन दिय, यह समभने के लिए फ़ोट विलियम कॉलेज, इस्ट इडया ७ 
कम्पनी की सरकारी नीति आदि ओर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक कुछ वषा 
को छोड़ कर १८१७ में स्थापित कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी ओर उसके 
००५६ शिकार वा विशा दोरी आ हशी “निर (००५ 


आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


४२६ 
स्कूल बुक सोसायटी" तथा बिभिन्न ट्रेनिंग ओर नामल स्कूलों की ओर आना 
गा। है। उनकी स्थापना का मुख्य. 


पड़ेगा । उनका प्रस्तुत विषय से घनिष्ठ सम्बन्ध है , 
उद्देश्य इस प्रकार था; ‘extending 10 the natives of this 
country the benefits of European science and morals. 
फ़ोट विलियम कॉलेज के १५ अगस्त, १८१६ के वार्षिकोत्सव पर भाषण 
देते हुए कॉलेज के विज्ञिटर श्रौर सरक्षुक, मार्क्विस व हेस्टिंग्ज़, ने 
कहा था ५ 
‘...The number of tracts and elementary 00 
books which have been translated from Eng- 
, lish and other languages evinces an active 
zeal for the diffusion of useful knowledge, in 
the highest degree creditable to those who 
have associated themselves together for the 
० promotion of ihis special object. Their efforts 
have not, however, been confined to this 
department. They have further been Instru- 
mental in preparing and circulating elemen- 
tary books of instruction in the sciences and 
languages of the country; and itis impossible to: 
look forward to the effects which their conti- 
nued exertions will produce, in extending the 
means and improving the mode of education 
९ that prevails among the severa] classes of the 
native population, without forming a ha DN 
Presage of the advance that will b 9112 
£ ९ made 


by the #OMINg generation in general and 
technica] knowledge.’ | 


~ 


इस उद्देश्य के साथ- मे 802 
कक ७01 साथ-साथ १८२३ मैं मारतवासियों को शिक्षा के लिए 
” ाणाजिना पयार की गई जिसके अतात उसी बर्ष को ३१ जुलाई को 

१-२5 दिसम्बर, १८३७ को आगरा स्कूल बुक सोसायरी की पहली बैठक हे | | 


धान 


ली 
~ 


२—एशि ट्क ज 150४5: 52 | 
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नवीन शिक्षा और खड़ीबोली गद्य ४२७: 


Nf) 


गवनेर-जनरल ने एक सरकारी शिक्षा समिति ( Committee of Public 
Instruction ) बनाई ताकि देश में उपयोगी ज्ञान-विज्ञान ग्रौर उत्तमोत्तम 
शिक्षा के प्रसार के लिए व्यवस्थित और संगठित रूप से कार्य हो सके । 

सांमति का उद्द श्य फोट विलियम ग्रहाते के ग्रंतगत जनसाधारण की शिक्षा 
को दशा ज्ञात करना और उसमें सुधार प्रस्तुत करना था । जाँच करने पर 
यह पता चला कि भारतवासिंयों की शिक्षा पिछड़ी हुई और दोप्रपूण थी । 
परम्परागत शिक्षा-पद्धति की अवनति हो गई थी ओर शिक्षाथों प्राथमिक 
, शिचा से आगे नहीं बढ़ पाते थे । अनेक स्थानों पर तो प्राथमिक शिक्षा का 


॥ भी कोई बन्ध गो थ RIN NGS i भा 
“ भी कोई प्रबन्ध नहीं था । साथ ही उसमें वेज्ञानिक शिक्षा का पूर्ण अभाव: 


था । गवनर-जनरल द्वारा निर्मित समित ने देश में शिक्षा का प्रचार और 


सुधार करने को सतत चेष्टा की। इस सम्बन्ध में जहाँ तक हो सकता था: 


सरकार की ओर से सुविधाएँ प्रदान की गइ । इसी उद्देश्य को सामने 
रखते हुए देश के विभिन्न भागों में शिक्षा-संस्थाए स्थापित हुई | आगरा 


स्कूल बुक सोसायटी एक ऐसी ही संस्था थी जिसकी पहली बैठक २८ दिसंबर, - 


१८३७ को आगरा स्टेशन के कमरों में हुई । सोसायटी का उद्देश्य था: 
‘the preparation and distribution of School Books, 


and of elementary Treatises for the diffusion of use-: 


ful instruction among the inhabitants of the North- 
Western Provinces,?१८३६ के उसके पहले वार्षिक विवरण के अनुसार 


ग्रागरे में छापाखाना खुल जाने से ज्ञान-बिज्ञान-संबंधी पुस्तके प्रकाशित करना 


ग्रौर भी सरल हो गया था। आगरा स्कूल बुक सोसायटी से पहले कलकत्ता 
स्कल चक सोसायटी ने हिंदी ओर उद में नवीन ज्ञान-विज्ञान-संब॑ी पस्तकं 
प्रकाशित की थीं, किंतु उसने अ्गरेज़ी और अगला पुस्तकों के प्रकाशन की ओर 
अधिक ध्यान दिया । इन स्कूल बुक सोसायटियों ने देशी भाषाओं के साथ-साथ 
अँगरेज्ञौ में भी पुस्तकें प्रकाशित कों । सोसायटियों के अतिरिक्त आगरा कॉलेज 
दिल्ली कॉलेज आदि तथा अनेक ट्रैनिंग ओर नाँमल स्कूल, स्थापित नकिए 
गए-थे । आगरा कॉलेज में मुसलमान ओर हिन्दू विद्यार्थियों के लिए फारसी 
ओर हिन्दी के अध्ययन के साथ-साथ अरबी ्रौर संस्कृत की उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने: की भी समुचित व्यवस्था को गई | आगरा कॉलेज के सिए आगरा 
और श्रंलोगढं ज़िलों से धन-संचय किया गया | ओर जैसा कि सरकारी शिक्षा 
समिति के २५ अक्टूबर, १८२३ के पत्र से लिए गए निम्नलिखित अवतरण 


सजा हीति हे बह शिथिसिस्यी Ser सरकारें! RTA saan Kosha 
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“The existiny government institutions 
are exclusive in their character; each being 
confined to studies belonging to a peculiar 
class; and more or 1688 connected with their 
religious persuasion. But it has appeared to us 
very advisable to place the proposed Imstitu- 
tion on a more liberal footing; and to direct 
its instruction to the general purposes of 
business and of like. The local agents have 
also suggested that Agra College should 
be equally available to all classes of native 
population; and as they areall unquestionably, 
equally the objects of the solicitude of the 
.§overnment, and it is not necessary to give an 
exclusive preference to either upon the present 
occasion, we fully concur inrecommendation... 

AS the languages of the public business, 
of the courts of justice, and of the literature 
of the Mohemmedan population, Persian and 
Arabic, will form part of the natural subject 
of tuition, whilst the languages of common 
16, and of the literature of the Hindoos, the 
Hindi and नि are equally necessary. We 
propose, therefore, th ५ f 
languges shall be oT a ठेली , क 

“It maf be desir bl "691. बर है 
अ € hereafter to provide the 
11९8 nsof Obtaini 18 50116 acquaintance with En- 
8181; but we Could not consider this nec _ 
11) the first instance, and do not, therefof ग 
any recommendation on this head. Fis हु 
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आगरा कॉलेज ने जनता का ध्यान काफ़ी आकृष्ट किया ओर १८२५ मे: 
संस्कृत और हिन्दी के उसमें ३५ विद्यार्थी थे ।' इस तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं 
में दी जाने वाली ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के कारण हिन्दी में तत्सम्बन्धी पाठ्य: 
पुस्तकों का निर्माण होना ग्रवश्यंभावी था । 

किन्तु १८३४ में मैकॉले, जो गवर्नर-जनरल,लॉड विलियम बैटिक, के 

कानूनी परामशंदाता थे, द्वारा निर्धारित शिक्षा-नीति से १८१३ के ऐक्ट तथा 
हिन्दी के माध्यम द्वारा ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का प्रचार करने वाली विभिन्न 
ख्रायोजनाओं को आघात पहुँचा । १८१३ के ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश पालमिंट 

i संस्कृत, फारसी तथा आधुनिक भारतीय भाषाग्रों को शिक्षा के लिए जो. 
र्थिक व्यय स्वीकृत किया था, उसका, मैकॉले के मतानुसार, ग्रगरेज्ञी की 
पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराने ओर अगरेज़ी शिक्षा का प्रचार करने भं अधिक . 
सदपयोग हो सकेता था, क्योंकि 4 single shelf of modern English 
books contained more useful knowledge than the entire 
Sanskrit literature.” किन्तु इतना होने पर भी हिन्दी में निम्न कक्षाओं ,, 
के लिए विविध-विषय-सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण बराबर होता रहा ।' 
वैसे भी मेकॉले की नीति को व्यावहारिक रूप धारण करने के लिए समय की 
अपेक्षा थी | 

सर चार्ल्स बुड की नवीन शिच्षा-ग्रायोजना ( १८५४ ) के फलस्वरूप 

भारतवर्ष में अनेक ग्राम प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित हुईं | इस आयोजना 
री एक ग्रच्छाई यह थी कि ग्राम पाठशालाग्रों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा 
का माध्यम बनाया गया । इससे भारतीय भाषाश्रों में गद्य को प्रोत्साहन मिला । | 
जहाँ तक हिंन्दी से सम्बन्ध है, राजा शिवप्रसाद ( १८२२-१८९५ ) दो जो 
कार्य किया उसका सूत्रपात यहीं से होता है । बनारस में तस्कालीन गवर्नर- 
जनरल के ऐजेंट, टुकर, ने १८५४ के लगभग उन्ह सरकारी शिक्षा-विभाग मे 
सहायकै-इंसपेक्टर नियुक्त कराया । १८५६ में सर डब्ल्यू० म्योर ने उन्हें इंसपे-. 

` कटर बना दिया । और अपनी एक अलग भाषा-नीति होने पर भौ १८५६ के 
बाद उन्होंने स्वयं अनेक पाठ्य-पुस्तकों की रचना को ओर अन्य अनेक 
व्यक्तियों को इस कार्य में लगाया । वास्तव में शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित अन्य 
क्षेत्रों में ही नवीन विदेशी शासकों के कारण खड़ीबोली गद्य का+थोड़ा-त्रहुत 
विकास हो सका । 
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श्रगरेज़ शासको ने शिक्षा-सम्बन्धी नवीन आयोजनाएँ तो प्रस्तुत कीं, किन्तु उन 
अवाजनाञ।| क सकल हाने म सत्रसे बड़: बाधा उपयोगी पस्तको के ग्रमाव के रूप में - 

थी । जो थों भी,वे अत्यन्त भ्रष्ट और अश्ुद्ध था । इसलिए सरकारी शिक्षा समिति 

“अन्य सस्याओ का ध्यान अच्छे दंग से और उपयोगी पाठय-पस्तकें लिखाने की 
आर गया । फलतः प्रेस को सहायता से १८३८ और १८५७ के बीच, विशेष रूप 
स १८४५-४६ मं ओर उसके बाद, अनेक पादय-पुस्तक प्रकाशित हुइ | वेस भी 
जल रूप स ग्रालाच्य काल के ग्रतिम तीस-पतीस वष इस दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिक तथा उपयोगी विषयों प्रचार मं अनेक व्यक्तियों : 
भी, विशेष रूप से ईसाई पादरियों ने निजी रूप से क्रियाशीलता प्रकट की | 

रा प्‌ य > 
sd पुस्तका या सामान्य पस्तको में सानाहत विषयों को देखते हए 
पूव न्प 
छ रलतापूवक कहा जा सकता है कि इतने श्रावक आर विविध विषयों पर 
साहित्य मं पहले कभी रचनाएँ नहों हई थीं । इ 
गद्य क भावी विकास के बीज त्राए | 1 RT 
विष 
श्रतगत प्राथमिक शिक्षा, गणित, बीज-गा ते 550 शक गा के 
शीत, जा जिले सक) ज्यामिति, क्षेत्र-विज्ञान, इतिहासं 
जन्‍शाज्न, विज्ञान, चिकित्सा राजनं 

कमे, ग्राम-शासन, माम-जीवन,तार,कला ग्रौर ८ के 
थम, ज्यातिष, दर्शन ग्रंगरे े Fi चा) याभा) नीतिं 
१? “गरजा राज्य ओर [शन्ना , 
व्याकरण काप, प्रह-ग्रंथ (गद्य-पद्य) ग्रादि श्र्ने 


केथा-कहानी, छेदशास्त्र 
क विषय आते हैं | 


खड़ोत्रोली को अपने बाल 
0 को i ल्यकाल मं ही इतने विविध विषयों का भार- 
oc र हि एक आश्चर्यजनक घटना ह। अध्ययन करने पर 
| तथा बगला से अनूदित र A द उदू, ग्रार कुछ मराठी 
 भीया। किंतु सबसे ग्र 0000 HT ह । ऐता वाभाविक 
हुए, यद्यपि के उद्‌ और उसके बाद अगरेज़ी | 
अनुवाद न ब्‌ 7 लि गई पुस्तकों का 
रह सको । भारतीय 202 TT पूल से प्रभावित हुए [ने 
i क ग जवाहरलाल ( आगरा कॉलेज के) र 
रार यूरोपीय लेखक HU माहिनलाल और कजबिः ह 
बेलैन्‌राइ ने ( Bal 2100 HS टी० एडम डब्ल्य० टी० ऐडम के लाल 
'नाम उल्लेखनी Ye ne पूर ( M007 ) ग्रौ 4 FS 
प है ओर, अन्य ) और... शेरिंग के $ 


अनेक के ४; 
अ्रागरा इस नवीन रौ क जागृति के के * आतारक्त, ऐलकृत्ता, बरस ग्रे र पु जज 
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स।हन्दा में अनुवाद 
भी अभाव नहीं रहा | 
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उन्नोसवों शताब्दी पूरवांद्ध से संबंधित अनेक गद्य-पुस्तकां से यह स्पष्ट हो 
जाता है क्रि हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकां का यह कथन कि लल्लूलाल 
' तथा उनके समकालीन गद्य-लेखकों के बाद भारतेन्द॒ हरिश्चन्द्र के समय तक 
गद्य-रचनाग्रों का अ्रभाव मिलता है, युक्तिं-संगत नहीं है | वास्तव में खड़ीबोली 
गद्य का निर्माण, प्रियसन के शब्दों में, कलकत्ता सम्यत? Calcutta civil- 
1721100 की प्रतीक विविध शक्तियों के माध्यम द्वारा बराबर हाता रहा । वेसे 
भी राजनीतिक हृष्टि से १८१८ या १८२० तक का समय ऐसा था जन कि 
अंगरेज़ हिन्दी प्रदेश म॑ अपना राज्य सुव्यवस्थित ग्रोर सुसंगठित करने म लगे 
रहे | ऐसे समय में नवीन साहित्यिक युग की श्रवतारणा की आशा करना व्यर्थ 
होगा । नवीन शासन-व्यवस्था के सुचारु रूप से स्थापित हो जाने के बाद ही 
परिवर्तन-क्रिया का सत्रपात हो सकता था । यह बात ग्रालोच्य काल 'के अंतिम 
पचीस-तीस वर्षा मं ही घटित हुई, इतिहास इस बात का साक्षी हे । 
हिन्दी साहित्य के इतिसास-लेखकां का यह भी कहना है कि उन्नीसवां 
शताब्दी पूर्वाद्ध में पादूय-पुस्तकों का अभाव था । स्थूल रूप से तो सर चारल्स 
चुड की शिक्षा-श्रायोजना और उनमे पहले की शिक्षा-आयोजनाओं में यथेष्ट 
अंतर था) और साथ ही सर चाल्स वुड की शिक्षा-ञ्रायोजना के अंतर्गत पाठ्य- 
पुस्तकां की आवश्यकता भी अधिक हुई । किन्तु इतिहास-लेखकों ने उससे 
पूव की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया । पिछले विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वड को ्रायाजना से पहले विभिन्न सासायटियां ग्रोर शिक्षा-संस्थाओं | 
के अंतर्गत खड़ीबोली हिन्दी में विविध विषय सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित ” | 
| यहाँ तक कि ईसाई घर्म-प्रचारकों ने भी अपनी संस्थाओं के माध्यम | 
द्वारा अपने धम के प्रचार और हिन्दू धम का खण्डन करने के लिए अनेक - 
पुस्तकें प्रकाशित कीं जिनसे, परोक्ष रूप में, ज्ञान का प्रचार ओर खड़ीबोली 
हिन्दी गद्य की समृद्धि हुई । अस्त, उन्नीसवों शताब्दी पूर्वाद्भ में न तो गद्य का 
यभाव था आर न पाठ्ृय-पुस्तकां का । यह अवश्य संभव हा सकता है कि 
मैकोले द्वारा निर्धारित नीति के फल-स्वरूप पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन्न-कार्य 
को. कुछ ग्राघात पहुँचा हो ओर १८५४ में वुड की आयोजना के कार्य-रूप में 
परिणत होते समय पहले की पाठ्य-पुस्तकें बिल्कुल निरर्थक तो नहीं लेकिन 
शिक्षा के नवीन स्तर के अनुकूल ओर फलतः नवीन शिक्षा-संस्थाओं के लिए 
ग्रधिक उप्रयोगी सिद्ध न हो सकी हों । किन्तु १८५४ की आयोजना के ्रंतगत 
राजा शिवैम्रसाद तथा उनके द्वारा प्रेरित लेखकों को फिर से कठिन परिश्रम 
| विज्ञा०्था।एफहा। बिश्व बह farai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उह आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
आलोच्यकालीन खड़ीबोली गद्य-पुस्तकें विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से भत्ते 
दी प्राथमिक और साधारण कोटि की हों, किन्तु भाषा की दृष्टि से उनका 
निश्चय ही महत्व है । उनसे हिन्दी साहित्य के एक नवीन अंग तथा उसके. 
विकास के प्रथम चरण का परिचय और उसके भावी विकास का पूर्वाभास 
मिलता है । लल्लूलाल, सदल मिश्र आदि के बाद खड़ीबोली गद्य में स्वतंत्र 
रूप से लिखे गए ग्रन्थों और पाश्य-पुस्तको से कुछ ग्रवतरण नीचे दिए जाते हैं : 
“सत्यं ज्ञानं अनंतं अनंद ब्रह्म जो शुद्धतां कों स्वरूप 
लक्षणा कहिए ।। जो चैतन्य जगतनुपादान कारण ताकों 
तटस्थ्र कहिए ॥ सो तामें लक्षणा तीन ॥ डतपत्ति॥ स्थित ॥ 
प्रलय ॥ उतपत्ति कों निमित्य हे एक लक्षणा ॥ हेतु असंग 
ताते | अरु जगत की स्थित में चेतन्य ग्रहण होता है ॥ 
काहे ते कि जगत कारण कारज स्वरूप जड़ है। सो चिद 
ते भिन्न जड की प्रवृत्तं असंभव है || यह दूसरी लक्षणा ॥ 
7 अस लयाधिष्टानतेनुपादान ग्रहण होता है । यह तीसर। 
राग ||... 

“वज्रपूची नाम ग्रंथ शंकराचाय कृत कहते है । सो 
हमारे जान मे वन्ह का कृत नहीं है।। असंगत है ॥ सर्व 
शास्र पुराण बेद से विरोध परत है। .वो कर हाल एह तरह 

॥ कहै का :बै लिखत है की चारि वर्ण है | सव श्रेष्ठ ब्राह्मण 
० 6 :वो ग्रंथकार चाहते है कि व्राह्मण क खंडन करि कै सबं 
जाति एक समुमे | इस .वास्ते .वो दलील करते है । की 

हि | ता की देह की जाति 
0 त्य को धर्म को घासिक्य की कर्म एक आठ 
| ६३a रेण प 
aC A ठ स.व | च्‌ को व्राह्मणत्व 

उ हं व्राझण कहा तो चांडालादिक. 

उ $ देह पंचतत्त्वात्मक है ॥ फेर जरा मरण सब : 
गही हता || र ४ EE ही है i 
ब्राह्मण नहीं हे १२ 
~= क 06 सा नता 
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नवीन'शिक्षा और खड़ीबोली ग्म ४२२ 


“(पढ्ने की बात 


एक गरीब जोगी बाल बच्चे समेत जंगल में जाय के अपनी 
भूखके वास्ते एक बाज का खोंह्ा निकाला। जिसवक्त वह 
बाज अपने बच्चों के तुअमे के वास्ते बाहर गया था उस- 
वक्त जोगीने गाछ पर चढ़के खोंदे में बच्चोंके जूठेमें से 
बहुत गोश्व लिया ओ अपने लड़कों के साथ खाया। 
इससे समभो कि ईश्वर सब आदमी की खोराक देने 
चाला है ॥ 

गरीब अंधलेकी बात क्रिस्से के तौर पर ।। ° 
बहां दरवाजे के पास एक अंधला गरीब आदमी है बह " 
बड़ा अंघला है कुछ नहीं देखता, वह हमोंको नहीं देखता है, 
हरचंद हमलोग असा नजदीक हैं| एक छोटा छोकरा उसको: 
ले जाता है, बेचारा आदमी अंघला होनेसे दिलगीर है।' 
अंधले को कुछ खाने का हम देंगे। और एक अच्छा घर 
भी अंधे के रहनेके वास्ते हमसब देंगे तब वह दरवाजे. 
वडरवाज भीख न मांगेगा |! 
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छोटी दाना लड़की की बात ॥ ८ 
एक छोटी लड़की चार पांच वरस की एक गरम रोटी चीखने 
को चाहती थी। जब उसने रोटी .वालेको जाते देखा तब 
रोटी ख़रीद करने को अपनी मासे एक पैसा मांगा, माने एक 
पंसा दिया, तब वह दौड़ी ओ तुरंत मोल ली ॥ ० 
० फिर आके दरवाजे के पास उसने एक गरीव औरत 
देखी जो खानेकी चीज़ मोल लेनके वास्ते पैसा मांगती थी 
क्योंकि वह बहुत भूखी थी ।। उसने गरीब से कहा किश्मेरे पास” 
कोई पेसा और नहीं, लेकिन हम जाके अपनी माहे पहंगी 
पसे के वास्ते तब वह भीतर दौड़ीगई औ जलदी फिर 
आई औं गारीब रंडी से कहा किमेरी माके पास और ० 
कोई पेसा नहीं है लेकिन एक रोटी वहां है तुम्हारे बास्ते,, 
ओर वह गरम भी है लो खाओ और दिलखश रहो। 
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४३४ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


हम भी खुश हैं कि मेरे पास जो कुछ था सो भूखी को 
दिया ॥?) 

(गंधक ज्वालामुखी के आसपास पहाड़ तलियों में मिलती 
है । और उस पहाड़ से आग हमेशः आपही आप निकलती 
है । वाजे पत्थर को चुलाने से भी गंधक पैदा होती है। 
उसकी बुकनी का रंग जदं होता है । साफ गरम पानी में उस 

_ बुकनी को धो लेते हैं। उसको अंगरेजी में फ़्लौइज़ अव्‌ सलफ़र 
ओर हिंदी जवान में गंधक का फूल कहते हैं। गुन उसका 
यह है कि उसके खाने से मुलाइम जुल्लाव होता है और 

„ थोड़ पसीना भी निकलता है ० खुजली ओर दाद और घुर- 


——————— नस तनभीतीीत3मनन+-3नमनम-म-ममनननमननन-+3न न Fost, 


१--रीबी रो साहिव ( Mrs. Rowe, of Digah ) : “मूल सूत्र ( १८२० ), 
कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी, १० क्रमशः ३६, ३७, ३८-३९ 
एक "हिन्दी भाषा का नौसिख के लिये? नामक पुरतक की रचना हुई धी । १८२३ में 
उसका द्वितीय और परिवद्धित संस्करण प्रकाशित हुआ । दोनों संस्करणों में विराम-चिह और 
पाठ-संबंधी भेद हैं बीवी रो साहिव की पुस्तक के दोनों संस्करणों की भाषा में विदेशीपन 
हे और हिन्दी के तद्भब और देशज, साथ ही कुछ बँगला शब्दों, के अतिरिक्त उदू के झब्दों 
का काफ़ी श्रयोग मिलता दै । द्वितीय संस्करण में व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली भी 
उदू की है । उसमें पियार”, “मिशनएरी?, 'दे दिहिन?, “लिई”, 'अछो? आदि जैसे रूप भी 
८, मिलते हँ । भाषा की दृष्टि से पुस्तक रोचक अध्ययन प्रस्तुत करती है । 
ओज १८४०में आगरा स्कूल बुक सोसायटी ने “ज्ञान प्रकाश” नामक पुस्तक वणमाला सीखने 
० थ कृ रह मू सूः 3 ७० ~ 
के 0141 । यह स्त ल सूत्र” के १८२३ के संस्करण से बहुत मिलती- 
, क | ताता जह पुस्तक मूल सूत्र! के आधार पर लिखी गई अथवा दोनों पुस्तके .- 
2 जज 5 पर लिखी गईं। आगरा स्कूल बुक सोसायटी की पुस्तक मैं अरबी- 
फारसी शब्दों के स्थान पर शुद्धया विक्त रूप में सरल सं 
“मूल सूत्र” रे १८२३ ) की 'छोटी दाना लड़की की बात? 
इस प्रकार है: 
है! । ० छोटी बुधुबान लड़की की बात ॥। 
एक लड़को को अवस्था सात आठ बरस की थी उ के मन में SS 
की आई, तव उसने एक रोटी बेचने वाले ये SD RES RE 
i भी जाता हुआ देख बुलाया, औ उस से रोटी - 
भोल ले कर भ्रपनी मा से पैसा मांगने के लियै गई: उ Se 7 
opr व गई; उसकी माता ने उसे एक पैसा दिया; 
ट हू * 15 जब वह बहां से फिर कर आती ची: | 
एक दान बुढ़िया को देखा, जो भूखी मरती थी, गरौ लग गरम 
00 १ श भी भोजन के लिये पैसा मांगती थी ॥ 
उसने मीठी बांणी से बुढ़िया को कदा.कि मेरे पास और के : a 
ते पुगी जो दे, ् * सर पास और कोई पैसा नहीं प रतु में अपनी | | 
(५-०. Dr. तयी हाब्रे ७१9३ पे११०११०४ Siddharite 6 ८ 16011 Gyaan Kosh 
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सकृत शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 
को भाषा “ज्ञान प्रकारा? में 
A 
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घुरा और सूजन और चमड़े परके जितने मरज हैं उन सव 
मरज़ों में यह फूल खिलाते है ओर वदन पर भी लगाते 
खांसी ओर दमे की बीमारी में खिलाने से फाइदः करता है० 
ववासीर के मरज में जव झाडा कठिन होय तब गंधक का 
फूल खिलाने से दस्त पतला होता है० मात्रा इसकी दो 
स्क्रुपिल से एक ट्राम तक है| वाक़ी अहवाल खार के चाव 
में है जहां क्रीम अव टारटार का जिकर है 

गंघक का मलहम वनता है | उसकी तरकीव यह है। गंधक 
ऐक हिस्सः । तिल का तेल ऐक हिस्सः। भेडी की चरवी 
तीन हिस्से. । इन सवों को ऐक साथ खव हल करके मलहम - 
बना.वे | सूखी और गिली खुजली पर लगाने से अच्छी होती 
है ० गंधक मिट्टी या शीशे के वरतन में जलाने से तेजाव 
वनता है । सब तेजावों से गंधक का तेजाव वड़ा तेज है। 
ओर इससे सव धात मरते हैं। धात पर तेजाव डालने से 
छेद छेद हो जाता है। जीव जंतु बर्ष सव गांधक से नष्ट 
दोते हैं? 

ग्यारहवीं कथा एक बूढ़े और डसके दो लड़कों की । 

कई दिन एक गांव होकर जाते हमने देखा जो एक बूढा 

अपने कई पडोसियों के साथ, इकठे हो एक वडे पेड़ : 


की छांह में बैठा था, उस प्राचीन मनुष्य के हाथ में कछ 
. लिखा हुआ कागज था; उसके पडोसियों में से कोई बह 


——— 


१--८ए ट्रिउ फ़ोरविसू रामज़े साहिव ( Andrew Forbes Ramsay )—जो 
“वंगाले क्षें ऐसिस्तांत सरजन हैं : *रोगांतक सार या मेटीरिया मेडिका? ( १८२१), 
हिन्दुस्तानी छापाखाना, कलकता, १० १० 

इस ग्रंथ की भाषा के संबन्ध में लेखक का कइना हें. ,.अज्ञवस्फि मुबहिफ़ का इरादये 
दिली यों था कि इस किताव की इवारत तामकदूर सलीस और आमफ़हमी हो और शहरी 
गर कसवाती और दिहाती गंवार वसवी सममे. ..।? नुसखों की भाषा सरल है । 'दीवाचे जहां 
से यह अवतरण लिया गया है, की भाषा कठिन उदू है । नुसखों की भाषा का झुकाव भी ० 
` उदू` की ओर हैं। जहाँ कहीं असाधारण शब्द का प्रगेग लेखक को करना होता दै वहाँ वह 
अरबी-फ़ारसी का शब्द अधिक पसंद करता है । अनेक दवाइयों के केवल अरबी-फारसी नाम 
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कागज पढने लगा, उस काल में वहां जा उपस्थित भया, 
क्या देखता हूं, जो जैसे अति आनंद से मनुष्य का मन 
प्रफुल्ल होता है, तेसे उस प्राचीन मनुष्य का मन हो रहा 
था; औ कागज के पढने से उस बूढे का चित्त जैसा आनंदित 
भया, तेसा उसके पडोसी लोग भी हृषित भये, हमने उस 
वृद्ध की ऐसी चेष्टा देखी; औ हम भी उस आमोद भें 
आनंदित होवें उसकी ऐसी इचछा थी, इस प्रकार मेरी 
समझ में आया, क्योंकि उसने हाथ उठाकर कहा, देखो, 
हमारा आनंद कंद बेटा गोविंद चंदने हमारे लिये एक 
हुंडी भेजी है; इस में में समभा, जो यह चीठी औ हंडी 
इसके लड़के के यहां से आई होगी; तिसपीछे मैने उस प्राचीन 
की पूठ्वंबस्था जानने के लिये ऐक से पूछा, इससे उसका 

सव वृत्तांत जाना 112१ 
“आर कुकर्म अर्थात्‌ मिथ्या बात कहनी, सौगन्द 
खानी, चोरी आपसमें हिंसा बुरी बात अथवा गाली--- 
गलौज इन्हाँसे उन्‌ सब को रोक कर्‌के, ऐसी भली रीतिको 
उनके मनमें यत्नपू्वक जन्मावे, कि वे सब सत्य 
Mr उष्य एक दोषको करके पीछे उसी दोषके 
gS लिये जो मिथ्या बातको कहे तब उसको औरभी 
अधिक दण्ड देने पड़े?,२ F 
“१ पहीला खांड में 
। सीपाही के खडे होने का ढब है । र 

के खड़े होने के ढव में सब से पहीले 


१--'दी ति कथा’ (१८२२) बुक र 
~ दूसरा खण्ड क व्‌ कू क |, ६ 
आ ° ईसा खण्ड, कलकत्त, स्कूल बु सोसायटी, बापटिस्ट 
आगरा स्कूल बुक सोसायटी द्वारा “नीति क्‌ 
क्षरा खण्ड १८४७ में प्रकाशित हुआ । 
भाषा रर पाठ लगभग समान है । 
२-रेवरेड एम्‌० टी० एडम : 


की रीतिका खान! (१ 
CC-O. Dr. Ramdev Fifth 65 


[कथा का प्रथम भाग १८४६ में, और 
दोनों सोसायटियों द्वारा प्रकाशित संस्करणों की 


१ 
॥. 


¢ श ~ 
गाठशाला के बैठावनेकी और बालकन के सिखावने 


~ 


॥४६।।०१%धू3स्रः सक भे? Y सेस G8 n Kostya 
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मोंठे और देह सामने ऐकही चौरस रखना है । ऐडीऐँ 
वरावर और मीलीं। घुटने सीधे वीना तनाव के। 
अंगुठे बाहर इतने फीरें जो उन दोनों में बारह डंगल 
का बीच हो.बे ऐसा के पावा के खंट का फेला.वो साथ 
अंस को पहुंचे। वांह देह के नीअरे लटके वीना अकडने 
के । कोहनी पांजर को लगें। हाथ सामने खुलें। छु'गली 
पंतलुन की सीवन से मीलें। चेते' जो वांह बहुत पीछे 
नरखी जावें। पेट कुछ पचे ओर छाती नीकले वीना 
खीचावो के। देह सीधी मुल कुछ आगे झुकी इस ढक से 
के पेर की गादी पर वोझ अधिक पडे। सीर उठाहुआ « 
ऑर न दाहीने फीरे न वाएँ। नवा सीपाही के लचीला 
करने अर उसको छाती नीकालने ओर पठे चीमडा करने के 
लीऐ चाहिएऐ के डंड मुगदर और कीरच का पहला कास 
सधाएऐ जा.बे।।? 

“जव रेट इन फरंट हो.वे वाऐं सबडी.वीजन के आगे. 
सवडी,वीजन दोहरे होते हैं। ओर जव लेफट इन फरंट 
हो.वे .वे सबडी.वीजन दाहीने सवडी.बीजन के सामने 
ठुगने होते हैं जानां के रीवरस सबडी.वीजन चाहो 


सेकशन अपने पीवट सबडी.वीजन चाहो सेकशन के सामने ° 
दुना होता है ।?२ a 
'ससीस फेरींग 
इल वोल पर सीपाही गज लोटाने के पीछे अपने फरंत 
के ठीकाने पर आ जाएगा | ओर अपना दाहीना पैर वाएं 3 


को ला.वेगा । दाहीने हाथ की पहीली उंगली और अंगुठा गज 

को उसी डोल पर पकडता है जेसे अभी उसके नीकालने के 

पहीले। ओर उसको बाएं मोंडे पर अछा भीडा कर” 

रखता है । ओर कुंदा धरती से दो इंच उठता है ।३ 

_ २--सेतानी पोथी? (संवत्‌, १८८३, ईसवी सन्‌ १८२७)-_Soldier’s Manual— द 

भाग १, कलकत्ता, ए० १-२ 

२--वही, १० ५१-५२ 

३--त्रही, भांग २ ( १८२८ ), श्रीरामपुर प्रस, ए० ३१ 


CC-O. Dr B84 ped FeLeFtEN कै अक्षिवः) 5 की प्रयीगे किया R9P Hq aan Kosha’ ॑ 


७ 


४३८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
(कि कन्या बापके घरमें जिस पुत्रको छिप कर 
उत्पन्न कर लेय उसे कानीन कहते है सो वह लड़का 
जा उस कन्याको व्याहे, गा उसका होता है। ओर 
` पौनभेव सो कहावता है कि जो सक्षता अर्थात भोगी भई 
व अक्षता अर्थात्‌ नहीभोगी ऐसी जो पुनभउसमें सवर्णंसे 
उत्पन्न होय। ओर दत्तक कहावता है कि मातानें पिताकी 
आज्ञासे जो किसीको दिया होय अथवा बापके . 
पीछे वा उसके विदेश जानेस पिताकी आज्ञा विना 
ही दिया होय या मा बापदौनोने' मिलकर दे डाला होय 
वहभी दत्तक कहावता है सो मनुनें कहा है । 


कि आपत्तिकालमें संकल्प करके प्रीतिसहित जिस्‌ 
सवणंको दिया होय बह दत्रिम सुत कहलाता है आपत्य 
महण करणे से यह मालूम भया कि जो आपत्य न होय 
तो न दे। और जिसके एकही लडका हो बहुभी नही 
द्याजाता सो वशिष्ठ जीने' कहा है 


किजिसके एक ही पुत्र होय वह किसीको देनले 
भौर अपनेकभी पुत्र होय तौ भी जेठे को न देय । क्‍योंकि 


; मुन कहा है किञ्येष्ठ पुत्रके हौ नेहीसे पुत्रवान पिता 
होता है इसमें पितृ कार्य्य करनेमें ज्येष्ठ हीको मख्यत्व 
++----- 3 जनम कक के 


` के संबंध में भूमिका में कह हैँ 451 
की भूभिका में कहा गया है 257 common Use among the sipahis’. 
मेनापि कमवरमीश्र (027१९7०१८४९) को समपित करते समय लिखा है-“- 
the first attempt to render, into a foreign ch 
५३8९, those formulae, which constitute th 


"being 
aracter and lang- 
८४6 military movement’-e बु [ गा 
a 77 48 lately practised in the drill 
of the 66th 22nd Regiments of Native Infantry? | प्रथमं भाग 
| थत त क क. में ६६ रेजमेंट के लीऐ कहना शुर कीआ मेदनी- 
हो “क को पलटन के साथ संवत १८८३ वीकरमा जीत और सन 
^ १२४२ होजरी में आसीन मासे सुकल पछे वीजे दसमी मंगल बारे सं 1? (१ 
; ; पुरन भर ॥? (प० १० ० 
मर ० र गया है । पहले भाग में भँगरेजी से हिन्दी. में. क [ पड 
ह ह हना, दूसरे भाग में John Sta Des Harfiot Ute 107 की 
00-0. Dr. Ramdev rripeifcbhedton bebratcensnRioter हु” ` क धर 
SFE 
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है। ओर पुत्रके लेनेंकी यह है कि जब लडका लिया 
चाहै तव सब माईयोंकों बुलायके अपने घरमें बैठावै। 
ओर राजाको जतावा देकर महाव्याहृति मंत्रसे होम 
करक सवके सन्मुखले यह वशिष्ठजी ने कहा है।'१ 


॥ फिर एक दिन विनायक शास्री ओर हम करनेल 
कंडी साहिब के यहां गये उन्हों की भेट होने से बड़ी 
प्रसन्नता हुई; साहिब बड़े बिद्यावान्‌ हैं ओर प्रत्येक देश 
की बोली जानते हैं । ओर देश २ की बोली सीखने 
वाले साहिबलोगों की परीक्षा लेते हैं; फिर एक दिन 
कालेज सें घुवे की गाडी का आकार बेल साहिबने, चला. 
कर बतलाया, उस साहिबने उस गाढ़ी की पेटी में पानी 
पर नीचे आग की बत्ती लगाई, उसमें पानी बाफ होकर 
गाडी के आशू की ओर एक नली रहती है उसमें होकर चाक 
की ओर दो नली जाती हैं उन में बाफ पहंच कर पेष्टन 
बाहिर भीतर करता हे, डस बाफ के बल से पेष्टन के हलाने 
से चाक को गत होती है इससे गाड़ी बहुत शीघ्र 
चलती है, वेसाहिब बहुत ढील तक कमरे में गाडी इधर 
से उधर चलाते रहे उसे देखने से बड़ा अद्भुत कमं जान 
प 


~° 


१- दयाशंकर : “दाय भाग : ? ( १८३२ ), “जनरल कमिटी ऑँव पब्लिक इन्सट्रक्शन” 
की आज्ञा से, इडुकेशन यंत्र. कलकत्ता, पु० ३५-३६ 


| 


दयाशंकर प्रसिद्ध लल्लूलाल के भाई और आगरा कॉलेज में हिन्दी-शिक्षक थे। g 


संस्कृत मितान्षरा से लेकर उन्होंने दायभाग का हिन्दी अनुवाद किया । प्रारंभ में मंगला- 
चर्ण के बाद उन्होंने लिखा है : 

“एक समय श्री महाराजाधिराज सकलगुणनिधान्‌ महाजान्‌ पुण्यवान्‌ परोपकारी 
हितकारी श्रीमहाराजेशवर अतिदयाल कपाल यास्वी तेजस्वी धम्म्डमूति श्रीमिइतर जमिस 
डाकतर डडीन साहिब की आज्ञा से श्रीलल्लूजी लालकवि के भाई द्रया शहर ने मिताक्षरा 
के दायभाग को संस्कृत बाणी से दिल्ली आगरे की खडीवोली में बनाया पाठशाला के 
विद्याथी लडको के पढने को ्रागरे नगर की पाठशाला के बीच ।? a 

लल्लूजाल के जैशंकर भी सम्भवतः भाई थे--“ैशंकर ब्राह्मण गुजराती स 
-भवुदी्रःऑगरे वाले! । वे आगरा स्कूल बुक प्रस में काम-करते थे। 


ते 


06-0. 90 ९० म३बिशीए0 भिन एकी।०4०१ वत्वेहक(057थ्र0 क्राक्षिकाई/ $4%40)9८मल्िसाति0/बअदे60519 


100 आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
'जो ज्योतिषी लोग ग्रहलाघव के चचुर्थाधिकार को 
मल्लारी टीका सहित अच्छी भांति सम्झे तो गोल 
के उपयोग की कई बातें समझ में आवे' | फिर अपने 
देश के घंटे में देशांतर देख कर नौका की ठोर ठहरा 
लेते है; पीछे जिधर नाव लेजानी होती हे, उधर की 
कपास की सहायता से ले जाते हैं; जो साहिब लोगोंने संपर्ण 
गोल न देखा होता, और स्थान २ में देशांतराश 
अच्षांशा न देखे होते तो, ये बातें कभी सिद्ध न होतीं |? १ 
(शिष्य । मुझको अनुग्रह करके जो कह चुका 
उसीसे कृतज्ञ हुवा । मुझको अब बोध होता मनृष्योंके 
उपकारके लिये यह जगत एक भंडार हुवा हे, 
इसलिये परमेश्वर की प्रशंधा करने को हमको आवश्यक 
है । इसी जगत में कोटि २ मनुष्य हैं, उन सबों के 
“ लिये ऐसी बहु खाद्यद्रव्य प्रस्तुत हैं कि अभाव होगा 
यह शंका कभी नहीं है। परमेश्वरने मनुष्योंके प्राण 
रक्षाके लिये जिन वस्तुवोंकी सृष्टि की हे उनमें 
विचार करनेसे हमारा बड़ा आश्चयं बोध होता है |!* 
¢ क्‌ 
ह सो सा बह था जो ब र अति अशक्त 
? " यह हुआ कि वह एक भारी वोझ को 
*ज्ठा न सका; तब उसका कठोर स्वामी उसको मारने 
लगा | Fi ठुखिया गधा रोय के बोला, देखो स 
की रीति केसी है जो वेबस a हे र a 
उसके वर्षौ की त. र बर अपराध करे 


nn Tr 


3 [ग यु घोसा ९ व्‌ 4 [ [ प्र T शि 
ज्ञ ।(। शत. 9 


eh ७ बे © 
मालवे देश में आष्टा गाम ( सीहोर ) निवासी श्र 


घार” अर्थात्‌ ज्योतिष" चंद्रिकाः (१८४१) कार भट्ट ज्योतिषी : 'भूगोल- 


१ आगरा रकूल बुक सोसायटी की आज्ञा से, 


® २--पदाथ विद्यासा 2 
धर र्‌ ( १ ८४६ ) कल 
साय जे a कृत्ता 
बा je थपी, द्वितीय संस्करण, ए० 
की कहानियो क I / कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी दा 2 दा, 
00-0. Dr. LC NENSD RT abSarai(CSDS). Digitized 59 ष jaan Kostas 


“कल बुक सोसायटी की आज्ञा से ४ 
5 के 
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भरे हुये जहाज़ों का कर केवल राजा की आज्ञा 
से ही लिया जाता था और कौनसिल वालों नें परमट 
वालोंको आज्ञा दी कि जिस, पदार्थ में तुम्हें संदेह होय 
जहां चाहो ढूंढने को घुस जाओ और पोप के अनुयायियों | 
से मेल हो गया और उनके मिलाप से बहुत लाभ होने 
लगा जिन लोगों नें स्वाधीनता के विषय बहुत सी बातें 
निकाली थीं और कठिनता सहने को अपनी बड़ाई जानते थे 
उन पर स्टारचयंवर की बडी कमीशन्‌ सभा का अंन्याय 
निराद्रता का कारण हुवा परीनी नाम लिंकंलन की खराय 
का अधिकारी ओर वटेन पुजारी और वासूट विक - 
चैद्य जिन्होंने मतकी बुराई में कई पुस्तके बनाई थीं 
इस सभा में उनका न्याय हुवा और उनको आज्ञा ठ 
कि वे लाट में सींचे जाय और कान काटे जायें और 
पचास सहस्र रुपये लिये जायें ॥ सभा बैठने के इस बड़े 
बिछुछेदकाल में कोई वर्ष कोई महीना कोई दिन सा नहीं 
होता था कि जिसमें कोनसिल वाले नई नई बाते' इस 
सभा को सवबडा के लिये उठा देने की न करते होय॑ 
परंतु जहाज के कर लेने के विषय सब पुकार हुए कि यह 
हम पर बड़ा अन्याय है |?) 5 

जब सारी यूरप में नेपोलियन्‌ बोनापार्ट के आधीन 
होनेसे शांत हो गयी तब चैलजियम्‌ वाले हालैण्ड 
देश में इस आशयसे इखट्टे हुये कि हमारे साथी , 
होनेसे नीदरलैण्ड के राज्यभें आगेके लिये फझैन्स 
वालोंकी सम्पूण रूपसे रोक होय परन्तु इस संयोग 
के न होनेको कितने ही कारण हो गये क्योंकि उस्‌ 
देश की भाषा प्रकृति ओर धर्म भिन्न भिन्न थे उनके मनोरथ 
परस्पर विपरीत थे ओर वे आपुस में द्वेष रक्खे थे 
वैलजियम्‌ वालों के आनेके भयसे डचके राजः पर 
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चढ़ाई करी परन्तु जब उन्हों को पारिस के परिवत्तेनके 
कारण फ्रेन्स से दया और सहायता की आशा भई 
तब उन्होंने श्रम कम करना चाहा और राज की ओर से 
विना मिस अपनी स्वाधीनता जताई?, . .) 


“बिलायत इंगलंड में गाई के थन पर एक तह 
का छाला होता है उस छाले का पानी नस्तर के नौष पर 
र॒प के आदमी के वांह पर चमडे के भीतर पहुचाने से 
एक _फफोला उठ करके ऐक दिन में भला होता है और 
फिर उस आदमी को कभी सीतला नही निकलती है ओर 
यह"गोस्तन के छाले का पानी जो पाया गया हे उस्का 
किस्सा यह है बिलायत मे आगे दस्तुर था वा और भी 
हिंदुस्तान मै दस्तुर है कि लड़कपन मे लड़कों को माता 
का टोका जब बो लड़का सरीर से आह्वा होय कुछ 

बीमारी न होय्‌ दिलामे थे काहे से कि जो आपई आप 
माता निकलती है तो दुष बहुत होता हे और जो तनदुरस्ती के 
हालत मे निकलती है तो ईजा ज्वादा पहुचती है लड़कपन 
से निकलती हे तो ठुष कस होता है इसी त र 
बक्त विलायत इंगलङ़ के एक सहर मि ह $ 
Es उसके लगने के डर से हकीमो ने हुकुम व् ह 
के रहनेवाल्े कि जिनको माता नह त 
र माता नही निकली है ब 
जवि लॉग साता का टीका ले.वे सो माफिक कहने हकीम 
के छोटे बडे सब लोग टीका लेने लगे... २ प 


० 
द्खो गा की बु ह 
दया मनुष्यां की बुद्धि बढ़ाने ओर निर्वाह के 


~ 
~ 


जानते से सनुष्य च 
° उष्य चतुर होकर संसार में प्रतिष्ठित और 


सुखी हो, जाते $ - न 


बिद्या की 
AR ७ ओर से केसे उंछ आलसी हो गये थे कि 


छ 2 
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उनके नाम भी न जानते और जो कोई परिश्रमी उनके 
पढ्ने की इच्छा करते थे वे बिचारे सस्कृत शब्दों की 
काठिन्यता को देखकर चुपचाप रहजाते इस दशा को 
सोच कर के श्रीमन्महाराज वजीटर जनरल बहादुरने. 
हर एक विद्या के ग्रंथों का हिन्दी या उदू भाषा में उल्था 
करवा कर थोड़े से दिनों में ठौर२ सब विद्यायों का 
प्रचार कर दिया उनकी आज्ञानुसार हिन्दी भाषा में छंद को 
आवश्यक समभ कर उसके कई ग्रंथों से व्यवहार 
के छंदों को संग्रह कर छंदोदीपिका नाम ग्रंथ _बनाया 
गया इसके थोड़ी अवधि में पढ़कर विद्यार्थी दोहा कवित्त 
आदि की रचना में तत्पर हो जावेंगे ।,? १ gr 

“बोली इस मुल्क में अब उदू मुख्य गिनी जाती है 
परंतु यह केवल थोड़े ही दिनों से जारी हुई है, उदू 
का अथं लशकर है, जब तुक, अफगान और मुगलोंकी > 
हिन्दुस्तान में बादशाहत हुई, ओर उनके आदमी यहां 
लशकर के दमियान बाजारियों के साथ हर वक्त खरीद 
फरोख्त में बोलने चालने लगे, तो उनकी अरबी फारसी 
ओर तुर्का इन लोगों की हिदी के साथ मिल कर यह 
एक जुदी बोली बन गई, ओर इसका निकास उदू अर्थात्‌. 
लशकर के बाजार से होने के कारन नाम भी इसका उद | 
को ,जुबान रक्खा गया ।...?१ 

“ ..निदान यह बंगाले का मैदान नदियों से सिंचा हुआ 
गंगा के दोनों तरफ़ हिमालय और विध के बीच हरिद्वार 
तक चला गया है, और ग'गा यमुना के बीच जो देशा 
पड़ा हे उसे अंतरवेद ओर पुराना दुआबा भी कहते हैं 
ओर यही दो चार सूबे अर्थात्‌ दिल्ली आगरा अधेध 
अर इलाहाबाद यथाथ मध्यदेश अर्थात्‌ असली 
हिन्दुस्तान है |... 


~ 
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`. .कई एक तक्ररीरे जो सर्कार अँगरेजी ओर राजे 
लाहौर के दर्मियान उठी थीं खुशी खुशी अच्छी तरह 
से रफा हो गई और तफ़ेन का दिल दोस्ती और सुलह 
का वास्ता रखने के वास्ते माइल हुआ, इसलिए नीचे 
लिखी शर्तें अहदनामे की जिनका क्रयम रखना दोनों 
तरफ़ के वारिस ओर जानशीनों पर कजे होवेगा 
दमियान राजा रंजीतसिंह और चालू स थियाफ़िलस 
मेटकफ़ साहिब की मार्फ़त सकार अँगरेजी के अमल 
में आई |”! 
'साहूकारों के लेने देन का लिखना पढ़ना बहुधा 
| महाजनी अक्षरों में होता है और उन अक्षरों के साथ लिखने 
| में मात्रा नहीं लगाई जाती इस कारण उस लिखाबट 
को पढ़ प्रयोजन समभुना केवल देवनागरी पढ़े लोगों 
„ को कठिन पड़ता है ओर वे लोग इस वात का भी 
संकोच करते हैं कि हम पंडित हो ऐसी बात सीखने 
के लिये किसके पास जांय पर जव कभी महाजनी की 
चिट्टी पत्री पढ़ने का काम पड़ता है तब उस कागज को 
ऊपर नीचे देख विन पढ़े फेर मन में लज्ञापाते हैं और 
मन में कहते हैं कि लिखने पढ़ने की इस छोटी सी 
_ बात के लिये हमें नाहीं करनी पड़ती है परंतु उन लोगों 
का यह शोच दूर करने के लिये महाजनी अन्चरो में 
महाजनी सार एक ऐसी पुस्तक वनी है जिससे देवनागरी 
`  पढ़नेवालें लोग और की सहायता बिन अपनी बुद्धि 
से महाजनी अक्षर पहचान कुछ २ पढ़ने लगेंगे और 
महाजनी सार में हुंडी आदि की रीते' लिखी हैं उनके ˆ 
पढ़ने आर्‌, समने में लोगों को कुछ कठिनता न जान 
पड़ इसलिये,यह सहाजनसार दीपिका बनाई है...?२ 
/रिच्ा-संबंधी पुस्तकों और विषयों की संख्या काफ़ी अधिक हैं । 
छ पपुक्त अवतरण कौ संख्या भी जानबूक कर अधिक रखी गई है, क्योंकि 
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एक तो उनसे खड़ीत्रोली के प्रारंभिक जीवन में ही निरूपित विविध विषयों के कुछ 
उदाहरण ज्ञात होते है ओर दूसरे जीवन के बिभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भारतीय 
और विदेशी दोनों प्रकार के लेखकों की भाषा और उसके विविध रूपों से परिचय 
प्रास होता है । अवतरणों से यह भी शात हो जाता है कि खड़ीबोली प्रारम्भ 
से ही श्ँगरेज़ों के साथ-साथ आधुनिक युग का प्रतीक बन श्रवतरित हुई । 
खड़ीबोली में लिखी गई ्रालोच्यकालीन पाख्य -पुस्तकों की भाषा-संबंधी 
प्रमुख विशेषताओं में से पहली विशेषता तो यह है कि उसमें स्थानीय प्रयोगों; 
ब्रजभाषा शब्दों और रूपों और काव्यात्मक श्रमिव्यंजनाश्ओरों का प्रयोग 
बराबर पाया जाता है--घर्म-संबंधी पुस्तकों में यह प्रवृत्ति ओर भी प्रबल 
रूप में पाई जाती है- उदाहरण के लिए, “होय, “लो?, “भये? किः 
( कितने ), बसनहारे?» पाय, “लाय घरा है, होयगी» “बिरिया, 
धोयियो?, धरनहारा» '“ठोर, भिर, ( बार), मनुष्यन', देखने हारे, 
“कहन लगे”, “जान्यौ है?, “मोकों?, “कभू?, शुक्लाया”, “मोते, "कहा परी), 
. 'मुलकन?, 'तलकः, 'पठाय कै, “छीन लीनी होय”, ले लीनी हैं, कप्नती?, 
“बचनों?, “समेतः, “झौर”, ढुप?, “ठिकरियां’, 'जाननेहारा?, जना’ ( जन ); 
आदि । खड़ीत्रोली की यह विशेषता बहुत-कुछ उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद्ध 
में भी मिलती है । प्रारम्भ में उसका काव्य की भाषा से प्रभावित होना 
स्वाभाविक भी था । दूसरी विशेषता यह है कि ब्रजभाषा गद्य के छोटे-छोटे 
वाक्याशों और शब्दों का भी खड़ीबोली में प्रयोग हुआ है, जैसे, “गुरु शिष्य 
संवाद”, “काहेतें?, जाते?, “सो? आदि । धार्मिक ग्रथों में यह विशेषता पंडिताऊ 
रूप धारण कर आती है | तीसरी विशेषता यह है कि धार्मिक ग्रंथों को छोड़ 
कर लगभग ग्रन्य सभी ग्रंथों की माषा में थोडे-बहुत अरबी-फ़ारसी के शब्द 
अवश्य मिलते हैं--कहीं-कहीं तो कठिन और तत्सम शब्द भी मिल जाते हैं । 
इस संबंध में ्रालोच्य काल को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए. 
कींकि वह समय ही ऐसा था जब कि अरबी-फ़ारसी का ज्ञान अधिक प्रचलित 
था । अनेक स्थलों पर यदि संस्कृत शब्द यात्रियों? के स्थान पर “जातियों? 
और “न्याय? के स्थान पर 'नेयाव”ः आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो 
(खिलाफ? के स्थान पर “खेलाप?, (दस्तखत? के स्थान पर 'दसकत?, “हदा? 
के स्थान पर वहदा", जर्माना? के स्थान पर जरीवाना?) 'दरख्वास्त' के स्थानः 
पर 'दरखासत? आदि शब्द भी मिलते हैं। साथ ही उदू शैली के वाक्य- 
बिन्यास का भी अभाव नहीं मिलता । चौथी विशेषता यह है कि आलोच्य 
०००. क्षक्षीमण्सडीभ्रेली-मम्यनबिनन्मणा ए दान गा उप्र, के 
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४४६ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


अधिक पष्ट था, तो भी ग्रमी उसमें स्पष्टता या प्रांजलता ओर सुसंबद्धता 
का अभाव मिलता है । उसकी शैली शिथिल, भद्दी ओर मुहावरों की दृष्टि से 
अशुद्ध है । वह असुन्दर, अकलात्मक ओर साहित्यिक*शैली से विहीन तथा 
अलंकारों या सजावट से परे. और व्यीवहरिक है। वाक्य छोटे-छोटे होने के 
साथ-साथ दर्बल ओर ग्रशक्त हैं । गद्य की यह भाषा अत्यधिक संस्कृत-गभित 
नहीं है । अनेक वाक्यों में सहायक क्रिया ही लुप्त रहती है जिससे वाक्य प्रवाह 
युक्त न रह कर लँगड़ा सा बन जाता है | साथ ही एक आदे? ( एकाध ), 
'यूबें? ( शोर्वा ), “पीता? ( पिता ), 'अंछुए (अक्षर ), ऐक?, थोड़ी?, 'रुपवा?, . 
केऐक?, 'लिई', "दिई? (दी), 'जवाई? ( जमाई ), “मुज?, “जयन? ( जैन ), 
केयक', “सुन्ने, “सुन्ते?, हिस्पै' ( हिस्से ), “पंडियाः ( पांडव ), 'वस्तुता' 
( वस्तुतः ), “वीना? ( बिना ), “इसथीत’, 'थिश्रान’, दीई' ( दी ), “लहर 
( लहर ) , इञ्रा’ (या ), जेग्रादे', “मीञ्राद१, 'उञ्रह' ( वह ), इग्रह' 
( यह), प्रालब्ध', पहाली' ( पहली ), 'जाउतरी? (जावित्री), कीग्रा' 
( किया), “तरनत” ( दुरंत ) आदि शब्दों के विचित्र हिज्जे पाए जाते हें । . 
यह बात केवल विदेशियों की भाषा में ही नहीं, वरन्‌ हिन्दी प्रदेश के लेखकों 
की भाषा में भी पाई जाती है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि आलोच्य 
काल में तत्समता की ग्रोर लेखकों का अधिक भ्यान नहीं था और बे 
अपने-अपने उच्चारण के अनुसार लिखते भी थे। इसीलिए भापा-संबंधी 
आदर्शीकरण का अभाव मिलता हैँ। 'सचावट', 'दवलाई?, 'गोलता', 
“हलकाई , मिचाइ” जैसे अनेक विशेष प्रयोगों और “शुद्धिताई', अशुद्धिताई?, 
भूरखताई,, “स्थेयता', ले जाने सकते हैं, 'उन्हो के समान! , आश्चर्य बात को 
वणन करेंगे, “व्याधे की भय से", बोझ की कारण से’, धीरज की भय”, 
० वि दो वैल मारने लगा?» व्याधे लोग नहीं पकड़ने सके? “ऊँचे जगह", तुम 
तुम्हारी बिद्या मुझे दो» धन की सनेह', 'कोई गंवार ने", “लाठी उठाया?, 
श्रश्वत्थामा का प्राण बचा लिया’, सुंदरताई”, “दष्टताई?, “चिकित्साईई?, 
“हिन्दू को परवों को वृत्तांत? ग्रादि ग्रनेकामेक विदेशीपन लिए हुए और लिग 
वचन तथा कारक की दृष्टि से ग्रशुद्ध प्रयोगों का भी उसमें बाहुल्य है । उप्यक्त 
सभी विशेषताएँ देशी लेखकों की अ्रपेज्ञा मिशनरी तथा ग्न्य प्रकार के यरोपीय 
लेखकों को रचनाओं में कहीं ग्रधिक पाई जाती हैं। य्रोपीय लेखकों ने. 
देशी लेखकों की ग्रपे्षा श्ररब्री-फ़ारसी शब्दों और उदू" वाक्र्य-बिन्यास वचाने 
का भी भरसक प्रयत्न किया है। १८५७ के बाद खड़ीत्रोली गद्य में जो थोड़ी 


स्थिरता श्रौर पुष्टता मिलती है बह इस समय ष्टिगोचर नहीं होती । 
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नवीन शिक्षा और खड़ीबोली गद्य ४४७ 


आलोच्यकालीन खड़ीबोली गद्य में अगरेज़ी तथा अंगरेज़ी के माध्यम 
द्वारा अनेक यूरोपीय शब्दों का प्रयोग भी होने लगा था जिससे उसको 
` ग्रहण-शक्ति का परिचयश्प्राप्त होता है । दो जातियों के संपक द्वारा ऐसा होना 
अत्यंत स्वाभाविक था । नवीन संस्थाक्रो, शासन-प्रणाली, वेशभूषा, विप्रयो, 
वस्तुओं आदि के प्रचारानुसार “कॉलेज, स्कूल", ‘जज? “गनर, “गवनर 
जनरल”, "लेफ्टिनेंट गवर्नर, “कलक्टर, “लॉड, “कोट, “पुलीस”, कॉसिल?, 
“डिग्री, स्टाम्प”, ऐकाउटेंट, “मिट”, “इंश्योरेंस, “श्रपील?, क्तान') ड्रिल 
'सारजंट', 'लेपिटनेंट-कर्नल?, रिकुरत» “पलटन', कम्पनी ( तथा सेना 
'संबंधी अन्य अनेक शब्द ), पप”, जेल’, 'इंसपेंटकर , डॉक्टर, (डाइरेक्टर , | 
'विज्ञिटर', प्रेस”, “पॉलीग्लौट', “डिक्शनरी, “श्रारोमेटिक , 'सलफ़ाउ श्रव 
हेरन”, “ज्ञिक' ( तथा चिकित्सा-संबंधी अन्य अनेक शब्द ); क टर? त॑था 
भूगोल-संबंधी अन्य शब्द, डिस्क, क्लास , 'मॉनीटर', ` स्लेट', 'पेंसिल , 
(रजिस्टर”, आदि तथा भौतिक-विज्ञान, पदार्थःविज्ञान, राईन आदि विभिन्न 
विषयों से संधित अनेक विदेशी शब्द मिलते हैं । श्रगरेजी शब्दो 
और वाक्यांशों के ज्यों-के-त्यों रूपांतरों का भी अभाव नहीं है, जैसे, “प्राचीन 
मनुष्यः (010 man), “प्राचीन लोगों से जाने गए थे , (were known 
by the ancient people), ‘जत्र सूर्य दूरबीन में से देखा जाता है, 
(when the sun is seen through a telescope), “उसने द्या 
करके उसे उठाया और छाती में लगाया कि वह गर्मी से फिर जान पावे , 
धार में गिर कर बहायी गई? (५४७४ (70५४८); दूसरी जगह को जाऊँगा” 
(to another 018००) आदि। विदेशी शब्दों के संबंध में यह स्मरण रखना" 
चाहिए कि वे अधिकतर तत्सम रूप में लिखे गए नहीं मिलते, जैसे, 'डरेल 0 
“लमबर', 'रीपोट', बुरड रेवनु?, तीरेड , “क्मेशनर', मजिसटरट, "सममन , 
पसीटामप', “कोरट', “दैम”, श्रैजनट' (/8८1/), 'वैस परजीडंट”, “जनेराल', 
आदि, यद्यपि 'कमीशन', “श्रोशन', “कोट मारशलः, डिवीज़न रादि शुद्ध 
रूप में लिखे गए शब्द भी बरात्रर पाए जाते हैं । विदेशी व्यक्तिवाचक संजाश्रा 
को भी ज्यों-का-त्यों लिखने की प्रथा प्रचलित थी. जैसे, इंडियन ओशन ¬ 
: नकि हिन्द महासागर, 'पैसिफ़िक ओशन'--न कि प्रशान्त महासागर । 
अगरेज्ञी के माध्यम द्वारा नवीन विषयों का अध्ययन होने के कारण उस > 
प्रारंभिक काल में हिन्दी के अपने शब्द न बन पाए हा तो कोई आश्चर्य नहीं । 
हिन्दी में विराम-चिह्नों का प्रयोग भी अंगरेज़ी के संपक से भारभ हु les 


~ सुत भ ब्द प्रयोग होने में तो कोई देर न लगी । 
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४४८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
बैज्ञानिक और उपयोगी विप्रयो के प्रचार के साथ-साथ तत्संबंधी अनेक शब्द्‌ 
भी हिन्दी भाषा के अंग बन गए | समन्वय की यह क्रिया उन्नीसर्वी शताब्दी | 
उत्तराद्ध में और भी तीव्र हुई, यद्यपि उस समय उसके श्रवरोधक कारण भी 
उपस्थित होने लगे | आलोच्य क्रा में खड़ीबोली ने श्रपना द्वार खुला रख 
कर अपने शब्द-भंडार की वृद्धि की ओर अपनी ग्रभिव्यंजनात्मक शक्ति बढाइ । 
वास्तव में इस समय उसमें जिस नवीन जीवन का संचार हुआ वही उसे आगे 
चल कर बनाए रख सका । श्रालोच्य काल के प्रारंभ में दी यदि ऐसा हुआ 
होता तो खड़ीब्रोली गद्य और भी अधिक पुष्टता प्राप्त कर भारतेन्दु युग में 
अवतरित होता । 


हिन्दी प्रदेश में अँगरेज्ञी राज्य की स्थापना के बाद खड़ीबोली में 
नवजीवन की संचार हुम्रा ग्रौर उसने वैज्ञानिक विचार प्रकट करने की क्षमता 
प्राप्त की । उसके लिए एक विशाल साहित्यिक ओर वैज्ञानिक क्षेत्र खुल गया। 
उसने पुरानी लीक छोड़ कर नए मार्गों का अनुसरण किया । श्रालोच्य काल 
- में ही उसमें ज्ञान-वद्धक तथा उपयोगी साहित्य की रचना हुई । खड़ीबोली 
गद्य के लिए यह कोई कम श्रेय की बात नहीं है। अनेक लेखकों ने अपनी 
मौलिक या अनूदित रचनाएँ प्रस्तुत कर उसे समृद्ध किया । पाख्य-पुस्तको के 
रूप में होने के कारण उनकी रचनाग्रों का महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं 
हो जाता । उनसे लेखकों की ज्ञान-पिपासा प्रकट होती है । सच बात तो यह 
है कि कम्पनी की भापा-नीति, या फोट विलियम कॉलेज में निर्मित रचनाग्रो, 
या ईसाई धर्म-प्रचारको की धामिक रचनाश्रों की ग्रपेन्बा इन लेखकों की 
रचनाग्रों द्वारा ही खड़ीतोली के भावी प्रशस्त जीवन का निर्माण हुआ । 
- उसके विकास का दूसरा साधन पत्रकार-कला थी जिसका उल्लेख आगे किया 
० जायगा । जिन रचनाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें कलकत्े में 
पनपने वाली नई सभ्यता की आध्यात्मिकता की विरोधी नहीं वरन्‌ वैज्ञानिकता 
की पोषक भोतिकता और नवीन शिक्षा के प्रभावांतर्गत बौद्धिकता और सत्य- 
निरूपण मिलता«है। यह प्रभाव केवल पाख्य-पुस्तकों के रूप में ही नहीं व्रन्‌ 
आग चल कर ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी स्वतंत्र रूप से निमित ग्रंथों के रूप में भी 
मिलता है श्रौर जिससे, अन्ततोगत्वा, साहित्य भी ग्रछूता न रह सका । 
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११ 
इसाई साहित्य 


युरोप में ईसाइयों के अभ्युदय के बाद धमे प्रचार के लिए ईसाई मता- 
वलम्बियों ने अति प्राचीन काल में भारतवर्ष की भूमि पर पैर रखा । कुछ लॉगः 
तो ईसाई सम्प्रदाय और बौद्ध, जैन तथा अन्य भारतीय मतों के पारस्परिक 
सम्बन्ध और धर्म-चर्चा का उल्लेख भी करते हैं । ईसा के प्रधान शिष्यों ने; 
जो विभिन्न समाज स्थापित किए, परवर्ती काल में वे ही समाज ईसाई-धर्मा- 
वेलम्बियों के महापुण्य और भक्ति के पात्र बने । उसी समय पश्चिम में रोम, 
और पूर्व में अन्तियोक ईसाई समाज के प्रधान केन्द्र समझे गए । ओर इसी 
उत्तरकाल में अकेले ईसाई धर्म मत ने नाना स्वरूप ग्रहण किए, जैसे रोमन 
कैथोलिंक, सिरीयक, या.कूबी, नेस्टोरी, श्रमैनी, ग्रीक; प्रोटेस्टैण्ट, जेसुइट- 
आदि । 


ईसाई धर्म-प्रचारक भारतवर्ष में सबसे पहले कब आए, इस सम्बन्ध में, 
मतभेद है । कुछ सज्जनों का मत है कि ईसा के ग्रन्यतम शिष्य सेंट टॉमस' 
अरब, ईरान आदि स्थानों में धर्म का प्रचार करते हुए ६५६० में धर्म-प्रचाराथे : 
भारतवर्ष आए । उन्होंने यहाँ सिरीयक सम्प्रदाय की स्थापना की। सिरीयक: 
मतावलम्बी पोप की अ्रघीनता नहीं मानते। उनका बाइबिल भी सिरीयकः 
माषा भ है। दक्षिण के मालाब्रार तट के लोगों में सेंट टॉमस का बहुत 
आदर था | लोग तो उन्हें धर्म-षिता और स्वयं ईसा मसीह समभते०थे |: 
इसके अतिरिक्त कुछ सज्जनों का मत है कि सेंट टॉमस ही ६८,६० की २१ वीं. 
दिसम्बर को मद्रास के पाश्ववर्तों माइलापुर नामक स्थान में उतरे थे। कोई 
कहते हैं एक टॉमस मनिकीय ने ईसा की तीसरी शताब्दी में भारत पहुँच कर 
एक अभिनव ईसाई-घर्मे चलाया था । दक्षिण के टॉमस इन्हीं के शिष्य थे। 
कुछ लोगों का यह भी मत है कि टॉमस नामक एक ग्रमनी वणिक ईसा को. 


०उत्रळाीखात्सन्दीतंतठलाएह मे उतरा शिजंय क़म्तें॥> के [7 झे बरद अतह ठ Kosha 
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तर © © 
शियों से ठि उसाई-घम क किया श्र य चमाचाय 
केरल रमणियों से विवाह क इसाई-धर्म का प्रचार किया पीर स्व 


बने । उसी समय से वहाँ के ईसाई अपने को टॉमस का शिष्य बताने लगे | 
गस्तु, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन तीनों टॉमस क 
कौन सबसे पहले भारतवर्ष ्राया | उनके भारतागमन की कहानी रोचक है। 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इन टॉमसों के श्राने से पूर्व भी ईसाई-धमे भारत- 
वर्ष मै घुस आया था । एक लेखक का मत है कि ईसा मसीह SE अधीन 
शिष्यो में से सेंट वार्थलमेड ( Bartholomew ) चम-प्रचार 2 ॥ 
भारतवर्ष आए थे । उनके बाद सेंट टॉमस आए थे । कहा जाता हूँ के छुट। - 
शताब्दी में वी कुछ ईसाई धर्म-प्रचारक मालाबार तट पर उतरे थे । लेकिन 
उसमें किसी टॉमस के नाम का उल्लेख नहीं मिलता । जो कुछ भी हो इतना 
निश्चित है कि सिरीयक ईसाई धर्म-प्रचारक सबसे पहले भारतवर्षं आए थे। 
१८०६ में जब डॉ० व्यृकैनैन मालाबार गए थे तो वे वहाँ से अपने 
साथ सिरीयक भाषा में लिखा हुआ एक वाइत्रिल लाए थे। यह बाइबल, 
जो आजकल केग्म्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है, बारहवीं शताब्दी 
के लगभग का समभा जाता है। यह बाइत्रिल भारतवर्ष केसे आया, इस 
विषय में अभी तक कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं हो सका । भाषाविदां 
का मत है कि उसकी रचना छठी शताब्दी के बाद और बारहवीं शताब्दी से 
पूर्व हुई होगी । सिरीयक भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण तत्कालीन भारतीय 
° „ इसाइयों में इस बाइबल का अधिक प्रचार नहीं था । परन्तु उन्नीसवीं 
“शताब्दी में जब ईसाई धर्म-प्रचार-आआन्दोलन भारतवर्ष में ज़ोरों के साथ फैला, 
उस समय इस बाइबिल ने धम-प्रचारकों को अत्यन्त प्रोत्साहन दिया । 


, इसके बाद रोमन केथोलिक भारतवर्ध ्राए। ईसा की बारहवीं और 
चौदहवीं शताब्दियों के बीच में रोमाधिपति पोप के प्रबल प्रताप से समस्त 
यूरोप में केथोलिक धर्म फैल गया था | केथोलिक धर्म से ही जेसुइट सम्पदाय 
का जन्म हुआ | स्पेन-निबासी इग्नेसिया लोयाला ( 18118005 L012 ) 
ने इस समाज की स्थापना कर पोप से सनद प्राप्त की थी । तेरहवीं, चोदहवां 
ओर पन्द्रहवों शताब्दियों में जो केथोलिक यहाँ आए, उनमें अधिकतर पोच- ' 

८ गीज़ रौ | परन्तु उन्होंने क्रॉस श्रौर तलवार का मेल स्थापित किया ।* उस 
समय पोचगीज्ञ अधिकृत गोत्रा प्रभृति स्थानों में ईसाई-धर्म का निर्विवाद 
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प्रचार हुआ । पुर्तगाल के राजा एमानुएल आर उसके पत्र जोन ने भारत- 
वातियों को ईसाई-घर्म में दीक्षित कराने का अथक उद्योग किया। १४४२ म 
सेंट ज्ञेवियर ( 51. 2९2४।९7 ) नामक जेसुइट ने मालात्रार, मदुरा, मद्रास 
आदि स्थानों की अनेक पिछड़ी हुई जातियों ओर केवतों को दीक्षा दी। 
दक्षिण के लोग उन पर भक्ति ओर श्रद्धा रखते थे | भारतवष ही में नहीं, 
उन्होंने दन्द महासागर के द्वीप-समूह और जापान तक में ईसाई धर्म का डंका 
बजाया । अन्त में चीन में जाकर १५५२ की बाईसवीं दिसम्बर को नाङ्किन्‌ मं 
चे काल-कवलित हुए । उनके बाद १६०६ में मदुरा मिशन के संस्थापक इटली 
` के रॉबर्त द्‌ नोबिली ( Robert de Nobile, १६५६ में मुत्यु ) मद्रास 
आए। परन्तु भारतवासी उन्हें म्लेच्छ समककर उनको बात न सुनते थे। 
यह देखकर उन्होने भारतीय ग्राचार-व्यवहार ग्रहण किए और अपने को 
रोमक ब्राह्मण्‌ के नाम से प॒कारने लगे । भारतीय संन्यासी के वेष में उन्होंने 
संस्कृत और तामिल भाषाओं का अध्ययन . किया | कुछ दिन बाद उनका 
` तस्वत्रोध स्वामी नाम पड़ गया था | उन्होंने तामिल में आत्मनिशंयविवेक! ० 
ओर पुनर्जेन्मविवेक' नामक दो ग्रन्थ लिखकर पौराणिक मत का खंडन करते 
हुए हिन्दू धर्म पर आक्रमण किया । अपने शेष जीवन में वे हिन्दुओं को 
ईसाई धर्म की दीक्षा देते रहे उनके बाद ओर भी अनेक जेसुइट भारतवर्ष 
आये जैसें, वेशी ( Besch1, १७४६ में मत्यु ), जॉन द्‌ ब्रितो ( J०hn ०९ 
Britt0, १६६३ में मृत्यु ) ) आदि | आगे मी यह क्रम चलता रहा । अपने 
प्रयत्न से इन लोगों ने मदरा, त्रिचनापली, तंजोर, सलेम, मद्रास आदि 
स्थानों में नीच लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया । 
अगरेज़ों का आधिपत्य स्थापित होने से बहुत पहले उत्तर भारत में भी 
रोमन कैथोलिक विद्यमान थे। १५७६ और १५६१ के बीच यद्यपि टॉमस ० 
स्टीवेन्स ( Thomas Stevens ), जॉन ्यूबेरी (John Newberry), 
मश्टिर जॉन एलड्रेड ( Master John Eldred ) और रैल्फ़ फ़िच 
(Ralph Fitch) ऐसे सर्वप्रथम अंगरेज़ थे जिन्होंने उत्तर भारत में, पदापंण 
किया, किन्तु वे धर्म-प्रचारक नहीं थे तो भी अकबर के,समय में पोचगीज़, 

श मगरे आदि अनेक इसाई आगरे में थे । उन्होंने अपने गिरजाघर बनाए 
थे और कभी-कभी वे शास्राथ भी कर लेते. थे । फादर ऐन्तोनियो द्‌ न्द्र दे, 
(Father Antonio de Andrede) १६०० में भारतवर्ष आए (अकबर 
की मृत्यु १६०५ में हुई) और उन्होंने आगरा अपना केन्द्र बनाया । ३० माच [ 
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४४२ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
बद्रीनाथ और तिब्बत तक गए । कहा जाता है हिमालय पहुँचने वाले यूरोपियन 
में फादर ग्रान््रे दै सर्वप्रथम हैं । १६६६ में थेवनो (111८४८1100) जब आगरे 
पहुँचे तो वहाँ पर लगभग पचीस हज़ार परिवारों की इसीई बस्ती थी । उन्नसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ में अंगरेज़ों के वहाँ पहुँचने तक उनका अस्तित्व मिट जुका 
था। १७४०-४६ के लगभग फ़ादर जॉसेफ़ मेरी (Father Joseph Mary) 
ने बेतिया में एक केथोलिक मिशन की स्थापना की थी । एक दूसरा मिशन 
१७७० में चुहारी में स्थापित किया गया । उत्तर भारत मं इसी प्रकार के कुछ 

आर मिशनों और ईसाई धर्म-प्रचारकों का उल्लेख किया जा सकता है । किन्तु . 
इस दीर्घ काल में ईसाई धर्म की उत्तर भारत में कोई विशेष उन्नति न हो सकी। 
यदि ईसाई धर्म-प्रचारक ईसा के अलौकिक कृत्यों का उल्लेख करते थे, तो 
भारतवासी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ राम और कृष्ण के लोकोत्तर 
चरित्रों का उल्लेख किए बिना न रहते थे। देश के सामाजिक ओर धार्मिक 
प्रतिबन्धों के कारण भारतवासियों और ईसाई धर्म-प्रचारकों में अधिक घनिष्ठ 

_ संपर्क स्थापित न हो सका । ईसाई धर्म-प्रचारक भी देश की भाषाग्रोंसे . 
ग्रनिभज्ञ रहे । | अकबर, और कुछ हद तक जहाँगीर, के राजत्व-काल में अपने 
प्रचार-कार्य में सफल होने का कुछ अवसर भी प्राप्त हुआ था । किन्तु शाहजहाँ 
के समय में वह अवसर भी उनके हाथ से जाता रहा । शाहजहाँ को प्रियतमा, 
सुल्ताना मन्ता ज़मानी ( Munta 2211411 ), अत्यन्त अ्रसहिष्णु स्त्री थी 
ओर वह हिन्दुओं ओर ईसाइयों से बराबर घृणा करती थी । ्रौरॅगञ्ञेत्र जैसे 
` कट्टर शासक के काल में ईसाई धर्म-प्रचारको को वैसे ही कोई आशा नहीं 
हों सकती थी ।' दक्षिण भारत में भी अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 
उनके सफलीभूत होने की कोई आशा नहीं थी । फिर फ्रांस और पुर्तगाल की 
„ श्रठारहवीं शताब्दी उत्तराद्ख की राजनीतिक परिस्थितियों में जेसुइटों को 
द्वाया जाने RT गा जिसके फल स्वरूप जेसुइट पादरियों ओर उनके लिए सहायतां 
का भारतवष आना बहुत कम हो गया, यद्यपि ऐसे दुर्दिनों में भी मैसूर के 
अबे दुष्बा (0906 015) जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम अवश्य मिल जाता 
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१-इस ऐतिहासिक विवरण के लिए देखिए: 
विलियम टेनेन्ट 111 : 'थॉ Y गा ॥ 
क SEI 1 ८०1०1 ): थॉट्स ऑन दि एफ़ेक्ट्स ऑब दि ब्रिटिश 
खवनमट शान दि स्टेट ऑव इंडिया...” एडिनबरा, १८०७, पृ० २२४-२२५; मेजर 
कक... ८ 
स्लीमैनः रैस्बिल्स ऐंड रिकलेक्शन्स', लंदन, १९१५ ९०२२२१४, घन हार म्‌ 
पो र रडि ९ 2 १ १ ट २२६; एथेल sito 
प॥१:ईडिया, इन पोचु गीज़ लिर_रेचर?, १९३७, १० १३-१४,-१४०; विक्तर जाकपाँ, ८ 
पोलीतीक फो सोरिएल...? १९३३. ड 2 Rg 
| साराएल...? १९३३, १० १७७, आदि Da 
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है । १८१४ में सोसायटी व जीसस” की पुनस्थापना के बाद भारत में उनका 
प्रचार-कार्य फिर से प्रारंभ हुश्रा किन्तु उनका प्रधान केन्द्र दक्षिण भारत 
ही रहा | १८३८ में ग्रेगरी (6९९०) सोलहवें ने जब्र गोआ को शासन- 
सत्ता केवल पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत भूमिभागों तक सीमित कर दीतो 
भारतीय और पुर्वगाली पादरियों में खुल्लमखुल्ला विरोध हो गया । 


हा जाता.है कि जेसुइटो ने १५५६ में गोश्रा मं मुद्रण-कला का प्रचार 

किया और “Gonclusiones Philosophicas तथा ज़ेवियर कृत 
Catechism? नामक ग्रंथ प्रकाशित किए। उनमें से कुछ ने दक्षिण की 
भाषाएँ भी सीखीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि जेसुइट ईसाई यूरोप से एक 
नई शक्ति लेकर आए थे, किन्तु भारतवासियों ने उस समय उससे कोई लाभ 
न उठाया । रोमन कैथोलिक ईसाई अपनी भाषा-विष्रयक कट्टस्ता के कारण 
किसी भारतीय भाषा या भाषाओं में अनूदित एक बाइबिल ्रौर उसका 

प्रतिपादन करने वाले चर्च के प्रति उदासीन रहे | कहा जाता है उनमें से 
कुछ ने तो भारत में बाइबिल-प्रचार का विरोध भी किया । यही कारण है कि 
रोमन केथोलिक किसी भी भारतीय भाषा में बाइबिल का अनुवाद न कर 
सके । उन्होंने प्रधानतः तामिल प्रदेश में काय किया और इसमें सन्देह नहँ 
कि वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । उन्होंने उस प्रदेश की भाषा में प्रचुर मात्रा में 
ईसाई-सादित्य की रचना की । परन्तु बाइबिल की ओर उन्होंने कोई ध्यान न 
दिया। एक व्यक्ति ने तो असुरवेदः नामक ग्रंथ को रचना कर सगव अपने को» ° 
ब्राह्मण कहला कर ईसा मसीह के धर्म का प्रचार किया | तामिल बाइत्रिल 
का रोमन कैथोलिक रूपान्तर बहुत प्राचीन नहीं है । 


जेसुइटो के बाद सत्रहवीं और ्रठारहबीं शताब्दियों म भारतवघ ईसाई ७ 
धम्ु-प्रचारको का प्रधान कार्य क्षेत्र बन गया था । 'फंसीसियों, ड्चों और डेनों 
ने -जहा-जहाँ पर अपनी व्यापारिक संस्थाएँ स्थापित कीं, वहीं-वहीं इसाइ धर्म 
का प्रचार भी हुआ । किन्तु अठारहवीं शताब्दी के अंत तक निरंतर युद्ध-विगरह 
अर अराजकतापूर्ण वातावरण ने उनके कार्य में अनेक विप्न-बाधाएं उपस्थित 
कीं । और यद्यपि कैरे १७६३ में भारतवष आ गए थे, किन्तु विभिन्न केन्द्रों 
में मिशनरी सोसायटियों की स्थापना का कार्य १७६६ में टीपू सुलतान के 
पतन के बाद ही प्रारंभ होता है | दिन-रात को कलह के बाद देश में शांति 
` पूर्णं वातावरण के उप्पन्न होने से इंसाई धर्म-प्रचारकों का कार्य अत्यन्त तीव्र 
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४५९४ श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


प्रोटेस्टैन्ट संप्रदाय का जन्म सोलहवीं शताब्दी में हुआ था। पोप के 
अत्याचार से धार्मिक ईसाई मात्र विरक्त हो उठे थे। इस अत्याचार के कारण 
बहुत तो ग्रपना मुह बन्द न रख सके। १५१७ म॑ मार्टिन लूथर ने समाज 
का संस्कार करने पर कमर कसी । कैथोलिक राजाओं ने पोप के आधिपत्य म 
प्रोटेस्टैन्ट मतावलंबियों पर घोर अत्याचार किए । फ्रांस में चौदहवें लुइ के 
शासन-काल में उसने अत्यन्त उग्र स्वरूप धारण कर लिया था। सेकड़ों 
प्रोटेस्टैन्ट गुप्त रूप से अपना देश छोड़कर दूसरे राज्यों में जा बसे | १७०% 

में डेनमाक के राजा, चतुर्थ फ्रंडरिक, ने राज्य के एक चेपलेन, डॉ० ' 
ल्यूटकेन्स) के कहने से भारतवष में मिशन स्थापित करने की बात सोची । 
६ जुलाई, १७०६ को उसके भेजे हुए बार॒थलमेउ ज़ीगनबाल्ग ( Bartho- 
1076७ Zieganbalg , १६८३-१७१६ ) और हेनरी ब्चु ( Henry 
Plutschau ) नामक दो लूथर मतावलंबी भारत में धम-प्रचार के लिए 
मद्रास के तंजोर ज़िले में उतरे। भारतवष में इसाइ धर्भ के इतिहास 

* मं ये दोनों नाम अमर हैं । उनके वाद ब्रेनर्ड ( B2in274 ) 
ओर उनके साथी शवार्ज़ ( Schwartz, १७५० ) ग्रौर कीरनेन्डीर 
( Sicrnandier, १७५८ में दक्षिण से कलकत्ते पहुँचे और १७६४ 
मं चिनसुरा में मृत्यु) तथा अन्य अनेक लूथर मतावलंबी भारतवर्ष आए । किन्तु 
भारत में डेनमाक के राजकर्मचारियों की उदासीनता ग्रौर आर्थिक कारणों से 

« _ उन्हें अधिक सफलता प्राप्त हो सकी ।१ 


परी त्रि 


अठारहवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कम्पनी का ईसाई धर्मअ्रचारको 
.( परोटोस्ठन्टौं ) से कोई विरोध नहीं था। कर्नल और श्रीमती क्लाइव ने 
कीरनन्डीर का श्रच्छा स्वागत किया था और उन्होंने पुर्तगाली रोमन कैथोलिको 


के लाभार्थं एक मिशन स्थापित करने के उनसे त्रिते 
Ee "मशिन शापित करने के लिए उनसे निवेदन किया था । इस 
सम्बन्ध मं कॉनवालिस जैसे व्यक्तियों की 


बात तो छोड़ ही हिए, कयी वे 
उन्हें मिशनरियों की श्रायीजनाश्रों में विश्वास ही i र 
कंपनी के अनेक कमचारी व्यक्तिगत रूप में धर्म-प्रचारकों की यो करने 
के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे, विशेषतः एक ऐसी परिस्थिति में जिसके लिए 
हा जाता हैं कि एक शताब्दी के चत॒र्थाश से भी अधिक काल तक 101 01970 
had conquered Bengal, but Bengal had subdued the 
‘morals of its conquercrs’, किन्तु ज्यों-ज्यों कम्पनी के हाथ में देश 
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इसाई साहित्य ४५५ 
का शासन-सून्र आता गया, त्यीं-त्यों असंतोष फैलने की आशंका से भारत- 
वासियों मं ईसाई धम का प्रचार उन्हें बुरा लगने लगा । चाल्सं ग्रान्ट, चैम्बसं, 
उडनी ( (1079 ), रेव० डेविड ब्राउन, टॉमस आदि के भारत ओर इँगलेंड 
मं आन्दोलन करने पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई घम-प्रचार का विरोध 
करती रही और अनेक धर्म-प्रचारकों को देश से निर्वासित कर दिया। 
आंदोलन के प्रवर्तकों ने इंगलैंड के आचं-बिशप और विल्ब्रफ़ोंस की सहायता 
भी माँगी, किन्तु प्रारम्भ में उसमें कोई विशेष लाभ न हुआ । 

ऐसे समय में लूथर मतावलंबियों के बाद श्रीरामपुर के विलियम केरे 
( १७६१-१८३४ ), मार्शमैन ( जन्म १७६८) ओर वाँ्ड ( जन्म १७६६ ) 
नामक वापटिस्ट मिशनरियों के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध ओर उल्लेखनीय हैं । 
१७९३ में केरे के भारतागमन के बाद ईसाई धर्म-प्रचार के इतिहास का 
नवीन अध्याय प्रारम्भ होता है।' केरे कलकत्ते में बसना चाहते थे, किन्तु 
कम्पनी के विरोध करने पर उन्हें कलकत्ते से १५ मील दूर श्रीरामपुर को 
अपना केन्द्र बनाना पड़ा । वहाँ रहते हुए उन्होने धम, साहित्य, शिक्षाः 
तथा ग्न्य ज्षेत्रों में जो कार्य किया वह उन्हें भारत के ईसाई धर्म-प्रचा रकों में 
अग्रगएय स्थान प्रदान करता है । उनके पश्चात्‌ प्रोटेस्टैन्ट मतान्तगत अन्य 
प्रतेक मिशनों ने भी अपना-अपना कार्य प्रारम्भ किया । १७६५ में स्थापित 
लंदन मिशनरी सोसायटी १७६८ से प्रचारुत्षेत्र में आई | 

श्रीरामपर मिशनरियों द्वारा प्रवर्तित कार्य प्रारंभ में बंगाल तक ही 
सीमित रहा । किन्तु ज्यों-ज्यों अँगरेज़ी राज्य गंगा की घाटी में उत्तस्पश्चिम 
की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों बापटिस्ट मिशनरी सोसायटी , चर्च मिशनरी 
सोसायटी, ब्राइबिल सोसायटी तथा अन्य अनेक सोसायटडियों का प्रचार-केत्र 
भी विस्तृत होता गया । १८०६ में मूर ( Moore ) ने पटना के पासी 

५1018910) एक मिशन स्थापित किया | १८९० मं श्रागरा म बापटिस्ट मिशन 
की स्थापना हुई । किन्तु सैनिक अधिकारियों ओर चेम्बरलेन में विरोध हो 

` जाने के फलस्वरूप अठारह महीने बाद वह मिशन ट्रटीगया । १८ १४ म द्‌ 
ओर मिशन आगरा और इलाहाबाद में स्थापित इए १ १८१ १ में आगरे के 
सिकन्दरा मिशन का कार्य डेनियल कोरी (Daniel Corrie) द्वारा भेजे गए 
ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले श्रब्दुल मसीह को अ्रध्यज्ञता म पार उपक्षक 


———— 
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४५६ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
चलता रहा । ग्रब्दुल मसीह को हेनरी मार्टिन ने ईसाई बनाया था । उन्होंने 
अपना कार्य १८१३ से प्रारंभ किया | कुछ समय तक उन्होंने कलकत्त की 
“करस्पौं डिंग कमिटी” की अध्यक्षता में कार्य करते हुए अनाथालय तथा अन्य 
प्रकार की संस्थाएँ,स्थापित कीं । १८४१ से सिकन्द्रा मिशन एक महत््वपूण संस्था 
के रूप में हो गया था। १८४० में एक प्रेस की स्थापना के संभवतः बाद मिशन 
ने बारह आना वार्षिक मूल्य का 'लोकमित्र' नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित 
किया । बापटिस्टो, चर्च मिशनरी सोसायटी ओर लंदन मिशनरी सोसायटी ने 
क्रमशः १८१६,-१८१८ ओर १८२० में बनारस अपना प्रचार-च्षेत्र बनाया । : 
हेनरी मार्टिन की जीवनी से ज्ञात होता है कि भारत में मिशनरियों के प्रारंभिक 
इतिहास-काल में उन्होंने बनारस में ्रथक परिश्रम किया था । श्रीरामपुर के 
उपयुक्त तीन, प्रसिद्ध धम-प्रचारकों ने १८१६ में लाखों को ईसाई धर्म का 
सन्देश देने के लिए बृहत्‌ ग्रायोजनाएँ बनाई । उन्होंने अनेक सुयोग्य 
यूरोपियनों, य्रेशियनों ओर मारतबास्तियों से सहायता ली। उनमें बाउले 
॥ 501९) ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | बाद को वे चर्च 
मिशन में चले गए और कई वर्षों तक चुनार में कार्य करते रहे । उन्होंने 
संपूणण बाइत्रिल का हिन्दी में अनुवाद किया । वास्तव में श्रीरामपर मिशनरियों 
का कार्य हे ६ में भेजे, गए विलियम स्मिथ से प्रारंभ होता है। विलियम 
न 
€ 022), लक्र्वा ( Lacroix ) र क ni 
RO Os.) Sn Coenle), 
र १) न ( Budden ), पर्किन्स ( Perkins ), 
पा ६100), मच, स, हेर और डेनियल कोरी ने 
~ ह धम  मचारुकायं म विशेष सहायता पहुँचाई । 
5. हम 000 45 हाता और फिर बनारस में यरो पियनों 
न शनरी सोसायटी से था रौ 
तथा ईसाई नैतिक सिद्धान्तं के प्रचार के लिए क 22 पा | 
= लेकर Ri होने नबयु [। 
क er 2 बुक सोसायटी को स्थापना हुई । 
५ | दिन्दी-कार्य प्रारंभ कर दि 
किन्तु यह कार्य क्कुछ समय तक ही चल पाय मं न i ह 
SE की जन हुआ । दो वर्ष का वा । १८२६ म बनारस ट्रैक्ट 


गय हट गईं, किन्तु १८३६ से उस 
फर्‌ म्भ ह्‌ म छ 
कीय फिर प्रारम्भ हो गया । १८३६ में स्थापित एल० एम्‌० एस० ( तका 


`` मिशनरी सोसायटी ) ओरोरफेनेज य क्ष 
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इसाइ साहित्य द | ४५७ 


अमेरीकन प्रेसबाइटीरियन ( Presbyterian ) प्रेस, इलाहाबाद ने हिन्दी 

: इसाई साहित्य के प्रचार में यथेष्ट सहायता पहुँचाई । १८३६ में रेवरेंड 
विलियम स्मिथ और रेवरेंड सी० बी० ल्यूपोल्ट ( 1.९७१०६ ) सिगरा 
(5८87०) में काय करते थे | स्मिथ १८३० में भारतवर्ष आए थे । गोरख- 
पुर में पन्द्रह महीने तक काम करने के बाद १८३२ में वे बनारस चले गए। 
be ३ म त्रॉप ( Knropp ) आर ल्यूपोल्ट भी उन्हीं के साथ बनारस में 
काय करने लगे । भारतवासियों के आध्यात्मिक लाभ के लिए उन्होंने 
-द्त्तचित्त होकर धर्म-प्रचार किया । अक्टूबर, १८१६ में लंदन मिशनरी 
सोसायटी ने रेवरेंड मैथ्यू टॉमसन ऐडम ( एम्‌० टी० ऐडम ) क बनारस 
भेजा । अगस्त, १८२० में वहाँ पहुँचने के बाद वे १८३० तक रहे और 
तत्पश्चात्‌ लंदन वापिस जाकर सोसायटी से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया । 
ऐडम बहुत ही परिश्रमी ओर पढ़ने-लिखने वाले व्यक्ति थे । उन्होंने एक हिन्दी 
व्याकरण, एक ग्रगरेजी-हिन्दी कोष और कुछ अन्य छोटी-छोटी पुस्तकों की 
रचना की । किन्तु भारतवासियों को अधिक संख्या में ईसाई बनाने में वे सफल ` 
न हो सके । बनारस के लंदन मिशन को १८२६ में रेवरेंड जेम्स राँबदू सन के 
आ जाने से और भी बल प्राप्त हुआ । वे बहुभाषाविद्‌ थे और क्रॉस का 
प्रचार कर मूतिपूजा का मूलोच्छेदन करना चाहते थे । उन्होंने बाइबिल को 
लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयत्न किया । उनके बाद १८३२ के प्रारम्भ में 
विलियम बायस ( William 1300618 ) ने, ओर फिर १८३४ के प्रारम्भ 
में रेवरेंड जे० ए० शरमैन (.]. 4. 9171027 ) तथा रेवरेंड रॉबट सी० 
मेथर ( Robert €. 1४४७४॥16/ ) ने मिशन में आकर धर्म-प्रचार का कार्य 
आगे बढ़ाया | १८३८ में रेवरेंड डब्ल्यू० पी० लायन ( ४४. 7. Lyon Dr 
बनारस और उसी वर्ष मेथर मिर्जापुर गए । मिज्ञाप्र उस समय एक महत््व- 2 
पूर्णं व्यापारिक केन्द्र था | वहाँ मेथर ने अपनी सुयोग्यता का परिचय दिया । 
१८३९ में लंदन मिशनरी सोसायटी के जेम्स केनेडी (James Kennedy) 
भी. वहाँ पहुँचे । ये सत्र बड़े ही उत्साही और विख्यात धर्मन्प्रचारक थे और 
उन्होंने सच्ची लगन से अपना-अपना कायं किया । वास्तव में, ्रालोच्यकालीन 

` धर्म-प्रचारको ने बनारस को हिन्दू धर्म का गढ़ मान कर उसे अपना प्रधान 
केन्द्र बना लिया था । उन्होंने स्कूल स्थापित कर पाश्चात्य शिक्षा का भी « 
प्रचार किया । a ह “ 

८०९0. क र कारण भिशनरियों के अ yo पे 2 क i द an Kostia 
य । उस समय केवल कुछ श्रनायो की ही इवेह कर गिरी के स्थीपनी की गहे | 
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४५८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


१८३६ के लगभग बापटिस्ट मिशन के लेस्ली ( 1,616 ) साहब ने मुंगेर 
में अपना कार्य शुरू कर दिया था। १८२७ में जब तत्कालीन उत्तर-पश्चिम . 
प्रदेश दुर्मिक्ष से पीड़ित हुआ तो चर्च मिशन ने अनेक प्राणियों को _ 
कर उन्हें ईसाई धमै में दीक्षित किया । १८३६ के लगभग से चच 
तथा लंदन मिशनरी सोसायटियों के अनेक मिशनरी भी प्रचारुच्कषेत्र 

में पदार्पण कर चुके थे । १८१४ मं कलकत्ते में प्रोटेस्टंट ब्रिशपरिक भी 
स्थापित हो गई थी अ्रोर उसके अन्तत लगभग पैतीस मिंशनरियों ने अनेक 
भारतवासियों “को इशाई बनाया । १८४६ में उन्होने मुज़फफ़रपुर में एक. 
प्रेत भी स्थापित कर लिया था । अंत में १८३७ में फ़ारस से निवार्सित डॉ० 
काल गौटलीब प्फैन्डर ( {271 Gottlieb Pfande7) का १८४१ में 
भारतागर्मन हुआ । उनका बुटम्बरग ( Wurtemb५7६ ) के बासिल 

( 87816 ) मिशन से संबंध था । भारतवर्ष आने पर चर्च मिशनरी सोसा- 
यटी से अपना संबंध स्थापित कर वे तेरह वर्ष ग्रागरे में रहे ओर ३० जुलाई, 

० २१८४८ को वहीं ट्रेक्ट ऐंड बुक सोसायटी की स्थापना: की । उन्हीं के साथ 
फ़ारस से निर्वासित रेवरेंड टी० होनले (7. H०९/०।९ ) और रेवरेंड 
एफ० ३० श्नाइडर ( F., C९५८7) भी ग्रागरे में उनके सहयोगी 

थे और चर्च मिशनरी सोसायटी के अंतर्गत वे प्रचार-कार्य करते रहे | आगरे 

से कुछ मील दूर सिकन्द्रे में स्थापित मिशन के प्रेस का कार्थ होर्नले सम्हालते 

थे । साथ ही वे १८४८ और उसके बाद ट्रेकट सोसायटी के प्रथम मंत्री भी 
_थे। डॉ० प्फेन्डर १८४८ से कुछ वर्ष पूर्व से छः वर्ष बाद तक ग्रागरे में 
रहे | जब १८५८ के प्रारंभ में तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश की राजधानी 

` श्रागरे से हट कर इलाहाबाद चली आई तो सोसायटी का प्रधान कार्यालय 
= मी इलाहाबाद चला श्राया । इसी प्रकार को अन्य अनेक सोसायटियों के 
(vo न एजुकेशन र [यटी और ड मुडी 
भ्यच्तता म स्थापित क्रिश्चियन लिटरेचर सोसायटी 

भी ईाई-साहिझ का प्रकाशन करती थी | 

अस्तु, उन्‍्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में ईसाई मिशनरियों का कार्य-क्षेत्र 
“सि, मुंगेर, “एउ, छपरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, 
० इटावा, झारी, अलमोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, देहरादून, गाज़ी 
ननारस, बक्सर, चुनार, इलाहाबाद, स 
दिल्ली) जबलपुर, ग्रम्राला, जयपुर, श्र 


पुर, मिरजापुर, 

दारनपुर, बरेली, फ़तेहपर, फ़तेहगढ़, 

पर जमेर, नागपुर ग्रादि अनेक छोटे-बड़े 
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८ 
मेथोडिस्ट चच ( American Episcopal Methodist Church ) 
. ने रुहेलखंड में अपना केन्द्र स्थापित किया था, किन्तु जब बिद्रोह हुआ तो 
उसके मिशनरी नैनीताल चले गए ओर फिर वहीं रह कर गढ़वाल तक अपना 
प्रचार-कार्य करने लगे । इस संबंध में रोमन केथोलिक मिशन कुछ उदासीन 
नीति ग्रहण किए रहे । भारतवासियों को ईसाई बनाने का सब से अधिक कायैः 
इंगलैँड के चर्च के आधानी कोरी (९011९), बाउले, अब्दुल मसीह, रानंद 
मसीह और मेरठ के फ़िशर नामक प्रोटेस्टैन्ट मिशनरियों ने किया। साथ ही 
` युनाइटेड प्रेसबाइटीरियन के ग्रंतगत वेलेन्‌टाइन (21९7110९) ने राजपूताना 
में ओर अमेरिकन प्रेसबाइटीरियन मिशन ने लुधियाना और उरूके पास जो 
कार्य किया वह भी सराहनीय समझा जाता है । ईसाइयों के घर्म-प्रचार ने कट्टर 
भारतवासियों में सास्कृतिक आशंका उत्पन्न कर दी थी-विशेष रूप से उन 
लोगों में जिनका ईसाई धर्म-प्रचार के कारण सामाजिक पद्‌ ओर आजीविका 
संकट में पड़ गई थी । और यद्यपि लोग सचेत हो गए थे, तो भी उस समय ईसाई 
धर्म प्रचार का प्रतिरोध करने वाला कोई आंदोलन हिन्दी प्रदेश में नहीं था ।' 
उपर्यक्त संज्ञित ऐतिहासिक विवरण के साथ-साथ यह जान लेना भी 
ग्रत्यन्त आवश्यक है कि ईसाई मिशनरियों को अपने प्रचार-काय में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये कठिनाइयाँ न केवल हिन्द्र 
आर मुसलमानों की आशंका के कारण, वरन्‌ इस्ट इंडिया कमनी के सरकारी 
विरोध के कारण भी उत्पन्न हो गई थीं। कोर्ट के डायरेक्टर उन्हें ओर » > 
घ्-पस्तकों को राजनीतिक दृष्टि से भयावह समभते थे । उनकी राजनीतिक 
व्यवस्था में घर्म-पुस्तको का कोई स्थान न था । मिशनरियों ने समय-समय पर. 
उन्हें अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा था : 


‘ not to countenance or sanction any 
ther religion other than our own, because 
we ought not to encourage and -SanCtIQN 

falsehood, especially we should not sanction 
Mohommedanism and Brahminism,the two 
false religions of India,because they 9110 Juin ., 


ous to man, opposed to Christ, and insulting 
to 2) 
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दै आधुनिक हिद्धी साहित्य को भूमिका 
और इस संबंध में अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता लेनी चाही। 
किन्तु साम्राज्य के नष्ट होने के डर से उन्होंने न तो स्वयं भारतीय धर्मों . 
और सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहा आर न किसी ओर को 
हस्तक्षेप करने की आज्ञा दी । १८१३ में बिल्भफ़ोस ने हाउस ्रॉव कामन्स 
में अपनी राज्य-सीमा में किसी व्यक्ति को न आने देने वाले कम्पनी के अधि 
“कार पर प्रतिबंध लगा दिया ओर उसके बाद मिशनरी घड़ाघड़ भारतवर्ष 
आने और जोरों के साथ अपना प्रचार-कार्य करने लगे | कम्पनी ने यद्यपि 
अपना पहला वाला विरोध बहुत-कुछ कम कर दिया था, और मिशनरियों के. 
आंदोलन- से प्रभावित हो सती-प्रथा, बाल-हत्या आदि करर प्रथाओं पर प्रति- 
बंध भी लगाया, किन्तु उसकी नीति बनी उदासीन ही रही और उसने हिंदुओं 
को सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से हाथ तक न लगाया । मिशनरी अपना 
कार्य बराबर करते रहे और उन्होने तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश के टॉ मेसन, 
'सर हैनरी लॉरेन्स, सर विलियम म्योर आदि लेप्रिटनेट-गवर्नरो तक की सहानु- 
-भूति प्राप्त की । " 
कती न 10 १० हु बुक का कार्य रस्यन्त तीव्र रूप से 
“तो यहाँ संभव नहीं, और कर विलिय sp १४०० न 
मु न से न ॥ & अ) र जाकम i, अबे 
रद ? रामेन, जम्स केनेडी, विलियम हंटर, 


_ मिल, एच० वेरनी लोवेट ( H. Verney Lovett ) आदि अनेक लेखकों 


“कर उनकी आत्मा को नरक की भीषण ज्वालाओं से बचाने की 
. 4 | उन्होंने अनेक श्रनाथालय खोले, पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान 


E60) 


. अपने-अपने दृष्टिकोण से उनके कार्य का मूल्यांकन किया है। संत्नेप में 
“यह कहा जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्मण धर्मातर्गत कुरूपता ग्रोर म्रष्टता 
' पर लगातार प्रहार किए ओर ख्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने क 
प्रयत्न किया । उन्होंने बहुदेवोपासना के स्थान पर केवल ईश्वरोपासना प्रचलित न्‍ 
`करनी चाही । अपने उद्दोश्यों की पूर्ति के लिए वे समाज लगाते ग्रौर तिर्ध 
तथा संकटापन्न परिस्थितियों में रहने वाले रे 
जाड़। म घूम-्धूम कर जनता की भाषा में उपदेश और व्याख्यान देते । पर्वों 


आशा दिलाते 


जना ने गियर थ fn की शि 
साप या स्थापित कर ज्री-शिक्षा का प्रचार किया किन हि 
1 था 


' जंगली जातियों के दलित लोगों को 
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ओर गद्य में इंसाईं साहित्य की रचना की । उनका कार्य इतना प्रभावशाली 
था कि यदि, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्मिलित कुटम्ब प्रथा के 
तगत आथिक प्रतिबंध न होते तो अनेक हिन्दू, विशेष रूप से निम्न जातियों 
के हिन्दू, ईसाई धमे में दीक्षित हो जाते। इसमें संदेह नहीं कि समाज की 
तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा-संबंधी पतित अवस्था में ईसाई 
मिशनरी प्रगति का संदेश लेकर आए थे, किंतु वे यह भूल जाते थे कि. यद्यपि 
उस समय भारतीय-घम की शोचनीय अवस्था होगई थी, तो भी उसका एक 
उदात्त श्रोर मानव-कल्याणकारी रूप था और भारतवासी बर्बर नहीं थे । 
इसी श्रज्ञानता के कारण वे हिंदू ध्म और आचार-विचारों की ग्रनर्गल 
आलोचना भी किया करते थे | वास्तविक भारतीय आध्यात्मिकता और उसे 
प्रकट करने वाली भाषा समझने की शक्ति उनमें नहीं थी । राजनीतिक क्षेत्र 
मं वे साम्राज्यवाद के पोषक थे | संभवतः वे भारतवासियों को अफ्रीका और 
न्यू ज़ीलेंड के निवासियों के समान समक बैठे थे । 
जिस समय मिशनरियों ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय न तो: ० 
बाइबिल का कोइ अनुवाद था और न किसी अन्य प्रकार के इसाई साहित्य 
का अस्तित्व था । यद्यपि बाइबिल मिशनरियों के लिए एक अनिवाय साधन 
समभा जाता है, तो भी व्यावहारिक रूप में ऐसा सदैव नहीं रहा । मालाबार 
के सीरियन इंसाइयों का बाइबिल सीरियक भाषा में था जिसे डॉ ब्यूकैनैन 
१८०६ में अपने साथ ले आए थे, किंतु इस बाइबिल का प्रयोग बहुत कम किया 
जाता था । रोमन केथोलिक धमे-प्रचारकों ने बाइबिल के अनुवाद की ओर 
उदासीनता ही प्रकट नहीं की, वरन्‌ उनमें से कुछ लोगीं ने तो उसके ग्रनुवाद ` 
का विरोध तक किया । वास्तव में बाइबिल के अनुवाद की ओर सवप्रथम - 
प्रोटेस्टैन्ट मिशनरियों का ध्यान गया । ज्ीगनबाल्ग कृत तामिल में > 
बाइबिल का अनुवाद किसी भी भारतीय भाषा मं किया गया सब से पहला 
अनुवाद माना जाता है । कहा जाता है उनके बाद शुल्ज़ ने संपूर्ण बाइब्रिल 
का अनुवाद हिंदुस्तानी में किया था । देश में बस जाने के तुरंत बाद ही.प्रोटे 
स्टेंट मिशनरियों ने यहाँ की भाषाएँ सीखने का प्रयत्न किया |, उनका विचार 
'था कि जनता की भाषा में ही ईसा का सन्देश देने से समाज के प्रत्येक 
वर्ग में स्वस्थ विचारों का प्रचार होगा और उनमें ज्ञान का प्रकाश फैलेगा ॥ _ 
उन्होंने सोचा था : 
to put the Bible into the hands of the 
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ed them. 10 was realised that the Printed 
Word can go where no human being can 80, 
that it remains with its message. long after 
the human messengef has left; and through 
it, unhampered by the interpretations of man, 
God can and does speak in the queltness of 
the heart.’ 


इसलिए कोई आश्चय नहीं कि प्रत्येक धर्म-प्रचारक संस्था से संबंध रखने * 
वाले ईसाई मिशनरियों ने वाइब्रिल के ग्रनुवाद-कार्य को ग्रपनी ग्रायोजनाग्रों 

में सर्वप्रमुख स्थान दिया और बड़ी लगन के साथ उसे पूर्ण करने की चेष्टा 

को | इस दृष्टि से उनकी नीति इष्ट इंडिया सरकार से भिन्न थी क्योंकि 

प्रारम्भ में वह बाइबिल के प्रचार के स्थान पर पूर्वीय विद्या के अध्ययन की 

ग्र अधिक ध्यान देना चाहती थी | 


उन्नीसबीं शताब्दी के प्रारंभ में दो संस्थाश्रों के अन्तर्गत बाइबिल का 
अनुवाद-कार्य प्रारंभ हुआ । एक संस्था तो १८०० में स्थापित फ्रोर्ड विलियम 
3 'कॉलेज थी । मार्किस वेलेज़ली मिशनों को सहानुभूतिपूणं दृष्टि से देखते थे । 
; श्रीरामपुर का डेनिश मिशन ऐसी दूसरी संस्था थी | 
% Cr क ५... जा ~ ~ ०, ० - 
फीट विलियम कॉलेज के सरकारी बिवरणों से ज्ञात होता है कि कॉलेज 
» जाइ नल का अनुवाद्‌ करने के लिए मी एक विभाग था जिसमें देश के 
विभिन्न भागों से बुलाए गए पंडित और मंशी कार्य करते थे । १८०५ और 
BT ८० ~ नर ता छुः र ३ ट केने ~ ततः ~ ४०५ 
| १८०६ के रच [उन आर ब्यूकनैन, कोलब्रुक और विलियम 
बिल के अपने-अपने हिन्दुस्तानी रूपान्तर प्रस्तुत किए थे | 


हंटर ने बाइ- 


९ क ~~ 
भासतबष को विभिन्न प्रधान भाषाओं और बोलियो में बाइबिही क 
अनुवाद करने को एक वृहत आयी केरे ७ म । 
थी |” हिन्दी? से उ रत आ्रयाजना करे और उनके साथियों ने भी बनाई 
0  लडीमीली) हिन्दी को था उन श्रीरामपु 
00 बा र, इलाहाबाद तथा क 
स्थानों के मिशनरियों ने श्र त fo 
[३ ने ह गदाया । प्रधान प्रधान भाषाश्रों के अनुसार 
१-०, 'दि इंडियन ऐंटीकवेरी? ( RS Co, 


भून, १९०३ ), में, "दे श्रत्नों 
८ ९ 3 ला ब्ज्ञ = त 
दि सिरामपुर मिशनरीज' शीर्षक लेख? पृ ०005 मी आ पब्लिकेशन्स ओर 
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७ ९७ १०० 
इसाइ साइत्य ४६३ 


उन्होंने देश को विभिन्‍न क्षेत्रों में विभाजित किया, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए 

. एक सहायक समिति नियुक्त की । भारतीय ईसाइयों द्वारा अँगरेज़ी बोधगम्य न 
होने के कारण भारतीयशसाषाओं में बाइबिल का ग्रनुवाद और भी आवश्यक 
था ।' केरे की अध्यक्षता में श्रीरामपर भिशनरियों ने १८०७-११ में बाइबिल 
के न्यू टेस्टामेंट का हिन्दी में अनुवाद किया ग्रनुवाद-कार्य १८०७ में समाप्त 
हुआ था ओर १८०६-१८११ में वह पूरा छुप कर तैयार हुआ । ओल्ड टेस्टा- 
मेंट (१८१३-१८१८) का बहुत बड़ा भाग बाद को अलग-अलग हिस्सों में 

` प्रकाशित हुआ । किन्तु भाषा में अनेक अरबी-फ़ारसी शब्दों का मिश्रण होने 
के कारण केरे का रूपान्तर आगरा और उसके ग्रासपास के प्रदेश में स्वीकृत 
न हो सका था । तत्पश्चात्‌ बापटिस्ट मिशनरी सोसायटी के चेम्बरलेन ने 
उसकी भाषा में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत कर उसे फिर प्रकाशित किया। १८१० 
में सहारनपुर में नियुक्ति होने के बाद वे आगरे और फिर १८१४ में दिल्ली में 
कार्य करते रहे । १८१२-१८१८ में भी कैरे ने पाँच जिल्दो में बाइबिल का 
हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित किया । १८५१ में कैरे कृत उत्पत्ति को पुस्तक'--और ~ 
“ऐक्सोडस' का कुछ अंश ( ओल्ड टेस्टामेंट के अन्तर्गत ) का संशोधित 
संस्करण कलकत्त से प्रकाशित हुआ । 

१८०५ में हेनरी मार्टिन ( Henry Martyn ) भारत के लिए रवाना 
हुए और यहाँ आने पर चार वर्ष के भीतर उन्होंने न्थू टेस्टामेंट का उदू 
अनुवाद पूर्ण कर डाला । उनका यह कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय समभा गया । 
उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत चैपलेन का पद प्राप्त किया और वे. 

` पहले श्रीरामपुर के निकट किसी स्थान पर और तत्पश्चात्‌ दीनापुर शरीर 
कानपुर में रहे । जहाँ तक बाइबिल के हिन्दी और उदू अनुवादों से सम्बन्ध: 
है उनका अनुवाद बाद के सभी अनुवादों का आधार माना जाता है। ० 
इसलिए वह चाहे निर्दोष भले ही न हो, किन्तु उसका ऐतिहासिक महत्त्व है । 
न्यू ेस्टामेंट के हिन्दी रूपान्तर वर्षों तक उनके उदू संस्करण के आधार पर 
ही प्रकाशित होते रहे ग्रागरे के मुसलमानी स्कूलों में उनक्के द्वारा अनूदित 
उदूः न्यू टेस्टामेंट पाठ्य-पुस्तक के रूप में भी पढ़ाया जाता, था । उन्होंने स्वयं 
~° भाषा पर अधिकार प्राप्त किया और साथ ही अनुवाद करते समय दिल्ली के 
एक सैयद, लखनऊ के एक कवि, पटना के तीन या चार साहित्विकों, बाबर, 


——————— तिल 2 दु 


~ 
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अली,साबत ओर मिज्ञाँ फ़ितरत उनके प्रधान सहायक थे । विलियम हंटर वाले 
अनुवाद का भी प्रधान उत्तरदायित्व मिर्जा फ़ितरत पर था। हेनरी मार्टिन ने [ 
अथवा उनको सहायता करते समय मिज्ञां फ़ितरत “ने. विलियम हंटर वाले 
अनुवाद का कितना और कहाँ तक ऽपयोग किया, इस सम्वन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । न्यू टेस्टामेंट की पहली पांडुलिपि मार्च, 
१८०८ में तैयार हो गई थी ओर, आवश्यक संशोधनों के बाद, वह १८१४ 
में ब्रिटिश ऐंड फीरेन बाइबिल सोसायटी के निमित्त अरबी अक्रों में श्रीराम- 
पुर प्रेस से प्रकाशित हुआ । कहा जाता है कि मार्च, १८१२ में प्रेस में आग 
लग जाने के कारण उसके सवंप्रथम मुद्रित पृष्ठ नष्ट हो गए थे । | 


` हेनरी मार्टिन के उदू न्यू टेस्टामेंट (१८१४-१५) का सर्वप्रथम देवनागरी 
रूपान्तर १८१७ में प्रकाशित हुआ । किन्तु केवल लिपि-परिवर्तन ही यथेष्ट 
नहीं था । रूपान्तर निस्सन्देह अच्छा हुआ था, किन्तु उसमें अरबी-फ़ारसी के 
` इतने अधिक शब्द थे कि ईसाई धर्म में दोक्षित होने वाले वे व्यक्ति जो 
उच्चश्रेणी के मुसलमान नहीं थे उसे समभने में ग्रत्यधिक कठिनाई का 
अनुभव करते थे । इसलिए चुनार की चर्च मिशनरी सोसायटी के विलियम 
बाउले (William Bowley) नामक ऐंग्लो-इन्डियन मिशनरी ने, कलकत्ता 
्रग्जिलियरी बाइबिल सोसायटी के संरक्षण में, हेनरी मार्टिन के उदू. न्यू 
टेस्टामेंट को बनारस तथा गाज्ञीपुर के निकटवर्ती भूमिभागों में बोधगम्य बनाने 
~ -के दृष्टि से अरबी-फ़ारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर 
उम्रका हिन्दुई भाषा? में रूपान्तर किया । “मती”, 'मरकस” और 'लूक' नामक: 
तीन सुसमाचार ( ७०४९1५ ) कलकत्ता ऑग्ज़िलियरी बाइबिल सोसायटी 
' द्वारा १८१६ में प्रकाशित हुए । तत्पश्चात्‌ उन्होंने मार्टिन वाले संस्करण से 
यूहन्ना” ( § t John's Gospel) का रूपान्तर किया जो उसी सोसायटी 
द्वारा १८२ ° में प्रकाशित हुआ । फिर मार्टिन वाले संस्करण पर आधाशित 
पूणं न्यू टस्टामेट जगततारक प्रभु ईसा मर्सीह का नया नियम--मंगलस 
चार ' केश्नाम से ९८२६ में चर्च मिशन प्रेस से छुप कर निकला। इस कर 
करे द्वारा प्रस्तुत किए गए रूपान्तरों के बाद मार्टिन के उदू नुवा $ 
षर आगे के हिन्दी रूपान्तर निर्मित हुए श्रौर बाउले हिन्दी बाइि र ef 
निमांताग्रों में थे | 20 रतन 


9 


~ 


2 | ¢ १ ०० ~ ~ 
00 गाउले द्वारा धम पुस्तक के नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का भी हन्द 
पा में अनुवाद दो भागों में कलकत्ता ग्रॉग्जिलियरी बाइबिल से ९ 
2 By CRN दि Kosha’ 
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धर्षण में प्रकाशित हु्रा-पहला भाग (Genesis to +1185$)१८३४ में 
ओर दूसरा भाग (1 Chronicles to Malachi)१८३१ में । यह ग्रन्‌वाद 
किसी अन्य भारतीय भाषा के आधार पर नहीं बर्न्‌ ग्रंगरेजी के प्रमाणित 
संस्करण्‌ के आधार पर किया गया था, क्योंकि बाउले हेब्र या ग्रीक से ञ्रनभिज्ञ 
थे । स्वतंत्र अनुवाद होने के कारण यह (धम पुस्तक’ (ओल्ड टेस्टामेंट) अपना 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है । बाउले ने १८३८ में कलकत्ता ऑग्ज़िलियरी बाइबिल 
सोसायटी के संरक्षण में ही मार्टिन के उद्‌ संस्करण पर आधारित न्य टेस्टामेंट 
. का संशोबित संस्करण्‌ प्रकाशित किया । इस वार बह श्रीरामपुर प्रेस में छुपा | 
भाषा ओर वाक्य-विन्यास सम्बन्धी थोड़े से साधारण परिवतंनों को छोड़ कर 
१८२६ ओर १८३८ के संस्करणों की भाषा लगभग समान है: f 
` १८२६-- 
लोन अच्छा है परंतु यदि लोन अपनी लोनाई को खोवे 
तो तुम उसको किस्से स्वादित करोगे आपमें लोन रक्खो 
अर आपुस में मिल्ने रहो |! १ 
2८ x 2८ 
आरंभ में बचनथा ओर वृह बचन इश्वर के संगथा 
अर वुह बचन ईश्वर था ।? 


2८ 2€ X , 
(सब कुछ उस्से रचागया ओर उस बिना कुछ _, 
नरचागया जो रचागया । KF 
१८३८-- 
लोन अच्छा है परन्त यदि लोन का स्वाद जाता. : 
रहे तो डस को किस्से स्वादित करोगे आप में लोन रक्खोः ० 
` और आपुस में मेल रक्खो। | 
x x x 
| “आरम में शब्द था ओर वुइ शब्द ईश्वर क्ले संग थर 
और वुह शब्द ईश्वर था |? ८ 
x xX १८ 


“सबकुछ उस्से रचागया और रचित में तनिर्क बस्तु ० 
उस बिना नहीं रचीगई ।? | 
न्यू टेस्टामेन्ट का एक और अनुवाद “धमैपुस्तकका अंत भाग? के नाम 


cc त मकाल ॥ Css bt [पढ़िस्टू मिशन 7 विलियम, Kosha 
फा०— 
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येट्स ( William ४2९5 ) ने १८४४ में प्रारंभ किया था आर उसका 
कुछ अंश प्रकाशित भी कर दिया था । बीच में मृत्यु हो जाने के कारण . 
उनका कार्य अपूर्ण ही रह गया । उनके बाद बापटिस्ट मिशन के ही मिशनरी 
'ऐन्ड्र लेस्ली ( Andre 1,68116 ) ने उसे पूर्ण कर अपने [मिशन द्वारा 
१८४८ में प्रकाशित कराया था । उसका एक दूसरा संस्करण १८५० में 
निकला । तत्पश्चात्‌ बापटिस्ट मिशनरी सोसायटी के जॉन पारसन्स 
( John Parsons ) और हिन्दी माषा तथा काव्य-्साहित्य से पतया 
परिचित जॉन क्रिश्चियन ने १८५७ में उसका संशोधन कार्य प्रारंभ कर. 
१८६८ में «उसे प्रकाशित किया । 

° इसी.्ीच मं १८४१ में नॉथ इंडिया बाइबिल सोसायटी की स्थापना 
गरे मे हुई । १८५६ में यह सोसायटी इलाहाबाद चली आई थी । सबसे 
पहले उसने एक संशोधक समिति की नियुक्ति की । बनारस की चर्च मिशनरी 
SS के एफ़० १० शनाइडर ( F.E. Schneider ) जो हिन्दी में 
बाथ र Barth ) कृत Seripture History? क रचयिता | कहे 
जाते हैं, उसमें ॥ संपादक बनाए गए । सुत्रमाचार पहले तो अलग-अलग छुपे 
और फिर संपूर न्यू देस्टामेन्ट मुक्तिदाता प्रभु यसू मसीह का नया नियम--*» 
मंगल समाचार कै नाम से १८४८ में शुरू होकर १८४६ में सिकन्दरा प्रेस, 

आगरा से मुद्रित हुश्रा । उसका अनुवाद मूल ग्रीक से किया गया था और | 
° 'उसम तथा १८३८ के संस्करण्‌ में नहुत-कुछु भाषा-साम्य है | कुछ पाठ-भेद 
"के अतिरिक्त एक अन्तर यह है कि १८३८ के संस्करण में जो खड़ीबोली रूप 
. पाए जाते हैं उनमें से अनेक प्रस्तुत संस्करण्‌ में श्रजभाषा रूप धारण र लेते हैं 
तर 2: आ के लिए 'मनुष्यन', "शिष्यो? के लिए (शिष्यन', बातों! ड 
लिए '“बातन? [भवतः ~ (२ _ , । 
a) ह आदि | संभवतः आगरे से प्रकाशित होने के शय ऐसा 
रन 
है oe ने हि देस्टामेन्ट कासं शोधन-कार्य भी हाथ में लिया 
। पहला भाग और १८४४ में दूसरा भाग अमेरिकन. प्र 
बाइटीरियन मिशन के जोसेफ ओवेन ( Joseph On ) के क 2 Rs 
, 3 प्रकाशित) किया । सिपाही विद्रोह के बाद उन्होंने ओल्ड देस्टामे - 5 
से संशोधन किया और क्रमशः १८६६ श्रौर १८६६ में उसके डु गम 
“प्रकाशित किए । BE 0017 


नाय इंडिया बाइबिल स्पेसायटी को हिन्दी जे एसि (ही, सेग्नेक690 
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्रोवेन ) ने धम पुस्तक का पुराना नियम (भाग १ ) के नाम से ओल्ड 
उेस्टामेन्ट का एक ओर रूपान्तर प्रेसत्राइटीरियन मिशन प्रेस, इलाहाबाद 
से १८५१ म प्रकाशित किया । उसका आधार बाउले का पुराना अनुवाद है । 
उसको तुलना हैब्र॒ भाषा से की गईं थी ग्रोर मूल के अधिकाधिक निकट रखने 
की दृष्टि से उसमें अनेक परिवर्तन किए गए । भाषा को अधिक से अधिक 
पूण बनाने की चेष्टा की गई है। 

इन सभी संस्करणों के नवीन संशोधित संस्करण उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद्ध 

. भें भी प्रकाशित होते रहे । 

हिन्दो बाइबिल के लगभग सभी प्रधान संस्करण उपलब्ध है | उनमें से 

कुछ मं से भाषा के उदाहरण-स्वरूप कुछ ्रवतरण नीचे दिए जाते हैं*: 
“फिर्‌ डसने अपने शागिदों से कहा लिहाल (? ) 
में तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान के लिए अंदेश न 


करो कि हम क्या खाएँग और न तन के लिए कि हम 
क्या पहनेंगे 


क्यू कि जान खुरिश से अफजल है और वदन 
पोशिश से 


देखो कोवों को कि वे न बोते न दिरौ करते हैं जो खलियान 
ओर खत्ते नहीं रखते लेकिन खुदा उन्हें खिलाता है तुम 


~ 
पय 


00 


परंदों से कित्ते जियाद: बिहतर हो हना 
ओर कोन तुम में अंदेश करने से अपने क़द को एक हाथ . 
बढ़ा सकता है ।” 

x x 9८ 4 


'डसबाद शेवाके रानीने शलमनके कीतिको बात सुनके 
शलमनको सखत पूछने सें परीक्षा करनेको बहुत बडो 
' जमाअत वा मसाला वा बहुत सा .सोना वाँ जवाहरे 
ढोननेहारे ऊठोंको साथ लेके यिरुशालममें आई और 
शलमन के पास आयके अपाने दिलके सारे मादेम्रें उसके 
साथ बातचीत किआ । और उसकी सारी पूछी वात शलमन ° 


१-+मिज़ों फ्रितरत और डब्ल्यू हन्टर : “न्यू टेस्टामेंट? ( हिन्दुस्तानी), १८०५, i 
CCEA क सरक्रताला॥51014%47(0505). Digitized By Siddhanta eGahgotri Gyaan Kosha 
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ने उसे कहा शालमन ने जो उसे कहा नहीं असा कोई वास्ते 
उससे पोशीदा न था ।?' 

x (2८ 
“यिहुहका सेवक मोशहके मौतफे वादू असा हुआ नूनके 
बेटे यहोशआ मोशहके सेवकको यिहुहूने यिहू वात्‌ 
कही । मेरा सेवक मोशह मूआहै इसवास्ते अब्‌ तू जो 
देश मैंने उन्होंकी यानें यिशरएलके फरजंदोंको देताहुँ 
तू' वा ये सब आदूमी यरदन पार्‌ होके उसदेशमें जाव। 
जैसा मेंने मोशहकों कहाथा तेसा जो हरेक जगेके ऊपर्‌ तेरे 
पैरका तलवा गिरेगा वहू हरेक जग मैंने तुम्होंकी दिआहै ! 
यिह जंगल वा लबानोन्‌सें बडी नदी फराततक 
खितियोंका सब्‌ देश वा सूय्यअस्त जानेके जगेके तरफ 
बडे समुद्रतलक तुम्होंकी सरहद होगी । तेरे जिंदगीके 
सारे दिन कोई तेरे साम्न खडा होने नहीं सकेगा। में जेसा 
| ' मोशहके सांथ था तेसा तेरे सांथ शुंगा में तेरे पास ढीला 

नहीं होवू गा ओर तुमे नहीं छोड़ गा |... 


6 


2€ 


१ 


'उसने उन्हें एक और तमसील गुजरानी ओर कहा 
;. कि आसमान की वादशाहत राई के दाने से झुशाबह है 
जिसे एक शख्स ने लेके अपने खेत में वोया । ओर वह सब 


०१० 


१--श्रीरामपुर मिशनरीज़ : “होली बाइत्रिल» जि० २, १८१५, श्रीरामपुर मिशन 
प्रेस, १० ५६२ 


२--श्रीरामपुर मिशनरीज़ : “ओल्ड टेस्टामेंट” ( Joshua to Esther ), यहोशुञ्जा 
के मादेकी पोथी, १ पहिला पब्ब, १८१७ ( लगभग ), १० १ ~ 


श्रीरामपुर मिशनरीज द्वारा प्रकाशित “होली बाइबिल? (“धमन पुस्तक), जि० ४, 
Prophetical B00, (“एशि जुबानसे हिन्दीमें तरजमा भया? ), चौथा बगे नंबिकी 
बातें, मलकी नबिकी बात, ४ चौथा पन्वे, १८१८ (अँगरेज़ी में तिथि १८२१ दी गई है), __ 
श्रीरामपुर मिङ्कान प्रेस, तथा 


“होली बाइबिल? (“धर्म पुस्तक’), जि० ५, भ्रंतभाग ( “एबरी ज॒बानसें हिँदीमै - 
तरजमा भया’ ) “याने प्रभु यिशु खीध्टके मादेका मंगल समाचार”, पाओल फिरिस्ताका | 
दूसरा खत कर॑तियोंके पास, १ पहिला पन्चे, १८१८, श्रीरामपुर मिशन ५ स, में "सुतसछी?, 


“नजात”, “बरक्कत?, “मुफिद' जैसे न्दिशी शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। 0. 
»(0-(0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By 5100 ant eGangotri Gyaan Koshr 
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तुरमों (? ) छोटो है पर जब यिह उगा तो सव तरकारियों 
से बड़ा होता दवै और ऐसा दरख्त होता है कि हवा के 
परिन्दे आके उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं।।' 
2८ )८ 2८ 
“आर जब वे चलीजातीर्थी देखो कि कई उन रख- 
बालोंमें से नगरमें आये और प्रधान याजको को समस्त 
समाचारों को जो बीतगयाथा । और जब उन्होंने 
प्राचीनोंके संग एकले होके परास किया वे उन सिपाहियों- 
को बहुत रुपए देके कहा । कि कहियो कि रातको जब 
हम सोगयेथे उसके शिष्य आके उसे चुरालेगये ओर 
यदि यह अध्यक्ष के कानलों पहुँचे हम उसे ससभाके 
तुम्हें बचालेंगे । सो उन्होंने रुपए लिये ऑर जैसा सिखागये- 
थे वैसा किया और यह बात आजलों यहूदियोंमें चर्चा 
किईजाती है । तब वे ग्यारह शिष्य जलीलमें उस पहाडको 
गये जहां ईसाने उनसे ठहरायाथा। श्रौर जब उन्होंने 
उसे देखा उसकी स्तुति किई परंतु किसी किसीको संदेहथा | 
आर ईसा उनके समीप आया और यह कहके बोला कि 
स्वर्ग और प्रथिवी पर समस्त पराक्रम मुझे दियागयाहै । 
इसकारण तुम जाओ और समस्त लोगाँको पिता ओर ° 
पुत्र और धर्सात्माकेनामसे स्तान करके शिष्य pal उन्ह. °° 
उपदेश करो कि जो कुछ मैने तुम्हें आज्ञा किइहै वं उन- 
सभोंकी पालन करें और देखो में सबेदा जगतके समाप्तिलों 
तुम्हारे संग हों । आमीन ॥” 
® 


oo 
ee 
RRS कोन +क +कक पा बऊ 


पलमा रि 
oS के 


| १--हेनरी मार्टिन : न्यू टेस्टामेंट , १८१७, हिन्दुस्तानी प्रेस, कलकत्ता, १० ४६ ! 
२--रेव० विलियम- बाउले : 'मंगलसमाचार मत्ती रचित’, १ पहिला पम्वन- 
हेनरी मार्टिन के उर्दू अनुवाद से हिन्दुई में किया गया, १८१९, कलकत्ता ओम्जिलियरी 
बाइबिल सोसायटी द्वारा प्रकाशित। दे० इसी सोसायटो द्वारा संपू न्यू 2 स्टामेन्ट _ 
( 'जगतारक प्रभु ईसा मसीह का नया नियम”), १८२६, चर्च मिशन प्रेस, कलकत्ता? 
पृ० ७८-७५ 


१८२० में 'यहन्ना' के बाद बाउले कृत हेनरी मार्टिन: के उदू अनुवाद के शेष भाग .. 
५५ A 
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(फिर परमेश्वर मूसा से कहिके बोला। कि इसराईल 
के संतानों को कहिके बोल कि जब तुम अपने निवास 
के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हे' देडंगा। और आग से 
परमेश्वर के लिये होम की भेंट चढ़ाओ अथवा मनौती 
पूरी करने का बलिदान अथवा वांछित भेंट अथवा 
ठहरायेहुए पब्ब की भेट परमेश्वर के लिये आनंद का 
सुगंध लेहंड़े अथवा कुड से चढाओ । तब वुह जो अपनी 
भेंट परमेश्‍वर के लिये चढ़ाता है भोजन की भेंट पिसान 
“ का दसवां भाग सवा सेर तेल से मिला हुआ भेंट का 
बलिदान लावे । एक मेम्चा के कारण होम की भेट अथवा 
बलिदान पीने की भेंट केल्लिये सवा सेर द्वाक्षारस सिद्ध 
कीजियो । अथवा मेढ़े के लिये मांस की भेट को दो दसवां 
भाग पिसान पोने दो सेर तेल से मिलाहआ सिद्ध 
कीजियो । और पीने की भेंट के लिये पौने दो सेर द्राज्ञारस 
परमेश्वर के सुगंध के लिये चढाइयो । और जब तू होम 
को भेंट के लिये अथवा मनौती एरी करने को बलिदान 
५ 
के लिये अथवा कुशल की भोट परमेश्वर के लिये बेल 
* सिद्ध करो । तब वुह बेल के साथ भोजन की भेट 
तीन दसवां भाग पिसान अढाई सेर तेल से मिला हुआ 
लावे ।',. .१ 
| 2 x 2८ 
हि तुम सब जो परिश्राम करते हौ और वोझवाले 
होते हो मेरे पास आवो और मैं तुम्हे सुस्तावागा । अपनेयों ˆ 
पर्‌ मेरा जुझा लेबो और मुझसे सिखो जिससे मैं नरम और 
` मन में लघु हूँ ओर तुम अपने जीवो में विश्राम पावोगे | 
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क्योंकि मेरा जूआ सहज और मेरा भार हलका है ।?२ 
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x x 

“नया एक हुकुम मैं तुम्हे देता हूँ कि तुम एक दूसरे को 
प्यार करो जैसा मैंने तुम्हे प्यार किया है तैसा तुम एक दूसरे 
से प्यार करो । जो तुम आपसमें प्यार करो तो इससे सब 
कोई जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो ।?१ 


2८ x x 
'उयोतिषियों का परबसे यिरुशालममें यीशुके खोजके 
लिये आना । 


जब हेरोद्‌ राजा के समयमें यहूदा देशके ।बैल्लिहिम्‌ 
नगरमें यीशुका जम्म हुआ, तब कितने ऐक ज्योति-, 
षियोंने पठ्बे दिशासे यिरुशालम नगरमें आयके कहा; कि 
यहूदियों का राजा जिसूने जन्म लिया है वह कहां हे! 
क्योंकि हमने परब दिशा में रहके उसका तारा देखी है, ओर 
उसको प्रणाम कनें आए हैं । तब हेरोद राजा और उसके ५ 
संगी यिरूशालम नगर निवासी सब सुनके घबराये । उसने 
सब प्रधान पुरोहित आऔ अध्यापकोंको बुलाके पूछा, खोष्ट 
कहाँ जन्मेगा ? उन्होने उस्‌से कहा, यहूदा देशके बैतृलिहिम, 
नगरमें, क्योंकि भविष्यद्वक्ताने ऐसा लिखा हैं। हे यहूदा 
देशकी बैतलिहिम नगरी, यहूदा देशकी सकल राजधानी में , « 
तू सबसे छोटी नहीं है, क्योंकि तुभमें से एक राजा उत्पन्न ,, 
होगा, जो मेरे इस्रायेल लोगोंको पालन करेगा ।”* 
x १८ x 
“और जब यसू हेरोरेस राजा के समय में यहूदाह के * 
, बैतलहम में उत्पन्न हुआ तो देखो कई ज्ञातियों ने प्रब से 
यरूसलम में आके कहा । कि यहूदियों का राजा जो उत्पन्न 
५ 0 0 PIMC OE RS 2 Vt 22 
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हुआ सो कहां है! क्योकि हम ने पर में उसके तारे को 
दखा है और उसे पूजने को आये हैं । जब देरोदेस राज ने 
सुना बुह और सारे यरूसलम्र उसके संग व्याकुल हुए। 
ओर जब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों ओर अध्यापकों 
को एकट्टे किया उसने उनसे पूछा कि मसीह कहां उत्पन्न 
होगा ? । तब डन्‍्हों ने उसे कहा कि यहूदाह के बैतलहम में 
क्योकि भविष्यद्वक्ता ने ऐसा लिखा है |!” 
x x x 


८ .....हर बिहान को हारून उस पर सुगंध द्रव्य का 
“धूप जल्लावे जब वुह दीपकों को सुधारे बुह उस पर धूप 
जलावे ॥ 5 । ओर जब हारून संध्या के समय में दीपक को 
बारे बुह उस पर तुम्हारी समस्त पीढ़ियों में परमेश्वर के 
आग धूप जलावे ॥ ६ । तुम उस पर उपरी धूप और होम का 
वलिदान ओर मांस की भेट न चढाइयो और उस पर पीने 
को भेट न चढाइयो ॥ १० । और हारून बरस भर में एक बार 
उस के सीगों पर पाप की भेंट के प्रायश्चित्त के लोह से 
प्रायश्चित्त करे तुम्हारे समस्त पीढ़ियों में बरस में एक 


बार उस पर प्रायश्चित्त करे यह परमेश्वर के लिये अति 

° „ पवित्र है|..." 
उपयुक्त अ्वतरणों से ईसाई धमे-प्रचारकों की भाषा का सहज ही भ्रनुमान 
लगाया जा सकता है । वास्तव में बाइत्रिल का हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाश्रों 
० में अनुवाद करते समय उनका प्रधान उद्देश्य इसाई धर्म में दीक्षित होने वाले 
॥ भार वासियों के सामान्य समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था, 
इस कार्य में यद्यपि भारतीय ईसाइयों की सहायता भी ली जाती थी कि 
अनुवाद करने का प्रधान भार विदेशियों पर ही था । आगे चल कर हीय 
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क्तिदाता प्रभु यस्‌ मसीह का नया नियम 
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ईसाई ज्यों-ज्यों अध्ययनशील होते गए, य्यो-्यों उनकी सहायता को मात्रा भी 
बढ़ती गई । बिदेशी धर्म-प्रचारक तो उस दिन की आशा लगाए बैठे थे जब 
कि भारतीय ईसाई ग्रीक और हेत्र, भाषाओं का अध्ययन कर अपनी-अपनी 
भाषाओ्रों के जातीय रूपों के अनुसार विदेशियों द्वारा किए गए ग्रनुवादों को 
अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध, उत्तम और पूर्ण अनुवाद करते । स्वयं भारतीय 
विद्वानों द्वारा किया गया अनुवाद ही ठेठ भारतीय चर्च का प्रधान ग्रंथ बन 
_ सकता था । किन्तु उन्नीसवों शताब्दी उत्तराद में अनुवाद-कार्य अधिकतर 
. विदेशियों द्वारा ही संपन्न हुआ । साथ ही प्रत्येक नवीन संस्करण के लिए 
संशोधन-कार्य भी विदेशियों ने किया । हिन्दी बाइबिल का संशोधन-कार्य या 
तो पाठकों की सुविधा की दृष्टि से किया जाता था अथवा पिछले संस्करण 
का दोषपूर्ण पाठ सुधारने की दृष्टि से | किन्तु नवीन संस्करणों की भी 
आलोचना हुए बिना न रहती थी, अर्थात्‌ उनमें भी दोष रह जाते थे आर 
उनके साथ-साथ पिछले संस्करण भी बराबर प्रचलित रहते थे । इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि ईसाई धर्म-प्रचारक भाषा के उत्तरोत्तर सुधार के लिए 
सदैव प्रयत्नशील रहते थे । ऐसा करते समय कहीं तो वे सफल हो जाते थे, कहीं 
असफल, और यदि कहीं वे अनावश्यक सुधार कर बैठते थे तो कहीं शुद्ध वाक्य 
या शब्द-विन्यास भी अशुद्ध हो जाता था। १८२८ के पूर्वोल्लिखित संस्करण को 
प्रस्तुत लेखक द्वारा देखी गई प्रति में संशोधन-कार्य के अनेक रोचक उदाहरण 
पाए जाते हैं जिनसे उनके भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण का अ्रच्छा परिचय प्राप्त - 
होता है । देशी ईसाइयों की सहायता से अनुवाद करने पर भी अनेक अशुद्धियां 
रह जाती थीं। वास्तव में विदेशी श्रनुवादको के लिए एक सबसे बड़ी कठिनाई 
यह थी कि बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में अन्तर था और | 
साथ ही थोड़ी-थोड़ी दूर पर माषा का रूप बदल जाता था । इसके अतिरिक्त 
एक ओर तो संस्कृत शब्द और फ़ारसी-अरबी शब्द में से कोन-सा ग्रहण किया | 
जाय कौन-सा ग्रहण न किया जाय, और दूसरी ओर संस्कृत के ही दो 
समानार्थवाची शब्दों में से कौन-सा उपयुक्त ठहराया जाय; यह एक-कठिन 
समस्या उनके सामने रहती थी । यदि एक प्रकार की शब्दावज्ञी और शाब्दिक 
` रूपों का प्रचार एक स्थान पर था तो उससे भिन्न शब्दावली ओर शाब्दिक 
रूपों का प्रचार दूसरे स्थान पर मिलता था । यह बात भी उन्हें उलझन में. 
डाल देती थी । श्रनुवादकों का ध्यान एक प्रदेश के सर्वाधिक प्रचलित शब्दों का _ 
प्रयोग करने पर लगा रहता था । ऐसा करते समय वे ग्रामीण शब्दों ओर 
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पंडितों की सहायता मी ले लिया करते थे। ये पंडित संस्कृत के तो विद्वान्‌ 
होते थे, किन्तु उनका भाषा-संबंधी ज्ञान अधकचरा रहता था। हो सकता है 
ईसाई पादरियों की भाषा-शैली पर इन पंडितों का प्रभाव भी पड़ा हो । विदेशी 
होने के कारण सरल किन्तु व्याकरण-संमत ओर मुहावरेदार भाषा लिखना . 
और उसकी सभी प्रकार की पेचीदगियाँ समझना उनके लिए दुस्तर कार्य 
था--विशेष रूप से उस समय जब कि उनके सामने हिन्दी गद्य का कोई 
आदर्श रूप नहीं था । यद्यपि भारतीय लेखक गद्य-ग्रंथों का निर्माण पहले ही - 
कर चुके थे, किन्तु अभी तक भाषा का स्वरूप स्थिर न हो पाया था। खड़ी- 0 
बोली गद्य ग्रे ब्रजभाषा तथा अन्य बोलियों के शब्दों और काव्यात्मक रूपों 
ओर ग्रभिब्यंजनाग्रो का प्रयोग स्वयं भारतीय लेखकों की भाषा में हुआ था, 
क्योंकि ग्र की भाषा अ्रभी तक काव्य को भाषा से बहुत अधिक प्रभावित 
थी । बिदेशी अनुवादकों ने गम्भीर शेली या सरल शेली या अन्य किसी प्रकार 
की शेली के बारे में भी चिता न की | धर्म-पुस्तक के दिव्य-शब्दों का अधिक 
ˆ से अधिक ओर शीधातिशीध प्रचार करना उनका मुख्य ध्येय था । एक लेखक 
ने इरैसमुस ( £72510 ) के शब्द उद्धुत करते हुए इस ध्येय के संबंध 
मं लिखा है: 
‘J wish thateven the weakest woman should 


read the Gospel—should read the Epistles of 
. Paul. Andl wish these were translated into 


_, all languages, so that they mightibe read and 
understood, not only by Scots and Irishmen, 
put also by Turks and Saracens. 1 long that 
the husbandman should sing portions of them .. 
to himself as he follows the plough, and that, 
the weaver should hum them to the tune of 
his shutéle, that the traveller should beguile . 
with these stories the tedium of his Journey’. 
किन्तु यह कहना कि ईसाइयों के विभिन्न धर्म-समाजों द्वारा प्रकाशित | 
० बाइबिल के श्रनुवादों तथा ग्न्य धार्मिक ग्रन्थों ने गद्य-क्षेत्र में मार्ग-प्रदर्शक 
. का कार्य किया, ठीक न होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईसाई पादरियों 
की भ्रत्युच्च साहित्यिक महत्वाकांक्षाएँ थीं और उन्हे अनेक प्रकार की 
»(9-(0. कदि काना SIEGE ऽक्ष्ञएऽ53)। 0 7उएकरऽ मे शिए>। न्हे Koshr 
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ग्रत्यधिक परिश्रम और उत्साह से हिन्दी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने को 
चेष्टा की । इसके लिए, उनकी जितनी सराहना की जाय थोड़ी है । किन्तु; 
इतना सब कुछ होते हुए भी वे किसी+ गद्य-शेली का निर्माण न कर सके।: 
वास्तव में थोड़े-से समय में भाषा से साधारण परिचय प्राप्त कर लेना एक: 
बात थी और शैली का निर्माण करने योग्य उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर 
लेना दूसरी बात्‌ थी । ईसाई पादरियों की रचनाएँ उच्च कोटि की रचनाएँ 
नहीं कही जा सकतीं । उनमें माषा-संबंधी और साहित्यिक सौन्दर्य का अभाव:- 
` है। बाइबिल का अनुवाद कर उन्होंने हिन्दी में एक नवीन धार्मिक विषय को: 
स्थापना अवश्य की, किन्तु हिन्दी साहित्य में उसे वह स्थान प्रातै न हो सका- 
जो उसे अंगरेज़ी में प्राप्त है । उपयक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट ज्ञात हो ज्यता ' 
है कि भाषा को अत्यधिक सरल रखने और अधिक से अधिक लोगों के लिए 
बोधगम्य बनाने की घुन में अनुवादकों ने शैली के सौन्दर्य ओर सुन्दर तथा 
सुसम्बद्ध वाक्य-्योजना की ओर ध्यान नहीं दिया | उसमें ग्रामीण प्रयोग और 
अशुद्ध मुहावरे तथा व्याकरण-संबंधी प्रयोग भरे पड़े है । भाषा मे अपरिपक्कतता _ 
और विदेशीपन है । हेनरी मार्टिन द्वारा प्रस्तुत उदू. रूपान्तर पर आधारित, 
होने के कारण बाउले द्वारा “न्यू टेस्टामेन्ट” के हिन्दी रूपान्तर में उदूः 
वाक्य-विन्यास पाया जाता दै । साथ हो उसमें तथा अन्य रूपान्तरों में अग रेज़ी. 
के टंग पर रखी गई शब्द-योजना भी मिलती है। संशोधन करने के बाद भी 
भाषा में शिथिलता बनी रहती थी । धर्म-प्रचारकों के सतत प्रयत्नशील रहने. ` 
और देशी सहायकों की सहायता लेते रहने पर भी भाषा सुधर न पाती थी | 
हिन्दी बाइबिल के सभी संस्करणों में अनेक विचित्र प्रयोग और ्रभिव्यंजना एँ 
मिलती हैं । किन्तु यहाँ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ बातेंजो : 
हिन्दी बाइबिल के गद्य के संबंध में कही गई हैं वे ग्रालोच्यकालीन खड़ीबोली 
हिन्दी गद्य के संबंध में भी सामान्य रूप से लागू होती है । उनके लिए केवलः ` 
हिन्दी बाइबिल के रचयिताश्रों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता । ह, 
बाइबिल में वे बातें अधिक प्रमुख हो गइ हैं । रि 0 
भाषा की दृष्टि से बाइबिल के अतिरिक्त ईसाइयों द्वारा धर्म-प्रचारार्थेः 
प्रकाशित छोटी-छोटी पुस्तकें भी विचारणीय हैं । किन्छु जे०, टी० टॉमसन: 
( Thompson ) कृत दाऊद के गीत! ( १८३६ ) , जॉन म्योर कृती 


F 


लाला = 
फा 


‘The Psalms of David’ । १८३६ में श्रीरामपुर मिशनरियों द्वारा 
0 गे प्रकी ङितं” f वापिस ] मिशन स SBRHES BS ) श मेलात h BOR Rosn a 


४७६ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 


'ईश्वरोक्तशास्रधारा ( १८४६ ),' ? : सतमत निरूपण्‌? ( १८४८, हिन्दुस्तानी 
से रूपान्तरित ),* जे० ए० शरमैन : (दि प्रॉपर नेम्स इन दि ओल्ड ऐंड न्यू 
'टेस्टामेन्ट्स, रेन्डड इन्द्र उदू ऐंड हित्दी' ( १८५० ), £: 'फूलों का हार 
.( १८५० ),* छठा भाग, १; “पॉल का चरित्र? ( १८५२ ),^ १: विदान्तमत 
बिचार? ( १८५३ ),^ जे० एच० बड़ेन ( B५7 ) क्वत समू 
बृत्तांतः या "एक हिन्दू यात्री का वृत्तांत? (१८५४), १ : श्री येखु क्रिस्ट चरित्र 
दर्पण? ( १८५६ ),ˆ और ? ¦ दुःख जनितं सुखोदयं, अर्थात्‌ हैज्ञा रोगादि 
-सम्पादित भय विस्मय च निवृत्तः ( १८५६ )` आदि गद्य या पद्य में रचित 
पुस्तकों की भौषा भी बाइबिल की भाषा से भिन्न नहीं है: 

(१ पहीला गीत 
जो मनुष्य पापीओं के मत पर नहीं 
चलता और अपराधियों के पथ पर खड़ा 
नहीं रहता और नीनदकों के आसन पर 
नहीं वैठता सो धन है | परन्तु बुह पर 
मेश.वर की वे.वसथा में मगन हैं और उस 
को चे.चसथ सें रात दीन धेअआन करता 
है । ,बुह जल की धारा के पास लगाए 
हुए पेड़ के समान होगा जो अपनी रीलु 


SS 


सोसायटी ने भी प्रकाशित की। १८२६ में कलकत्ते से 'गीत हिन्दुस्तानी ज़त्रान में? शीर्षक 
रचना प्रकाशित हुई थी | वह उदू में है । उसमें ईसाइयों के धामिक सिद्धांतों से संबंधित 
और ईसाइयों के लाभाथ' गत संग्रहीत हैं । 
१--कलकरत्ते से प्रकाशित 
„ २, ३--श्लाहाबाद से प्रकाशित 
४-मिर्ज़ापुर से प्रकाशित । प्रस्तुत लेखक को अन्य भाग नहीं मिले। बच्चो के 
लिए नीत्युपदेश । 
५--#्लकत्ते से ध्रेकाशित 
` '६--मिज्ञापुर से प्रकाशित 
७-त्रद या सिसेज्ञ एम्‌० एम्‌० शेरबुड द्वारा रचित 'इंडियन पिलग्रिम* का स्वतन्त्र 
अनुवाद । र tes 
५--श्रागरा सै प्रकाशित 9 


$--आगरा से प्रकाशित । इसमें बाइबिल के कुछ चुने हुए अंश दिए गए हैं जिनके - 
साथ-साथ यह बताया गया है कि उनसे हेज़ा आदि .महामारियों का भय किस प्रकार दूर 
० किया)जरिक्क/ 0417 Collection at SSrai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 
ति 


है। 
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में फलता है उसका पता भी नहीं मुर 
भा.वेगा ओर अपने सव काम में भाग 
मान होगा । अधरमी ऐसा नहीं पर .वे 
भुसी के तुल हैं जीसे वेआर जड़ा लेजाती 
है। इस लीए अधरमी नेआए असथान 
में और अपराधी घरमीओं की सभा 
में खड़े न हागे । की.वंकी परमेश.वर धरमी 
तं की चाल पहीचानता है परंतु अध 
रमीओं की चाल नसट हो जाएगी ।” 
११५ ११५ 26 
४६७ सतसठवां गीत 2 
प्रधान वजनीए के पास नगीनुत पर गान अथवा गीत ।. 
इश्बर हस पर दआल हो.वे ओर हमें 
आसीस दे.वे और अपने रुप को हम पर । 
चमका.वे सीलाह । जीसतें तेरा मारग 
परीथी.वी में और तेरा तरान सारे जात 
गनों में जाना जाए । लोग तेरी अस 
तुती करें हे इश.वर सारे लोग तेरी 
असतुती करें । जातगन आनंदीत हो.व 
ओर आनन्द के मारे गा.वे की.वंको तु 
धरम से लोगों का वीचार करेगा और 
परीथी.वी के जातगनों की अगुआई करे 
गा सीलाह । हे इश.वर लोग तेरी अस | , 
तुती करें सारे लोग. तेरी असहुती करे | ५ 
तव परीथी.वी अपनी बढ़ती देगी इश.वर दु: 
ही हमारा इश्वर हमें आसीस देगा | इश्व «. 
र्‌ हमें आसीस देगा और परीथी.वी के , 
सारे खुट उसे डरेंगे।?* 


26 x Rens RR मरि 


1 


॥। 


१--/दाञद के गीत” ( १८३६ ) 


2 |: ९ 
CC-O: Dr. ९अिठड path Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४७८ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


'दोहा-चोपडी 
जौ तुम्ह पर करे प्रेम अधिकाया ८. 
ओर इच्छा हेत देत मन्‌ भाया | 
कौन लाभ यामें प्रभु केरा 
जन हित जानि करे मन सेरा । 
केवल अपने भ्रात निकरि है 
औरनि से कछु अधिक अनुसरि है। 
पटवारी भी असें करि है 
शाति कुट'ब भाव मन धरि है । 
- सगवासी प्रभु पिता तुम्हारे 
है प्रसिद्ध जेसे गुणसारे 
तुम भी अपनी चाल स भाई 
वनो सिद्ध वेसे बुध लाई ।'१ 


०८ xX xX 


“उन्हीं दिनों में जब ईश्वर अपने शास्त 
करता था वे लोग आज्ञा के विरुद्ध चलके सोने 


का प्रकाश 
के वछरू 


बनाके पूजने लगे । तब परमेश्वर उनपर क्र द्ध हुआ ओर उसी 


` दिनमें उनमेंसे तीन सहस्र मारे गये । तब उनके 


अविश्वास 


०० का यह दंड ठहराया गयां कि वे अरब के निजेल देशामें 
फिरते रहें आओ चालीस बरस तक कनान देश में जानेन 
पावे | पश्चात्‌ अनेक अद्भुत कर्मों से अपने माहाल्म्यका 


वह देश उनके बारहों वचोंको बंट गया और वे 
~ हा 


ति त-+ 


हे 


nn nnn 


rr ५ नन+क कक कम 


१--लाइफ ऑव क्राइस्ट,” १८३५, श्रीरामपुर, पृ० ५३ 
ही 


« {० २९ 


१८४५ में जॉन पारसन्स द्वारा संकलित “गीत संग्रह? बापरिस्ट मि 
से प्रकाशित हुआ था । किनल कुछ श्रपह्वाद 


लो ड॒ 
»(0-(0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at 80 6 तिक ऽति केप ian Kosh 


प्रकाश करके परमेश्वर ने उनको उसी देश में बसाया | और - 
उनके हाथ से वहां के दुष्ट निवासियों को मरवाया | तब ° 


वहां रहने 


SS क 


२--*दि कोस ऑव डिवाइन रेवेलेशन” १८४६, बापरिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता 


रान प्रस, कलकत्ता, 


४ 
ईसाई साहित्य =» ४७६ 
वास्तव में हिन्दी इसाई साहित्य की भाषा भाषाविज्ञानियों के लिए अत्यन्त 
रोचक अध्ययन प्रस्तुत्‌ करती है | निम्नलिखित शुद्ध ओर ग्रशद्ध किन्तु अनेक 
वेचित्र शब्दों और ग्रभिव्यंजनाग्रों के दाहरणों से ईसाई धम-प्रचारको द्वारा 
प्रयुक्त भाषा पर और भी अधिक प्रकाश पड़ता हैः 


ञ्रावता जावता हौं", “रिण,यो?, 'बांसली बजाये किये, 'नेवतहारी?, 
“ग्राश्चरयित?, 'किरिया?, 'उधारनिक?, “कपटाई', 'बिग्राज', दौरा", जलजला- 
हट’, “पस्थर?, कहावता , सकेती', 'जिसतेँ', 'पेकड़ियां), 'बछेरे', बिथरांई?, 
“शिष्यां?, 'संग्राम का हूहा?, 'बिनित?, “जोड़ाइयां?, दूध पिलातियां होंगी; 
उपरोठी?, हियाव', “ग्रबेर?, 'दंढतियां', “दीपक बार के?, “किई”, 'अगोरना? 
नेवताकारक?, “मिश्रारी?, “मोर”, “उन्होंने मंहेमंह उन्हें भरा', “ञ्र6तीस?, 'सत- . 
सठ?, “बांछा?, 'डर के मारे छिपके था", “सिवाना?, अमल’, 'अआमीन?, शैतान , 
पूवतन;", “पिता से बाचा पाके?, कुड्कुड़ाना?, “तू बोड़ही है”, 'बटुरी बैठी थीं?, 
स्त्रश्ननः, “दंगइत?, अपवित्र करने चाहा?, पूलूस को सेन किया’, “सुचिताई?, » 
उनसे वाता करता था ?, बयार, 'बोकाई', 'लकड़ियों को आंटी?, “अपनी 
आंखें मंदलियां हैं?, “बिना रोक से बचन खोल खोल ईश्वर के राज्य का उपदेश 
करता रहा’, झगडालू, अ्रहंकारी ओ गालफटाक?, 'कधी?, “करनिंहार”, “निरथं, 
सांत्वन?, “तरुणई?, 'सड़ाहट”, “्ननादरता', 'शोकित”, 'रांड़ के लड़के, ग्रहि 
बाती के लड़के?, “नांई?, मगरा', बेर लो", 'निचवई?, “-डोलायमान?, थवइयो" 
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'क्र्या मुबारक जीतेजी 
है यिशु का ताबेदार । 


क्या मुबारक मरते ही है 
1 है मसीद का उमेदवार ॥ ॥॥ 

उसको मिलती शेमानसे 

खुबी दौलत बेशुमार । ७. र 


क्योंकि हर एक हालत में 
अलाह त.आला उसका यार ॥ 
उसका जब वुद्द मरेगा | = 
यिशु होगा मददगार । | ® 
उसका जब जी उठेगा 
आसमान दोगा अधिकार ॥? 
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४८० 
“चाक्स”, आनदं॑ता', 'चर्चंक, “मंगता?, निकवल ईश्वर, धूपाउरी' उ 
पीछे पीछे होलियां', 'टानदा' (वह चालीस रात तिमि कुछ | | 
आप ईश्वर का पुत्र हैं) शैतान ने उसको छोड़ गया) किया) २? 
गया", “चीन्हताहू?, “कुक्कुट, निराले में गया, जन' बालकऐसी मूछी होगया ॥ 
धरार डालवाया है?, भंगरपन”, श्रपनियो) गार' “तद्‌?, 'घरैले ओर बनेले 
सभा के दो भाग हो गया", द्वारा से”, 'ऐश्वयवंत', गदहिरापा , | शक Ri 
ठहिराया हू?, जो है सोई सार है? पाव, 'क्रऊ . क बोलङ', “मे 
स्यानियां देश को जाने ठहराया हू , अश्च का ग्रावश्यक नहा”, तुम तले से हा; 
मे ऊपर से हो', “तइ, « लो, 'उस्से', “मुस्से?, उन पर पत्थरवाह न कर 
(दीनताई';;प्रचारता था, जोडाई” 'मनौती?, दोषदायक “वयाना?, 'मरित', 
धग्राज्ञाभंजक!, परमेश्वर ने हमको डरपोकना आत्मा नहीं दिया! 'सेवकाइया? 
भ्रलकिल?, “त्र कुशल का परमेश्वर जो सवदा के नियम के लाहू से हमार 
प्रभ यस को जो प्रधान गड़रिया है मतकन में से फेर लाया’, 'सुनतीयां थीं , 
प्राण से मार दिया”, “तुम्हों से?, 'लहड़े?, “बुताना?, इन्हां से’, दष्टमान हुए, 
धन्यमान दिया', 'सुगंध तेल का उठान किस कारण हुआ”, धरा गया ४”, 
“गोड़?, "किससे उपमा देउ”, घाम» “घोल, 'दोश्रों?, 'कष्टित?, 'ब्रिचव 
“वय”, 'लहुरी बेटी» लोहू में चुमोड़ा पढिलौंठा?, अलंग”, बैल पत्थरवाह 
किया ज्ञावे, 'जाइयो?, “चढाइयो”, दूकियो?, तुम बलवंत दोश्रो’, नाह 
किया", सैया» “उपरौटी कोठरी? ग्रादि । 
पीछे इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि केरे के नेतृत्व में 
श्रीरामपुर मिशनरियों ने भारतवर्ष की विभिन्न भाषाश्रों में न्यू टेस्टामेन्ट प्रकाशित 
करने की आयोजना तैयार की थी । हिन्दी की ब्रज, ्रवधी, बघेली आदि वोलियों . 
में उन्होंने उसे प्रकाशित भी किया । यही कार्य १८०४ में स्थापित ब्रिटिश ऐंड 
फों रेन वाइत्रिल सोसायटी ने हाथ में लिया । प्रथम श्रीरामपर से हिन्दी ०्की 
विविध बोलियों में प्रकाशित न्यू टेस्टामेन्ट से कुछ उदाहरण नोचे दिए 
जाते हैं 


वघेलखंडी ( १८२१ ) -- 


'दूसरो एकठडवा दिष्टांतु बाने बाऊनके लिगां 
निकासो वा कहो कि सरणुको राजु एकठडवा राईसो दाना के 
असे कि जो वाह मनुष्य नें लबो वा अपने खेतुमों बवो। 
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इसाई साहित्य , ७८९ 


कि जो सबरो बीजनुते' नान्हों सांचु लेकिनु जवे बहे बाढो 
तबे बहे सवरो सागनुके, बीचां बडो हे वा असो पेंडो भी 
होय जातु हँ कि सरयु को चिरेया आबतु हें. वा वाके डलाई- | 
नुप ( ? ) रहतुहें |? ५ 
कनोजी ( १८२१ )-- | 
“छासरु याकु दिष्टातु ओहि उनहुनकेरे तीर निकारो बा 
> कहो अकि स्वरगक्तार राजु याकु दाना सेरसोंके ओस अकि 
A जोनु केहूँ मनइ लीन्ह वा अपने ख्यातमैहाँ बओो । अकि 
जौनु सेगरे बीजनते' छोटो फुर अक्याल जब ओह वढो तभै 
ओह सेगरे सागनकेरे माभमैहाँ वड़ो आय वा असः रूखौः 
हे जात आय अकि आकाश केरी चिरेअँ औती आंज वा 
ओहिको डेरेअन परिहाँ रहत आँम ।? 
_ कोशली ( १८२८) 
दुसर एक परथाव ऊओन्हनके लग निकारेसि वा 
कहदेसि कि स्वरगकर राज एक दाना सरसौकी नाई कि जे 
केऊ मनई लिहेसि वा अपने खेतमहँँ वोएसि कि जे सब 
वीअनसे' नान्ह साँचु पे जब ऊ वाढा तव ऊ सब गागन के 
मथमहं वडा अहे वा अस पेडौ होइ जात अहे कि आकाशके 
चिरई आवत अंहें वा ओहको डारनपर रहत अझैँ ।?3 
श्रीरामपुर मिशनरियों ने न्यू टेस्टामेंट का कुछ अश भारत की अन्य अनेक 
बोलियों में भी प्रकाशित किया, जैसे, उज्जैनी ( १८११ और १८२१ ) ,मागधी 
(१८१८), भटनेरी (१८१८-१८२४१, कुमायुनी (१८१६), श्रीनगरी (१८१६), 
पह्प (१८२०), डोगरा (१८२१), हड़ोती (१८२१), नेपाली (१८२१) आदि । ` 
उनका प्रधान उद्देश्य ईश्वरीय शब्द को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना 
था । उन्होंने बाइबिल को सबसे सस्ता ओर सुलभ ग्रन्थ बना कर, 'मानव- 
सौहार्द, बढ़ाने की चेष्टा की । इसी उद्देश्य से प्रेरित हो «बाइबिल सोसायटी 
ने भी उसे हिन्दी को अथवा हिन्दी से संबंधित विविध बोलियों में प्रकाशित 
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४८२ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


किया । बाइबिल सोसायटी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों से भाषा-संबँघी कुछ उदादरस 
-नीचे दिए जाते हैं: 
जयपुरी (१८१५ ) : 

'हे स्वर्गमं रबाहालो म्हाको वाप थारो मांब पवित्र होव । | 
थार राज आव। थारो मर्जमाफक स्वगेमं जस्या तस्या जगत- 
कमाहि कयो जाव ।' Mt. ४1. 911. 10 

मेवाड़ी या उद्यपुरी ( १८१५ १ ) : 

हे स्वर्गमं रेबावालाम्हांदरा बापजी तांहरो नांव निमलो 
होयके । तांहरो राज आवे । तांहरी जमावातर स्वगंमं जस्या 
तस्या संसारमै कीयो ॥? M६. ७. 9. 10 

'अवधी या कोसली ( १८२० १ ) : 
है सरगमहं रहबेआ हमरेन के बाप तोहार नाम 
° पबित्र होड। तोहार राज आवै | तोहरे मनमन्ता सरगमह 
जस तस संसारमह किहा जाइ | ६. ५1. 9pt. 
'बीकानेरी ( १८२० ) : 


'क्यांस ईश्वर संसारसुं इसो प्यार करयो कें डं आपका 
एक उपज्योडा डावडाने' दीनों के जको चावे' सो लोग डंक 
० उपर प्रतीत करेल उको षोज न जाय लेर अनंत आ उपषी 
०० पायी ।? | 
'बघेली ( ! बुन्देली ) ( १८२१ ) : 


५. ` “काह्देतें ईशवरुनें संसारुकां असो प्यारु करो कि वाने 

« पुनो एकु उत्पनु मोडाकों दबो कि जो एकेकु मनुष्य वापें 
विश्वासु करतुहें वहे नाशु नाहों होयहे लेकिनु अपारु- | 
जीतु पाहे (! 

'कनरेजी ( १८२१ ),: 


0 


6 


'कसकी इश्वर जस संसारकैहाँ पियारु कीन 
का रु कीन्ह अकि 
° ओहि अपने याक उपजे ढ्वाटाकैहाँ दीन्ह॒ अकि जेइ हरियाक 
मनई ओदिपरिहाँ विशुआस करत आज ओहु नहृशु न होइ 
*क्याल अनगंतिन जिडरिआ पारवे | 
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मारवाड़ी ( १८२१ ) : | 
'कांडजिरे ईश्बरने संसारकु इसडा हेत कीधा के उणने 
आपरो एक पैश्तडो डीकराकु दिधो कै जिको एक एक मानस 
उणमाथे परतित करेहे उही शाश नही होवे लेकर अनन्त- 
जीवन पावे ॥' 

हड़ोती ( १८२२ ) : 

'कांइजिरे ईश्वर ने संसारकु' एस्या लाड करयो के उने 
आपना पेदास एक नान कयो दिनो के जो ठावा र मनषडा 
उंपें एतबार करेछ उ ज डापाड न होये साबजिरे अपार 
जनगानि पावे । | 

्रजभाध CRN 

EN bes जे लीग अंषकारमै बैठेहैँ, उनंते बडो उजेरो 
देख्यौ और मत्युके देसमें और छावामें बैठनवारे जे उनमें 
डजेरो उढैँ भयो | (६. 1४. 16. ; 

कमायनी ( १८२५ ) : 

i ह ईश्वरने संसारकताँई ऐसाड लाड करेछ जो 
बैने अपन ऐकड़ा उप्या चेलाकताँई दियेछ जो जै ओलेक 
मनष वैमल्ल पत्यार करन्‌आथीबली वै निररिवज नि होवै पर 
अलेक जी ओन्‌ पाबे । 

म्‌ उञ्जैनी ( १८२६ ) ¦ 

0004 हक. ईश्वर दुनियापरां इशणिभांतज्यु हेज जोडो” 

पणके डणने डिलांना एकला पाणप्यो थको डावडक्यो . 

देइगाल्यो पण्कै एकुएक जणां डणपरां पतन्तरा जोडता , 

बतावज्येओं जणनो रापठ्रोलूया बापरवा नो लागे लेषण . 

अपार जीवण जीवडि लादवा लागेंज्युं » | 


| 


n 
° 


१--सामान्यतः 50. J०hn 3.16 से निम्नलिखित पंक्तिय?का अनुवाढ उद्धत किया 
गया है: । ० Re 
‘For God so loved the world, that he gave his only begotten - 
Son, that whosoever believeth in him should TRO perish, but 
have everlasting life. Re । 
जहाँ कहाँ ऐसा नहीं हुआ है वहाँ अलग संदभ दे दिया गया हे । 
Mt. - 51. Mathew 
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हिन्दी बाइबिल के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए डॉ० हूपर का कहना 
ह: Bowiey’s work was very idiomatic but unscholar- 
Iy’——“The revisions of Bowley were more scholarly but 
inferior in idiom?’—“Other Works had been scholarly 
and idiomatic but unhappily too high for the 
common people. डॉ० हूपर का दूसरा कथन ही वास्तविकता के 
अधिक निकट है। अंतिम कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाइबिल का 
हिन्दी में अनुवाद. करते समय ईसाई घम-प्रचारकों का ध्येय सरल से सरल . 
भाषा का प्रयोग करना रहता था, यद्यपि यह बात भाषा को साहित्यिकता और 
सौन्दर्य को आधात पहुँचाए बिना न रह सकी । हिन्दी बाइबिल की शैली में 
विदेशीपन होते हुए भी उसे देशी कहा जा सकता है। ईसाई धर्म-प्रचारकों 
ने यह शैली जनता में प्रचलित हिन्दी ग्रंथों का अध्ययन कर सीखी थी। 
क्योंकि हिन्दी बाइबिल प्रधानतः ग्रामीणों के लिए और निम्नवगं के अशिक्षित 
लोगों के लिए था, इसलिए भाषा में ग्रामीणुपन है | साथ ही उसमें ऐसे अनेक 
रूपक ग्रौर प्रतीक मी मिलते हैं जिनका प्रयोग हिन्दी साहित्य में सदैव होता 
रहा है | यह ईसाई धर्म-प्रचारकों के परिश्रम का. फल है | उनकी शैली सरल 
अवश्य है, किन्तु प्रयासहीन नहीं है । हिन्दी बाइबिल की भाषा से हिन्दी समृद्ध 
हुई नहीं कही जा सकती । हाँ, बाइबिल के श्रतिरिक्त अन्य छोटी-छोटी पस्तकों 
से भाषा मं प्रचार ग्रोर शास्त्राथ करने को शक्ति का आभास अवश्य प्रतिबिबित 
` होने लगा । उसने जनता या साहित्य की भाषा भी प्रभावित न की | यह ठीक 
है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म-प्रचारकों ने व्याकरण 
का अध्ययन किया, शब्द-कोष बनाए तथा ऐसे ही अन्य कार्य किए । किन्तु 
तत्र भी वे शौलीकार न बन सके । उन में लल्लूलाल और इंशा की शैलियों 
को भल्लक मात्र मिलती है, यद्यपि उन्होंने किसी प्रतिज्ञा के बंधन में बँध कर 
भाषा का प्रयाग न किया था । ऊपर दिए गए अवतरणों से स्पष्ट हा 
जाता है कि उनकी खडीबोली हिन्दी में ब्रजभाषा तथा अन्य स्थानीय बोलियां 
के प्रभाव के अतिरिक्त श्ररबी-फ़ारसी शब्दों का भी प्रयोगं हुआ है । ईसाई 
साहित्य में ऐती भाषा श्रवश्य मिलती है जो जरा दोषरहित दै। किन्तु ऐसे 
स्थल श्रपवाद स्वरूप हौ माने जाएगे । सच तो यह है कि बाइबिल के हिन्दी 
अनुवाद बहुत सफल अनुवाद नहीं कहे जा सकते । भाषा के एक ही रूप की 
बात होती तो संभवतः वे कुछ कर पाते। किन्तु हिन्दी और उदू` इन दो 
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' उदू के शब्द पहिचानना ग्रौर उनका अवसर के अनुकूल उपयुक्त प्रयोग करना 
- उनके लिए कठिन थग । यही कारण है कि कुछ रचनाओं म दाना का एसा 
अजीब सम्मिश्रण हो गया है कि भारा को एक निश्चित नाम से पुकारने-- 
हिन्दी या उदू --की समस्या उठ खड़ी होती है । उनके लिए दोनों का ज्ञान 
प्राप्त करना अनिवार्य, किन्तु साथ ही, असंभव था । एक ही भाषा में दक्षता 
प्राप्त करते समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था | अपनी ओर 
से भाषा को श्रत्यधिक सरल बनाने की चेष्टा करने की अपेक्षा यदि वे राम- | 
' प्रसाद निरंजनी, दौलतराम, सदासुख, सदल मिश्र आदि की भाषा का आदश 
अपने सामने रखते तो कहीं अधिक अच्छा होता । किन्तु ऐसा न करने के 
कारण ही उनकी भाषा में विचित्र प्रयोगों और शब्दों का जम्नघट, शिथिल 
और ग्रव्यवस्थित वाक्य-योजना, कृत्रिमता, मुहावरों का अभाव आदि बात 
मिलती हैं | अ्रनेक स्थलों पर संस्कृत के शब्दों का अनुपयुक्त प्रयोग हुआ है। 
अनुवादकों द्वारा प्रयुक्त संस्कृत शब्दों से भावाभिव्यंजना के स्पष्ट होने मे 
सहायता नहीं मिलती । ग्राम्य और स्थानीय प्रयोगों, पंडिताऊ भाषा-शैली 
काव्योपयक्त शब्दों और वाक्याशों ्रादि से समन्वित हिन्दी बाइबिल के खड़ीबीली 
गद्य मुं साहित्यिक भव्यता एवं माजन का अभाव ह । 
किन्तु बाइबिल-गद्य के संबंध में इतना सब कुछ कहते हुए भी इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि उसमें सरलता और घरेलपन है । वास्तव मं 
मिशनरियों के परिश्रम का फल बाइबिल के हिन्दी अनुवादों में नहीं वरन्‌ शिच्छः 
और ज्ञान-विज्ञान-संबंघी उपयोगी पाञ्च-पुस्तकों में देखना चाहिए । नवीन शि 
संबंधी पाख्य-पुस्तको का निर्माण कर या करा कर उन्होंने सुगम गद्मतभाषा म 
नवीन भावों और विचारों का प्रचार किया। विज्ञान क प्रचार ग्रार सामान्य 
प्रगति की हृष्टि से मिशनरियों का महत्व अवश्य मान्य हैं। प्रस उनके घामिक 
आषर शिक्षा-संत्ंघी कायो में सहायक सिद्ध हुआ । 
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१२ 
हिन्दी समाचारपत्र 
; . तथा अन्य साहित्यिक रूप 


प्राचीन तथा मध्ययगीन भारतीय राज-दरबारो में सन्देशवाहक या हरकारे 

ुः्रा करते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या तो समाचार ले जाते थे 

“या हस्तलिखित चिट्ठियाँ एक दरबार से दूसरे दरबार भेजा करते थे | प्रारभ म वे 

समुद्धशाली व्यक्तियों के आश्रय में रहते और अपने आश्रय-दाताओं की अनुपस्थिति 

में दरबार में जितनी भी बातें होती थीं उन सबकी सचना उन्हें देते थे । नरेश 

ओर राजनीतिज्ञों के लिए भी अपनी अनुपस्तिथि में या अपने चारों ्रोर होने 

वाली घटनाओं और बातों का जानना अत्यंत आवश्यक रहता था। इस 
. प्रकार विविध समाचारों और घटनाओं का संग्रह करने वाले पत्र-लेखको या 
अग़बारनवीसों का कत्तव्य धीरे-धीरे व्यवसाय में परिवर्तित हो गया । उनकें 
पास समाचार मंगाने या जानने वालों कीं सूची रहने लगी जिन्हें वे समय- 
समय पर आवश्यक समाचार भेजते रहते थे । ग्रब एक पत्र लिखने के स्थान 
पर वे अपने ग्राहकों की संख्या के अनसार समाचारों के कई पत्र लिखा करते 
थे | इसके अतिरिक्त गुप्तचर-विभाग के लेखक भी सब प्रकार के समाचार 
जानने और उन्हें संग्रहीत करने वाले व्यक्तियों में से थे । साथ ही राजा-महाराजाओं 
के युद्धो, शिकारों, यामिक उत्सवों और रीति-रस्मों आदि के भी सरकारी 
विवरण सुरक्षित रखे जाते थे । भारतीय इसिहास में इस प्रकार के पत्र-लेखकों 
ओर गुप्तचर-विभाग के लेखको द्वारा लिखे गए पत्रों के अनेक उदाहरण मिलते 
हूँ । उन्हें आर्धुनिक समाचारपत्रों का पूर्व रूप माना जा सकता है । 

इस समय जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर यह कह सकना कठिन 
` है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम समाचारपत्र कब और क्यों प्रकाशित हुआ । किन्तु 

७०७, ०सप्पान्रवहपत्नों "बेधा कासदखिक व्सक्षम (पे) समआव्सेणकाका०मामह श्छ्लूहिरां खैक्कर्वके€०शी। 
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हित्यिक ८७: 
हिन्दी समाचारपत्र तथा त्रन्य साहात्यक रूप ¥ 


यरोपीय जातियों के माध्यम द्वारा भारतवष में मुद्रण-कला का प्रचार हुआ 
ओर जिसकी सहायता से समाचार-पत्रों की एंक सें अधिक प्रति निकाल कर 
व्यावसायिक दृष्टि सै लाभ उठाया जा सकता था । किसी एक दिशा में जनमत 
मोड्ने का कार्य भी पत्रों से लिया जी सकता था । इस दृष्टि से उनकी शक्ति | 
गोला-बारूद से भी कहीं अधिक थी । और हिन्दी पत्रकार-कला क कर 
उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी-प्रदेश में नहीं, वरन्‌ बंगाल मे हुआ । 


पत्रकार-कला और ईस्ट इन्डिया कंपनी के शासन के अन्तर्गत अधिकाधिक 
तथा निश्चित रूपै से प्रचलित प्रेस जैसे वैज्ञानिक आत्रिष्कार मं घनिः्ठ संनि है । 
उस समय से लेकर अब तक प्रेस समाचार-पत्र निकालने आर रिष्ता-संबंधी पाठ्य- 
पस्तके प्रकाशित करने में सहायक रहा है । सर्वप्रथम १७६८ मं बाल्द्सु नामक 
व्यक्ति ने बंगाल में प्रेस स्थापित करना चाहा । किन्तु फ़ोट विलियम कौंसिल के 
अधिकारियों ने उसकी आशाश्ों पर पानी फेर दिया आर उसे भारतवर्ष छोड्‌ 
कर चले जाने की आज्ञा देदी । उसके बाद हेस्टिंग्ल के समय म चालल विलू 
किन्सन ने बंगाली टाइप का निर्माण किया और १७७८ में ऐड ज़ ने इगली 
में और १७८० के लगभग जे० ए० हिकी ( Hickey ) ने कलकते में एक- 
एक प्रेस स्थापित किया । जिस समय १७६४ मे केरे ने मदनावती ( बंगाल ) म 
एक प्रेस स्थापित किया तो वहाँ के लोग, उसके दशनाथ इक ईए झोर उसे 
एक ऐसी यरोपियन देवी मूर्ति समझने लगे जो श्रद्भुत क्म्‌ करने की कमता 
रखती थो ।' उसी प्रेस में किसी भी उत्तर भारतीय भाषा म अनूदित बाइबिल 
का सर्वप्रथम पृष्ठ मुद्रित हुआ था । श्रीरामपुर मिशनरियं ने ही आगे कु 
कर हिन्दी के नए टाइप बनाए । इस कार्य में उन्हें कई वर्ष लग गए थे । साथ 
ही उन्होंने कई भारतवासियों को भी इस कला में दीक्षित किया । फाट विलि- 
यम कॉलेज के विवरणं से ज्ञात होता है कि उसके प्रकाशन श्रीरामपुर क फे 
अतिरिक्त कलकत्ते के हिन्दुस्तानी ओर सस्कृत प्रेसों म भी मुद्रित a छ ४ 
कॉलेज के गिलक्राइस्ट, हंटर आदि विद्वान अध्यापकों तथा यैकतांशच 
देवनागरी टाइप बनवाने ्रौर भारतीय भाषाओं में बिराम-चिन्हों का है? 
करने में अत्यधिक सहायता पहुँचाई । मिशनरियां तथा, अन्त लोगों Fs त 
कम्पोज़ीटरों से काम लिया । हिन्दी प्रदेश के िजञापुर, बनारस, 
दिल्ली, आगरा, ग्वालियर श्रादि बड़े-बड़े नगरों में १८३५ के बाद ह्म प्र 
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४८८ आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका 
'स्थापित हुए | संयोगवश इसी वष॒ मेटकाफ़ क शासनान्तगल प्रेस पर से सर 
प्रतिबन्ध हटा लिए गए थे। भारतवष में अपने जन्मकाल से ही प्रेस ने न 
केवल मिशनरियों के धार्मिक प्रचार-काय में वरन्‌ समाचारपत्र-कला ओर शिक्षा 


के क्षेत्र में भी अत्यधिक सहायता पहुचा३ । 


प्रेस की सहायता सें उस समय जो सबसे बड़ा कार्य संपन्न हुआ वह 
१७८० में जे० ए० हिकी द्वारा अंगरेज़ी में दि बंगाल गज्ञटा का प्रकाशन 
'था । हिकी का यह “गजट' भारतीय समाचारपत्र-कला का अग्रवूत माना जाता 
है | इस समय उसकी केवल दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं--एक तो ब्रिटिश म्यूज्ञियम 
लाइब्रेरी में सुरक्षित है और दूसरी कलकत्त की विक्टोरिया मेमोरियल लाइब्रेरी 
में | प्रारभ में 'गज्ञट' लोकप्रिय रहा, किन्तु आगे चल कर उसमें कुछ ऐसी 
आपत्तिजनक बातें प्रकाशित होने लगीं कि वारेन हेसिंटिग्ज को उसे दद्रा देना 
पड़ा । १७६३ में (दि इंडियन वल्ड? नामक दूसरा ग्रंगरेज्ञी पत्र प्रकाशित हुश्रा। 
। १७६.१ और १८५७ के बीच कलकत्त से (दि वल्ड, दि बंगाल जनल”, दि 
हरकारा”, दि कलकत्ता गज़ट? ( बंगाल सरकार का पत्र ), दि टेलीग्राफ़, 
'दि कलकत्ता कूरियर”, (दि एशियाटिक मिरर”, “दि इंडियन गज़ट?, दि कलकत्ता 
इंगलिशमैन , (दि कलकत्ता जनल आदि अंगरेज़ी के अनेक प्रसिद्ध पत्र प्रकाशित 
` हुए । मद्रास और बंत्रई से भी अंगरेज़ी के पत्र प्रकाशित होते थे । 
समाचारपत्रों के प्रारंभिक इतिहास-काल में सेना को भड़काने या स्थानीय 
मञज्जिस्ट्रेटो के सरकारी कामों की कड़ी आलोचना करने के कारण सरकार ने कुछ 
संपादक़ों को यूरोप वापिस भेज दिया था । इतिहास हमें यह बताता है कि ल्ॉड 
वेलेज़ली पहले गवर्नर-जनरल थे जिन्होंने ्रप्रेल, १७६६ में पत्रों की स्वतंत्रता 
पर प्रतिबंध लगाया । जिस समय वे टीपू के साथ युद्ध में संलग्न थे, उस समय 
कलकत्त के कुछ संपादकों ने ऐसी बातें लिखों जो उन्हें बिल्कुल त्रच्छ्ठी न लगीं 
रौर क्रोध में आकर उन्होंने राज-परिषद्‌ ( कौंसिल ) के उपसभापति को पत्रों" 
को दबाने और संपादकों को इँगलेंड वापिस भेज देने की आज्ञा दी | बंगाल वापिस 
आने पर उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का इस ढंग से अपहरण किया जो बाद को 
स्वयं उन्हें अच्छा न लंगा । इसी अशुभ समय में श्रीरामपुर मिशनरियों की 
'कलकत्त से दो सौ मील दूर एक प्रेस स्थापित करने की प्रार्थना अस्वीकृत ठहराई 
गई & उनका प्रेस-सं्रंधी क्रानून १८१८ में मार्कस ग्रोव हेस्टिग्ज्ञ द्वारा रद कर 
दिया गया। किन्तु आपत्तिजनक संपादकों को इंगलेंड वापिस भेजने का अधिकार 


. तो उन्होंने भी बनाए रखा | १८२३ (मार्च-श्रप्रैल) में अधिकार-पत्र (लाइसेंस) 
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हिन्दी समाचारपत्र तथा अन्य साहित्यिक रूप ४८६ 
प्राप्त करने के संबंध में एक नया ऐक्ट जारी हुआ-- Regulation for 
preventing the Establishment of Printing-Fresses 
‘ without Licence? and for restraining under certam 
circumstances the GirculatiGn of Printed Books and 
P2€75.? ( बिना अधिकारपत्र प्राप्त किए छापखानों की स्थापना रोकने और 
विशेष परिस्थितियों में मुद्रित पुस्तकों और पत्रों के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने बाला 
नियम ) । १८३२तमें जब ब्रिटिश पार्लामेंट की दोनों धारा-सभाश्ओं ने भारतीय 
`- शासन के संबंध में बिस्तृत जाँच की उस समय पाँच भारतीय और छः यूरी- 
पियन पत्र थे । उस समय समाचारपत्र प्रकाशित करने के लिए अधिकारपत्र 
प्राप्त करना अनिवार्य था । किन्तु सरकार जाँच करने के बाद या बिना किए 
ही अथवा सूचना देकर या बिना दिए ही, अपनी मर्जी के श्रनुसार, उस 
अधिकारपत्र को कमी भी वापिस ले सकती थी । लॉड विलिमम बेंटिंक को 
स्वतन्त्र वाद-विवाद में बहुत आनन्द आता था । इसलिए उन्होने प्रेस को पूरी 
स्वतन्त्रता दे रखी थी । केवल आधा भत्ता? वाले मामले ने उन्हें प्रेस पर पात - 
बन्ध लगाने के लिए बाध्य किया । प्रेस की स्वतन्त्रता के संबंध में सर चाल्सं 
मेटकाफ़ की सितम्बर, १८३० की लिखी हुई मिनिट्स इतिहास-प्रसिद्ध हँ । 
उन्होंने अपने विचार उस चिरस्मरणीय क़ानून में परिवर्तित किए जिसका मसविदा 
मैकाँले द्वारा तैयार किया गया था और जिस पर १८३४ में गवनर-जनरल के रूप 
में मेटकाफ़ ने अपनी स्वीकृति दी । इस कानून के अन्तर्गत अधिकारपत्र लेने 
की प्रथा बिल्कुल हटा दी गई और प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य क्रानूनी ओर नेतिक 
परिधि में रहते हुए, किसी भी सार्वजनिक विषय पर अपने विचार प्रकट करन 
के लिए पूर्ण स्वतन्त्र था । १८५७ के विद्रोह तक यह क़ानून जारी रहा । 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में अगरेज़ी राज्य एक प्रकार स स्थायित्व . . „ 
प्रात्त कर चुका था | उस समय भारतवर्ष में नवीन विचारों श्रौर संस्थाओं का ५ 
प्रचार हुआ । नवीन राज्य का प्रधान नगर कलकत्ता सामाजिक, धार्मिक और 
औद्धिक क्रियाकलाप का केन्द्र बन गया । इसलिए वहीं नवीन ज्ञान ओर विचारों 
के प्रसार तथा नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयत्नो का शुरू 
. “होना संभव था । भारतीय साहित्य के इतिहास का नवीन परिच्छेद्‌ कलकते में 
ही प्रारम्भ हुआ । यहीं पर डाँ० मार्शमैन और डो 3 करे ने मिलकर बंगला 
में एक मासिक पत्रिका ओर एक समाचारपत्र प्रकाशित करने की आयोजना. 
अनाई और अप्रैल, १८१८ में उन्होंने “दिग्दर्शन' नामक सर्वप्रथम बंगला पत्र 


= न र अंगरेज़ी में रहता था। 
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४६० आधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका _ 


राजनीतिक लेखों के अतिरिक्त उसमें अन्य सभी विषयों से संबं घित लेख 
प्रकाशित हो सकते थे । उसके बाद बँगला में अन्य कई पत्र प्रकाशित हुए । 


१८१८ में ‘दिग्दर्शन? और उसुक्रे बाद ग्रन्य बँगला पत्रों का प्रकाशन 
भारतवर्ष में प्रेस के इतिहास के एक मदत््वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत करता ह । 
वास्तव में १८१८ में लॉड हेस्टिग्ज़ द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों के 
हटाए जाने और उनके स्थान पर उदार नियमों के जारी होने पर ही भारतीयः 
भाषाओं में पत्रों का प्रकाशन हो सका । यह परिवर्तन भारतीय समाचारपत्र- 
कला के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ और आत्मसम्मान की रक्षा होते देखे. ' 
अनेक व्यक्तियों ने इस क्षेत्र मै पदार्पण किया । ऐम्हस्ट, बेंटिक ओर मेटकाफ़. 
के. शासन-कालों में तथा विद्रोह के समय तक प्रेस किसी भी प्रकार के प्रतिबंध 
से मुक्त रह | इससे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समाचारपत्र-कला 
रौर विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को प्रोत्साहन मिला । किन्तु तो भी १८२३ 

| का ऐक्ट भारतीय प्रेस की सम्यक प्रगति में अवश्य बाधक रहा होगा । 


ड 


ऐसी ही कुछ अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दी में पत्र जैसे एक 
लोकप्रिय, उपयोगी और शक्तिशाली साधन के अभाव का अनुभव किया गया 
और कलकत्े में ही कानपुर-निवासी पं० युगलकिशोर शुक्ल ने हिन्दी का 
सर्वप्रथम पत्र प्रकाशित किया । अब तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर वे 
, हिन्दी समाचारपत्र-कला के जन्मदाता ठहरते हैं | पहले वे कलकत्ते की सदर 
दीवानी अदालत में प्रोसीडिंग रीडर थे, किन्तु बाद को वहीं वकालत करने 
“लगे थे । १६ फ़रवरी, १८२६ को सरकार मे उन्हें हिन्दी में पत्र निकालने के 
- लिए ग्रंधिकार-पत्र दिया ओर ३० मई, १८२६ (जेठ बदि ६ संवत्‌ १८८३ ) 
० को 'उदन्त मार्तण्ड’ का सर्वप्रथम अंक प्रकाशित हुआ । वह प्रत्येक मंगलवार 
१ को निकलता था । उसका प्रधान उद्देश्य हिन्दी-भाषा-भाषियों में विविध विषय- 
संबंधी ज्ञान का प्रचार करना श्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में शिक्षाप्रद था । इस पत्र 
की फ़ाइलें उलट्ने पर उनमें “श्री श्रीमान्‌ गवरनर जेनरेल बहादुर का सभा- 
व्रणन” ( वर्मा-युद्ध के बाद लॉड ऐम्हस्ट का दरबार ),. इशतेहार, 'फरासीस 

देश की खबर”, “ठट्टे की बात?, “बहुत मोटे ओ बड़े श्रादमी”, “राज्यसम्पदा?+ ' 
„ 'एडीटोरियले रिमाक” ( रोमन लिपि में ), 'लादौरादि 'प्रान्तपति महाराजा 
रनजीतसिंह बहादुर की खबर”) “गवरनर बहादुर की खबर” आदि जैसे विषय 
मिलते हैं | साथ ही उनमें सरकारी ग्रफ़सरों की नियुक्ति और तबादले की 
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की सचनाएँ, शिक्षाप्रद बातें, दवाइयाँ, भारतीय पशु-पच्चियो रौर पेड़-पोधों के 
वर्णन, हास्य, विदेशों, क़ी चर्चा, साहित्यिक सूचनाएँ, पब्लिक नोटिस ( सावर 
जनिक सूचना एँ ) श्रादि अनेक बातें भू रहती थीं । प्रत्येक विषय का संपादन 
सरल किन्तु रोचक ढंग से किया जाता था | 


किन्तु ग्राहकों के अभाव के कारण ४ दिसम्बर, १८२७ को उसका 

प्रकाशन बन्द हो गया । स्वयं संपादक के कथनानुसार शूद्र ्रथांत्‌ निम्न 

`- श्रेणी के लोग तो शिक्षित ही नहीं थे और वे दूसरों की सेवा में ही अपना 

` जीवन व्यतीत करते थे, कायस्थ केवल उदृ और फ़ारसी पढ़ते-लिखते थे, वैश्य 

केवल व्यापार करते थे, और ज्ञान-विज्ञान के श्रध्ययन या विद्यालाम की दृष्टि 

से ब्राह्मणों का पतन हो गया था । अस्त, समाज के विभिन्न वर्गों को ऐसी 
परिस्थिति में समाचारपत्र कौन पढ़ता । 


(उदन्त मार्तण्ड? की अल्पकालीन सफलता और लोकप्रियता के कारण 
` अन्य व्यक्तियों को हिन्दी में पत्र निकालने के लिए प्रेरणा अवश्य मिली ॥ « 
कम्पनी सरकार द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के रहते हुए भी लोग अपने 
भावों और विचारों को प्रकट करने के इतने अच्छे और उपयोगी साधन का! 
बनाए रखना चाहते थे । उनका उत्साह मन्द न पड़ सका । “उदन्त मार्तण्डः 
के बाद हिन्दी में समय-समय पर पत्र निकलते रहे । किन्तु दुर्भाग्यवश उसके 
बाद के हिन्दी पत्रों का ग्रट्रट और क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता । या तो” ६ 
पत्रों की पूरी फ़ाइलें नहीं मिलतीं अथवा उनके केवल नाम मात्र 
ज्ञात हैं। तासी ने अपने 'इस्त्वार दल लित्रेत्यूर ऐँदुई ऐ ऐदूस्तानी 
के १८७०-७१ वाले द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्द में “श्रवध गज़ट समाचार 
( लखनऊ ), बनारस अख़ब्रार', भारत खण्ड अमृत' ( आगरा ), ड्तान्त ० 
विललास? ( भूटान में जम्बू से), वृत्तान्त दपण? ( आगरा ) FRR ” & 
( मेरठ ), “बुद्धि प्रकाश” ( आगरा ), “धर्म प्रकाशः ( आगरा ), शान 
दीपिका? ( सिकन्द्रा , ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका! ( लाहोर ), ज़गलाभ' 
चिन्तक? ( अजमेर ), जगत समाचार) ( मेरठ ), 'कविवचुन सुधा (अनार्स),. 
(लोक मित्र? ( सिकन्दरा ), “मार्तण्ड? ( कलकत्ता ), पाप माचन ८ सा 
“प्रजाहितः ( इटावा ), रल्लप्रकाश” (रतलाम, बुन्देलखंड हम समाचार 
( लखनऊ ), “समय विनोद! ( नैनीताल ), “सब उपकारी' ( आगरा ३ 
(सुघा वर्षा? ( कलकत्ता ), सुधाकर श्रखनार' ( बनारस ), “सूरज प्रकाश 
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आदि हिन्दी और उदू --अधिकतर उदू के एक सौ श्रठानवे पत्र गिनाए 
- हैं । उन्होंने एक “उदन्त मार्दए्ड” का उल्लेख भी किया है---16 $01९1] (८8 
nouvelles de Seramp0rC’. किन्तु ताती ने इन पत्रों के संबंध में 
बिस्तृत विवरण नहीं दिया | साथ ही पत्रों की पूरी या अधूरी भी फ़ाइलें 
उपलब्ध न हो सकने के कारण तासी के कथन की प्रामाणिकता या अप्रामा- 
शिकता जानने का कोई साधन नहीं रह जाता । वैसे भी उनके द्वारा 
-उल्लिखित पत्रों में से अधिकतर पत्र १८५७ अर्थात्‌ आलोच्य काल 
'के बाद के हैं। 8७ 
किन्तु कुछ पत्रों की उपलब्ध अधूरी फ़ाइलों--संभवतः ऐसी भी हों जो 
प्रस्तुत लेखक को नहीं मिल सकीं--के आधार पर इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि अल्पजीवी 'उदन्त मार्तण्ड” के बाद अथवा १८२० के बाद 
. समय-समय पर पत्रों का प्रकाशन जारी ही नहीं रहा, वरन्‌ उनमें एक से 
अधिक भाषाओं का प्रयोग भी होने लगा था । “उदन्त मार्तण्ड? के पश्चात्‌ 
`. 8 मई, १८२६ को वंगदूत नामक पत्र निकला | उसमें अलग-अलग कॉलमों 
में अगरेज़ी, बंगला, फारसी श्रौर हिन्दी चार भाषाएँ रहती थीं। उसका 
प्रकाशन राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमार, ठाकुर 
प्रस्नुति सज्जनो द्वारा होता था, यद्यपि उसमें प्रमुख भाग राजा राममोइन राय 
का था | जून, १८३४ में 'प्रजामित्र' का ग्रनुष्ठान-पत्र ( Prospectus ) 

० प्रकाशित हुआ | किन्तु स्वयं पत्र वास्तव में प्रकाशित हुआ या नहीं, यह 
निश्चित रूप से नहीं कदा जा सकता । तत्पश्चात्‌ राजा शिवप्रसाद के बनारस 
अख़बार” का स्थान है जिसे राधाकृष्णदास, बालमुकन्द गुप्त आदि ने भ्रमवश 

"हिन्दी का सर्वप्रथम पत्र मान लिया है | त्रह १८४४ में बनारस से प्रकाशित 
° - हुआ, और तारामोहन मित्र ( न कि रघुनाथ थत्ते ) उसके संपादक थे | इस 
पत्र को भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई उदू के समीप की भाषा झी । 

१८४६ में कलकत्ते से 'मा्तयुड? निकला । मौलवी नासिरुद्दीन उसके संपादक 

| थे ओर धर पाँच कलमा में लिखी गईं हिन्दी, उदू , बंगला, फारसी ओर 

| री में प्रकाशिब् होता था। फिर १८५०-५१ में युगलकिशोर शुक्ल ने 

शाम्यदन्त मातण्ड” का संपादन किया | उनका यह पत्र भी बहुत शीघ्र बन्द 
र गया | १ ८५० में राजा शिवप्रसाद के बनारस अखबार” की भाषा-नीतिं " 
के विरोध-स्वरूप तारामोहन मैत्र के संपादकत्व में “सुधाकर? का जन्म हुआ । 

१०५२ म॑ मुंशी सदासुखलाल ने आगरे से 'बुद्धि प्रकाश” प्रकाशित 
00 Koil ९,० हिके(काएस्रवमःदेमिक्रषमााएपसुासर्षश३०१ Kosha 
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निकला । श्यामसुन्दर सेन उसके संपादक थे और वह बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 
से हिन्दी और बँगला में निकलता था । बाद को हिन्दी ही उसको प्रधान. 
भाषा होगई। :*° 
साचारपत्रों के गद्य के कछ उदाहरण इस प्रकार हैं : 

(पुरानो में लिखा है कि बेणु राजा के बड़ा धन था पर 
धम का लेश नहीं । वैसा तो काहे को पर देश काल पात्र। 
पुरीगेज बादशाह ओश्वय जो अंग्रेज़ी कागजों में लिखता है 
वह भी गिनने शूथने के बाहर ही है काहे से कि जब से उस 
राज की बढ़ती हुई तबसे दिन दूनी ओ रात चोगुनी ही होती 
गई और उसका पसेव भी न उठा | जैसा लोग कहते हैँ कि 
मैं मरि जेहो पर॑ तोहि न मंजे हों। ओर की कोन "चाले 
बादशाह आप अपनी रोकड़ की बिधि न मिला सके इस 
लिए कुछ उस राज की प्रभुता का वर्णन करने में आता है। 
बादशाह अपने गेह के एक भं इधरे में जहाँ बयार भी न पेठ 
सके रोकड़ की पेटियों सदा सुची रहती हैं विशेष करके बड़े 
बादशाह जो कुछ दिन हुए संसार से उठ गये ओ कुछ भी. 
छाप्ती पर धर के ले न गए वे संचय करनेमें एक ही प्रबीन 
ओ सब्र पेटियों की ताली अपने हाथ रखते और जवाहिर 
की पेटियों को पल भर भी आँखों के ओट न करते थे यहाँ 
तक़ की यच्ष के से टुक वहाँ से न सरकते ओ उस विभव को. 
देख कलेजे को ठंढा किया करते इस सम्पद होने का मूल `| 
यह है कि सोना चांदी हीरे की खान उनके अधिकार में 
है और उस राज में कभी खटका नहीं हुआ | एक बेर 

' जेनरेल बोनापाट ने मारे लोम के उस सब अधिकार पर 
अपना अधिकार कर लिया पर बड़े बादशाह ने जेन्रेल के 
अवते आवते अमिरेका के मुलुक के जो त्रेजिल में जो वहां 

` का बादशाह इसका बेटा है झटपट सब रोकड़ ओ जवाहिर , 
_  जहाजोंपरलाद लाद ले जा टल बैठा जब इधर से बोनापाट 

) के पैर टले तबसे अपने जहाँ का तहाँ आन बैठा ।”. . 2 

: | “मध्य देशीय भाषा री 
इस उद्न्त मार्तण्ड के नांव पड़ने के पहिले पछांहियां 
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के चित्त को इस कागज के होने से हमारे मनोथ सफल 
होनेका बड़ा उत्साह था इसलिए लोग हमारे बिन कहे भी 
इस कागज की सही की बही पर सही करते गये पे हमें 
पूछिये तो इन की मायाबी दथा से सरकार अंगरेज कम्पनी 
महा प्रतापी की कृपा कटाक्ष जैसे ओरों पर वैसी पड़ जाने 
की बड़ी आशा थी और में ने इस विषय में डपाय यथोचित 
किया पे करम की रेख कोन मेटे तिस पर भी सही की बही 
देख जी सुखी होता रहा अन्त को नटों केसे आमदिखाई .. 
दिये इस हवेत स्वारथ अकारथ जान निरे परमारथ को मान 0 
कहां तक बनजिये इस लिये अब अपने व्यवसाई भाइयों से 

ˆ मन की बात जनाय विदा होते हैं हमारे ' कहे सुनेका कुछ 
मन में लाइयो जो दैव औ भूधर मेरी अन्तर व्यथा आओ इस 
पत्र के गुण को विचार सुध करेंगे तो नेरे ही हैं 
शुभमिति ॥?! 


` देख कर लोग उस पाठशाले के क्रिते के मकानों की 
खूबियां अकसर बयान करते हैं ओर उनके बनने के खच 
की तजवीज करते हैं कि जमा से जियादा लाभ होगा और 
हर तरह से लायक़ तारीफ़ के है । सो यह सब दानाई साहब 
ममदूह की है ।?९ 
%१ “नागरी सीखने की आवश्यकता 
१६ अप्रिल १८५४ 
_यिह सत्य हम लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष महाजनों 
की कोट्यों में देखते हैं कि एक की लिखी हुई चिट्ठी दूसरा 
जलदी बाँच सकता नहीं । चार पाँच आदमी लोग एकट्टा बेठ” 
के ममा टटा करका घघा, डडा कहिके फेर "मिट्टी का घडा? 
बौल के निश्चय करते हैं ¦ कया दु:ख की बात है | कहिये तो . 
` अपने पास"से द्रव्य खरच करके विद्या दान देने की बात तो 
दूर रही अपने विद्या सीखना बड़ा जरूरत है। सब अच्तरों | 
° से देवनागर अक्षर अति उत्तम सहज ओ सर्वदेश में Re 
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प्रचलित है । इसको प्रथम सीखना अनन्तर अपने उगजीविका 
के लिए महाजनी अक्षर का अभ्यास कर लेना, तिसके 
बाद जिस देश भैं वास करना उसके अक्षर को भी पहिचान 
रखना । यिह तीनों हिन्ढुस्थानियों के अति आवश्यक है 
ग्रालोव्यकालीन ग्रन्थ प्रकार की रचनाग्रो के गद्य की भाँति समांचारपत्रा 
[ गद्य भी ब्रजभाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं हे। 'उदन्त मातण्ड' म कंवल 
कुछ शब्द और क्रिंयाएँ ही ब्रजभाषा की नहीं मिलतीं,वरन्‌ वाक्य के वाक्य,यहा तक 


ै ` कि कहीं-कहीं पर लगभग संपूर्ण अनुच्छेद, ब्रज-रंजित हैं| कभी-कभी तो ऐसा 


प्रम होने लगता है कि “उदन्त मातंण्ड' के गद्य को भाषा ब्रजभागा है, न कि 
खडीबोली | और यद्यपि अरबी-फ़ारसी के अनेक प्रचलित शब्द लगभग सभी पुत्रों 
की भाषा भें मिलते हैं, किन्तु बनारस अख़बार? में उनकी संख्या सबसे अधिक है। 
तत्सम शब्दों के साथ-साथ तद्भव ओर देशज शब्दों ओर कुछ-कुछ म॒हावरों का 
प्रयोग भी आलोच्यकालीन खड़ीबोली गद्य की विशेषता है। इस दृष्टि से समाचार 
-पत्रों का गद्य कोई ग्रपवाद-स्वरूप नहीं है। उदू -शैली का वाक्य विन्यास 
भी यत्रतत्र मिल ही जाता है । साथ ही 'कोंसल', 'कप्तान', गेजेट?, एकटिंग', 
“जेनेरल? , “लाड, 'इंडिया?, 'नोटिस?, गवरनर?, कंपनि', 'लाइसंस', गवने- 
मेंट? आंदि अँगरेज़ी शब्दों तथा अँगरेज़ी महीनों के नामों का प्रयोग दो जातियों 
के बढ़ते हुए संपर्क का द्योतक है। कहीं-कहीं तो पूरा वाक्य श्रगरेज़ी में लिख 
हआ मिलता है अथवा बीच-बीच में रोमन लिपि में लिखे हुए अंगरेज़ी शब्द 
मिलते हैं । और जैसा कि आलोच्य काल में सामान्यतः पाया जाता है, वाक्यों 
में शिथिलता है । वाक्य लंबे-लंबे ओर निःशक्त हैं | उनमें प्रौढ़ता नहीं हं, 
किन्तु खड़ीबोली गद्य के प्रारंभिक विकास-काल में यह संभव भी नहीं था । 
उन्नीसवों शताब्दी उत्तराद्ध में सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, शिक्षा 


संबंधी और राजनीतिक आंदोलनों के कारण समाचारपत्रों की बाढ-सी आगई 
किन्तु साधारण जनता की आर्थिक दुरवस्था और शिक्षा तथा सुरुचि के अभाव 


के कारण लगभग सभी पत्रों का प्रचार ओर साहित्यिक सौंदर्य बहुत कम 

रहता था । 

'साहित्य के अन्य रूप 
साहित्य के अन्य रूपों में से हिन्दी में नाटकों का जन्म हुए ञ्र्भी बहुत दिन्‌ 

नहीं हुए । आलोच्य काल में नाट्य-साहित्य को कोई विशेष प्रगति न हो सकी। 
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किन्तु कछ रचनाएँ ऐसी अवश्य मिलती हैं जो नाटक नाम से ग्रमिहित कौ ४४ 
जाती हैं | पहली रचना तो कृष्णमिश्र की संस्कृत रचना के आधार पर १७४६ ... # 
में लिखित ब्रजबासीदास कृत 'प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक हैं। लाल कवि के पौत्र 
और गुलाब कवि के पुत्र गनेश का आविभाव-काल १७६३ आर १८४३ क 
बीच माना जाता है और उन्होंने प्रद्यञ्न-विजय' नाटक को सात अंकों म रचना 
की । उसमें वज्रनाभपुर? के प्रच्य और प्रभावती के .गांधव विवाह का वर्णुन 11 
` हे। किन्तु इन दोनों नाटकों में नाट्यशाख्न के सिद्धान्तो का पालन नहीं हुआ । । 
वास्तव में उन्हें नाटक कहने को अपेक्षा काव्य-प्रंथ कहना ही अधिक उपयुक्त रे | 
होगा । उन्नैसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में रीवाँ के महाराज विश्वनाथ सिंह (१८३३ ` € 
१८५४ शासन-काल ) ने आनन्द रघुनन्दन” नामक नाटक की रचना को । | 
यद्यपि भारतेन्दु ने उसे हिन्दी के सर्वप्रथम नाटकों में स्थान देने' में संकोच त 
[कया है क्योंकि “नाटकीय यावत्‌ नियमों का प्रतिपालन' उसमें नहीं है 
ओर वह “छन्द प्रधान! है, किंतु उनका यह मत युक्ति-संगत प्रतीत नहीं 
होता । उसमें छुन्दो का प्रयोग ग्रवश्य है, किन्तु गद्य का प्रयोग मी कम नहीं 
है । कथोपकथनों का अ्रधिकांश गद्य में ही है। नाटकीय नियमों का पालन 
भी उसमें पाया जाता है। भारतेन्दुजी के पिता कविवर गिरधरदास कृत “नहुष | 
नाटक? के साथ-साथ आनन्द रघुनन्दन? की गणना हिन्दी के प्रथम” नाटकों 
में की जानी चाहिए। इस नाटक में राम-कथा है । कथानक जन्म-्रधावे से 
` प्रारंभ होता है ओर ग्रत में रावण पर विजय और गह-प्रवेश तथा उसके | 
उपलक्ष्य में राम-स्तुति और गंधव-नत्य-गान है जिसमें नायिका-भेद ग्रा जाता | 
है क्योकि नृत्य करते समय अप्सराएँ बिविध प्रकार की नायिकाग्रों के भाव | 
प्रकट करती हैं। कथानक छोटे-बढ़े सात अंकों में विभ।जित है। पात्रों | 
के सामान्यतः परिचित नाम न रखकर दूसरे ही प्रकार के रखे गए हैं, जैसे, a 
हितकारी--राम, दिगसिर--रावण, महिजा=सीता, डीलधराधर८"”("लक्ष्मण 
दीधनखी--सूपंणुखा, सुगल>-्सुग्रीय, आ्रादिकविः--वाल्मीकि आदि (इसी... 
प्रकार दीधदेह;, भयानकः, भ्रेतामल्लः, भुवनहित ) रिक्षपतिः, घातिनेय { 
गुजभूषण आदि अन्य नाम हैं | नाटक की रचना संस्कृत की नाऱय-शेली के 
अनुकरण पर हुई है। नांदी-पाठी, सूत्रधार, मारिष और पारिपार्वक के । 
_ केथापकथन द्वारा पूवरग नस्तावना, ।वष्कभक, अवस्थाशओं, अथ ग्रकृतियों, छ 
संधियों, भरत-वाक्य ( सूत्रधार द्वारा ) ग्रादि का प्रयोग हुआ है। एक ही ` | 
=¬ 7 मा व विस कल अल का यक 
(०-०. हे हे 110 bone व 1107 और लख ta सिअ | 
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हिन्दी समाचारपत्र त्तथा अन्य साहित्यिक रूप ४६७ 


अंक में अनेक निःक्रान्ताः सव” और प्रवेशः? हैं । “नेपथ्ये अर “आकाशे? मी 
बहुत हैं । ग्रन्थ गद्य-पृद्य-मिश्रित है और भाषा प्रधानतः ब्रजभाषा है। समस्त 
संकेत वाक्य तथा कहीं-कहीं कथोथपकश्नन के एक-दो वाक्य संस्कृत में हँ-- 
“आकाशे कणंद्स्वा ब्रिस्मितानटी?, “भट्टः किंचित्‌ समीपमागत्य, काशमीरी-- 
सर्व वृत्तांत्तं कथयति ॥,› “ततः प्रबशति समात्यो भूपः? आदि । अन्य भाषाओं 
में प्राकृत, पेशाची, फ़ारसी ( काचुल से पहुँची सहायता के समय ), भोजपुरी, 
मैथिल, द्राविणी, कारनाटकी आदि और अंत में दृत्य के समय अगरेज़ी, 


' अरबी, तुकी और मरुदेशी का स्फुट प्रयोग हुआ है। विभिन्न स्थलों पर 


एक-एक पद्य ( अर्थ या तिलक सहित ) इन भाषाओओं में रचित मिलता है। 
एक स्थान पर एक बंगद्वेशीय छात्र बगला का प्रयोग करता है । वैसे खडीत्रोली 
रूपों, जैसे, “आप जनवासे को जाइये सकल चार करिये?; 'सलामत?, “्राकस- 
माद’, “सलाम, 'मुलाहिजौ,, अदब काइदे', प्रक, अपसोस” आदि 


विदेशी शब्दों का तद्भव रूप में, और तुकान्तयुक्त वाक्यों का प्रयोग भी मिलता 
` है। भजनों और पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, नराच; भूलना, पड़री, 


त्रिमंगी, दोहा आदि छन्द हैं । इसमें संदेह नहीं कि यह ग्रन्थ हिन्दी को नाट्य- 
परम्परा की दृष्टि से ही नहीं भाषा की दृष्टि से भी अत्यन्त रोचक है। ब्रज- 
भाषा गद्य का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है: 
भें १ 
“तपस्विनी । महाराज थोरी दूर में गिरि पर सुगल कीस 

है ताहू की नारी भाई हरि लई है बासों मिलिये वा महिजा ° 

की खोज कराइ है आप तो सबके आत्मन के आत्मा हें कहा क 

नहीं जानत हैं कुञ्जर मुनि जब ब्रलोक को जान लग तब 

~ न ७ ७ २७ ० 
मोकों कहयो ते ह्यांई टिकी रहु हितकारी इहां आवेंगे तिनको 
दरश पाय मुक्त हे जायगी आप क्षण खरे रहिये में शरीर 
, त्यागौं ।? ( तृतीयांक, पृ० ६६ ) 


राम की कथा के सम्बन्ध में फारसी भाषा का प्रयोग या राम की सभा 
में अँगरेज़ी, अरबी, तुकों और मरुदेशीय नर्तको की उपारैथति काले-दोष के 
उदाहरण हैं । एक उदाहरण इस प्रकार है: 
` (प्रबिश्यशुरुण्डदेशीयोनतेकः) > 
प्रणस्य नृत्यति गायतिच । एकिंगहितकारीमाईडियरवेरी।| . 
लिवरेलएण्डबरेबशहिरी ॥ गुडइस्प्रेडमाइसिनटापलाड । 
गुड आलडेमबिसुनाथआफगाड || १॥ 


। 


a) 


७ 


५ 


४६८ ` - आधनिक हिन्दी साहित्य की भूमिको 


~ 
~ 


अर्थ । ये किंग बादसाहों का बादसाह हितकारी भगवान 
माई हभारा डियर प्यारा वेरी बहुत परएुपर प्यारा... 
( सप्तमाङ्क, प० १४२ ) कु 
वास्तव म छुद गद्य, पान्र-प्रवशाद तथा ग्रन्य नाव्य-लच्णणा स समान्तत 
आनन्द रघुनन्दन' आगामी नाट्य-्युग का अग्रदूत ह। लेखक ने ग्रन्थ की 
रचना-तिथि नहीं दी । 


आलोच्य काल में और कोई प्रमुख नाट्य-रचना अभी उपलब्ध नहीं हुईं | 
'साहित्य के इतिहास-लेखकों में गास द तासी का नाम उल्लेखनीय हैं । यद्यपि 


-चे हिन्दी के लेखक नहीं थे, तो भी अपने विय क आदि प्रवर्तक हाने क 
कारण वे साहित्य के विद्यार्थियों का ध्यान ्राकृष्ट किए बिना नह रहते | 
उनका “इसत्वार द्‌ ल लित्रेत्यूर ऐंदुई ऐ ऐदूस्तानी? ( Histoire de 1a 
Jitterature Hindoulie et Hindoustanie) नामक ग्रन्थ १८३६- 


४७ में दो जिल्दो में प्रकाशित हुआ ।* वह फ्रच भाषा में है। उसमें हिन्दी 


. और अधिकतर उदू' के कवियों और लेखकों का उल्लेख है | तासी ने कवियों 
और लेखकों की संज्षित्त जीवनियाँ भी दी हैं । 


०१) 


टन 


शत 


२. 


१--उसका परिवद्धित और संशोधित द्वितीय संस्करण १८७०-१८७१ में तीन जिल्दों 
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उपसहार 
7 से 
अब तक जो कछु कहा गया है वह उस काल :के साहित्य की कहानी है 
जब कि हिन्दी-भाषा-भात्री यरोप की एक ऐसी जाति के संपक में ए हो आए 
थे जो औद्योगिक क्रांति के बाद की वैज्ञानिक प्रगति की भावना स. 'श्रातग्रात, 
किन्तु साथ ही ओपनिवेशिक दृष्टिकोण लिए हुए थी । उस समय यूराप म वाउ 
शक्ति का आविष्कार हो चुका था और यूरोप. तथा अमेरिका म॑ सामाजिक, 
धार्मिक ग्रौर राजनीतिक दृष्टि से अभूतपूव परिवर्तन हो रहे थे। इसी समय 
में भारतवर्ष मध्यकालीन परम्पराशओं में जकड़ा हुआ गतिहीन जीवन व्यतीत 
कर रहा था । किन्तु अँगरेज़ों के माध्यम द्वारा गतिशील युरोपीय सभ्यता का 
जितना प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ना चाहिए था उतना सौ वष के दीघकाल 
में दृष्टिगोचर नहीं होता | क्‍योंकि एक तो बहुत 1द्नां तक नवीन शासक , 
अपने नवार्जित राज्य को व्यवस्थित और संगठित करने में लगे रहे ओर दूसरे 
अपने राजनीतिक हित की दृष्टि 'से, उन्होंने भारतीय समाज की रूदिप्रियती 
और अपरिवर्तनशीलता का ही पोषण-किया । उन्होंने भारतबासियों ' को युरोप 
की नवोदित प्रगति से दूर रखने की भस्सक चेष्टा की ।. देश में नवीनता कजा 2 
कछ थोड़े-से चिह्न प्रकट हुए भी वे उनके बावजूद ओर घुणाक्षर न्याय द्वारा प्रकट ०» 
हएथे | नवीन शासकों ने नवीन शिक्षा, प्रेस, वाष्प शक्ति द्वारा संचालित एंजिन 
तथा रेल आदि कछ वेज्ञानिक आविष्कारों का 'प्रचार अवश्य किया; किन्तु 
` ` एक तो उनका प्रचार .स्वार्थपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सीमित रूप 
~ _ में हुआ, दूसरे उनका प्रचार ग्रालोच्य काल के लगभग अंत में होने से सामा- 
/ ` जिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक चेत्रों में जो परिणाम 
-८ दृष्टिगोचर होना चाहिए था वह न होसका। उसके लिए समय अपेक्षित , 
था । इस दृष्टि से १८५७ अर्थात्‌ आलोच्च काल के बाद के हिन्दी साहित्य का 
युग महत्वपूर्णं है । १८५७ तक हिन्दी प्रदेशके जीवन में जीवन के आधात से 
Se जो ची मुखीं शीति पैदी हीभी' शी[शि९*्थीीबहिम/खहुईं By Siddhanta eGangotri Gyaari Kosha 
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Koo आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 


सौ वष के इस समूचे आलोच्य काल का हिन्दी साहित्य स्थूल रूप से | न 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: एक “काव्य साहित्य, प्रधान ' 
साहित्य और दूसरा सामान्यतः “गद्य-सादित्य है । इस समय गद्य में 
ललित साहित्य की रचना न हो सकी । काबव्य-्षेत्र में परम्परा और रूढ़ि का 
प्राधान्य बना रहा । उसमें वीर, भक्ति ओर रीति-श्ंगार की क्षीण घाराए 
मिलती हैं । व्यक्तिगत प्रतिभा के रहते हुए भी इन धाराग्रो -का उज्ज्वल पक्ष 
म्लान हो गया था । ऐसे समय में हो हिन्दी प्रदेश का संपक पश्चिमी दुनिया के. ` | 
साथ स्थापितृ हुआ था । काब्य-शैलियों को दृष्टि से वीर-रस-संबंधी रचनाएँ | 

बन्ध शैली के अंतर्गत,भक्ति-संबंधी रचनाएँ प्रबन्ध और मुक्तक शैली के 
अंतर्गत, और रीति-सम्बन्धी रचनाएँ मुक्तक शैली के अंतर्गत आती 'हैं । भाषा 
भी ब्रजभाषा बनी रही, यद्यपि अब उसमें खड़ीबोली तथा अन्य स्थानीय 
बोलियो के रूपों का प्रयोग पहले को अपेक्षी] अधिक होने लगा था । साथ ही 
सभी प्रकार के कवियों की रचनाश्रों में खड़ीबोली में रचे गए पूरे छन्दो के. 
उदाहरण भी मिल्न जाते हैँ । किन्तु टट्टी संप्रदाय के महन्त सीतलदास को 
छोड़ कर ऐसा कोई कवि नहीं मिलता जिसने अपनी संपूण रचना, श्राद्योपान्त, 
खडीत्रोली में की हो । बहुत-से कवि त्रत्र भी राजाओं और ज्ञमीदारो के आश्रय 
में रह कर काव्य-रचना में संलग्न थे । 'नवीन शासकों से उन्हें कोई आश्रय! 
प्राप्त न हो सका । हिंन्दी काव्य जीवन की नवीन परिस्थितियों से अलग पुरानी 
लीक पर चलता हुआ मिलता है । उसकी प्रतिद्वन्द्रिता में एक नवीन काव्यः 
धारा का पूर्ण अभाव पाया जाता है कारण यही था कि ग्रालोच्यकालीन 
- साहित्य, जो प्रधानतः काव्य-साहित्य है, परम्परागत एवं गतिहीन सामन्ती 
» त्रार्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर रहा थ। । अँगरेज़ 
» शासकों ने पूववाणित कुछ सुधार अवश्य किए थे और साथ ही नवीन शिक्षा 
का प्रचार भी किया था, किन्तु वे ्रालोच्य काल में हिन्दी प्रदेश की ज॑विन- 
परिधि के बाहरी किनारे, वह भी कहीं-कहीं से, केवल छू भर पाए थे । फलतः 
शताब्दियाँ से चलो श्रा रही सुदृढ़ काव्य-परम्परा का ग्रप्रभावित रहना आश्चर्य- 
जनक नहीं है। विषय, रूप, शैली, भावना आदि की दृष्टि से रूढि कबिता . | 
का त्रबिच्छेद्य' अंग बनी दुई थी 0 KE 
किन्तु श्रालोच्य काल का एक और पहलू है, जो पहले पहलू से कहीं | 
अधिक महत्त्वूण है । जहाँ एक ओर परम्परागत हिन्दी साहित्य अपने नधनो | 
में बराबर बघता हुआ अपने को ( मिटाता जा रहा था, वहाँ निश्चय 
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के रूप में प्रतिष्ठित हुई । अ(लोच्यकालोंन गद्य हिन्दी साहित्य में नवयुग की 


अवतारणा करता है | साहित्य के समूचे इतिहास में प्रथम बार गद्य को 

क्रमत्रद्ध परम्परा ही नहीं मिलती, वरन्‌ खुड़ीब्रोली ने भी बड़ी शान के साथ, 

अपने भविष्य के प्रति आशा का संत्रल लिए, साहित्य में प्रवेश किया ओर 

उसके शब्दकोष में आश्चर्यजनक बृद्धि हुई । वास्तव में हिन्दी साहित्य में नवयुग 

या आधुनिक युग जो गद्य-युग है, को अवतारणा आलोच्यकालीन गद्य, खड़ी- 

. बोली गद्य, द्वारा मानी जानी चाहिए, न कि भारतेन्दुकालीन काव्य द्वारा । 

. उसकी निगाह काव्य-भाषा ब्रजमाषा के अभेद्य दुर्ग पर भी लगी हुई थी, प्रश्न 

केवल समय और अवसर का था । जहाँ तक हिन्दी से सम्बन्ध है 'खड़ीबोली 

हिन्दी--पहले गद्य, बाद, को काव्य--के क्रमबद्ध इतिहास का रोर्‌ अग रेड 

राज्य की स्थापना के इतिहास का घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध है। इस दृष्टि से 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में आलोच्यकाल का--विशेष रूप से उसके उत्तराद्ध 

का- महत्वपूर्ण स्थान रहेगा । यदि हम आलोच्यकालीन जीबन की पराम्परा- 

विहित और रूढिग्रस्त परिस्थितियों और काब्य की बातों को सामने रखते हुए 

गद्य की समस्या पर विचार करते हैं तो एक विरोधामास-सा प्रतीत होने लगता 

है, किन्तु है यह वास्तविकता । क्योंकि भारतीय जीवन की गति हो कुछ ऐसी 

रही है । भारतीय जीवन अपने बन्धनों में बन्धा रहने पर भी सदेव कुछ-न- 

कुछ नवीनता प्रकट करता रहा है । वह हलाहल पीने पर ही मंगल को जन्म 

दे सका है । भारतीय चिन्ताधारा सदैव अपना पुराना मार्ग छोड़ कर नवीन १ £ 

मार्ग ग्रहण करती रही दै । आलोच्यकालीन हिन्दी काव्य-गाथा यदि हिन्दी... 
प्रदेश के उत्थान और पतन की गाथा है, तो गद्य--खड़ीवोली गद्य--को गाथा 
उसके नब जीवन की प्रभातकालीन चेतना, स्फूर्ति, आहिका शक्ति और गति- 
शीलता की आशाभरी गाथा है। खड़ीबोली गद्य के विकास में राजनीतिक 
और (शिक्षा-सम्बन्धी शक्तियों ने तो महत्वपूर्ण कार्य किया ही, किन्तु यह कान 
प्रेस जैसे वैज्ञानिक अविष्कार द्वारा ही संपन्न हो सका था। जिस दिन खड़ी- 
बोली गद्य का कोई भी प्रथम पृष्ठ प्रेस में मुद्रित हुआ होगा वह्षदिन साहयक 
क्रान्ति का दिन माना जाना चाहिए। यद्यपि उसमें साहित्यिक सौन्दयं देखने” 
को न मिलेगा, लो मी विज्ञान के साथ सम्बद्ध होने, जीवन हा नुवीन भाव- 

/ पिचार (जैसे, स्त्री-शिच्षा के सँबंध में ) एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के प्रतीक के a 
5 रूप में ओर, ललित साहित्य ब सही, आधुनिक विविध-विध पू-सम्त्रन्घी रचनाएं, 
वे भले ही प्राथमिक ढंग को हों, प्रस्तुत करने म उका निस्संदेह अतुल्लनीय 
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पू०२. आधुनिक हिस्दी; साहित्य की भूमिका 

ग्रालोच्य काल के मिशनरी तथा अन्य यूरोपीय लेखक भी उल्लेखनयी 
हैं । उन्होंने खड़ीबोली गद्य में अपनी तरह को रचनाओं, का निर्माण करने के 
त्रतिरिक्त आधुनिक प्रणाली के अनुसार व्याकरणां और कोपो को रचना को) 
भाषा में विरामःचिहों का प्रचार किया श्रौर नागरी टाइप बनाए। ये बातें 
वैसे भले ही छोटी लगती हों, किन्तु अपने में वे बड़ी थीं और उनका प्रत्यक्ष 
प्रभाव आज हमारे सामने है । । | 

वास्तव में हिंन्दी साहित्य के इतिहास ने इस युग में अपना पुराना रास्ता 
छोड गद्य का आश्रय ग्रहण कर नए रास्ते की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर ' 
दिया था । धीरे-धीरे वह आगे बढ़ता ही गया । मारतेंदु-युग का तथा हमारा 
आज का साहित्य इस बात का साची है। बॅधे रहने, पर भी हम, गतिशील 
ज़रूर थे | 
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